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मद्गरक 


थि० शअ० ठाकुर 
लीडर प्रेस, इलाहाबाद 


आमुख 


आशा करता हूँ कि यह विनम्ा पुस्तक, जो कि अब भारतीय पाठकों के लिए 
हिन्दी-संस्करण में उपलब्ध है, हमारे दो महान्‌ वेशों के मध्य नवीन सांस्कृतिक 
संबंध का युग स्थापित करेगी। पण्डित नेहरू के धाब्दों में-- हम पुनः हों एक 
प्रकार के नवीन पथिक और उनको पुृथक्‌ करनेवाले पर्वतों को पारकर या उड़ान 
भर कर उनके हे तथा सदभावना के संदेश को झाकर सित्रता को नथोन कड़ियों 
को स्थापित करें, जो कि अटरू हों।' 

पाठक देखेंगे कि डा० सुनीतिकुमार चटर्जो, अध्यक्ष, पद्चिचम बंगाल विधान- 
परिषद्‌, ने प्रस्तुत पुस्तक की प्रस्तावता लिखने को कृपा को है। मेरे लिए यह 
असम्भव हे कि में यथेव्ट रूप में उनके प्रति कृतशता-ज्ञापन कर सक। 

मेरा कत्तंव्य पूर्ण न होगा यदि से प्रयाग-विश्वविद्यालय के प्रो० आत्माराम 
शाह, जो प्रस्तुत पुस्तक के हिन्दी-अनुवादक हे, तथा डा० जगदीश गुप्त, जिन्होंने 
पुस्तक के मुखप॒ष्ठ पर चित्र प्रस्तुत किया है और लोडर प्रेस के श्री बी० 
पी० ठाकुर, सर्वश्रो वाचस्पति पाठक तथा श्री एन० जी० पटवर्धन, जिनके 
सहयोग से पुस्तक सुन्दर तथा स्वच्छ रूप में छप पाई है; साथ-ही-साथ डा० 
जोी० दूयी, अध्यक्ष ओरिएण्टल स्टडोज, रोस-विदवविद्यालय, आक्सफो्ड- 
विश्वविद्यालय के प्रो० राओनेल गिल्स, वाशिगटन-विश्वविद्यालय के करसुन 
चांग, जिनकी सम्मतियों का उपयोग किसी-न-किसो रूप में अत्यधिक मुल्यवान 
रहा है, इन सभी सज्जनों के प्रति अपना आभार प्रकट न कहूं। 


१८ जवाहरलाल नेहरू मार्ग 
'इसाहाबाब _( भारत ) 
अक्टूबर १०, चीन-प्रजातंत्र --चाड सियांग क्वांग 
का डंपवां वर्ष 


प्रस्तावना 


प्रो० नौ द्याग-कुआग ने, जो भारत में अनेक वर्षों से रह रहे है, इस 
पुस्तक को लिखकर, जिसका अंग्रेजी-तस्करण १९५५ में प्रकाशित हुआ था, हम 
भारतीयों को चिर-कृतज्ञ किया है। मुझे प्रोण चौ को कई वर्ष से जानने का 
सौभाग्य प्राप्त रहा है, और में उनके चीन तथा भारत-संबधी विषयो एव चीनी 
तथा भारतीय विचारधारा के इतिहास के विस्तृत ज्ञान का प्रशसक हूँ। उन्होने 
आरत को लगभग अपना घर ही बना लिया है। वे दिल्ली-विश्वविद्यालय में कई 
वर्ष तक इतिहास के प्राष्यापक पद पर तथा कतिपय राजकीय एवं अन्य सस्थाओं 
में अध्यापन-कार्य कर चुके है, और आज-कल प्रयागनविश्वविद्यालय में चीनी भाषा 
पढा रहे है। प्रस्तुत पुस्तक मे चीन में बौद्धघर्म के इतिहात का विद्वद सर्वेक्षण 
किया गया हैं। इस विषय पर यूरोपीय और भारतीय विद्वानों के कई उत्कृष्ट 
और प्रामाणिक ग्रथ निकल चुके है, जिनमें स्व॒० प्रोफेसर फणीद्रनाथ वसु और 
स्व० डाक्टर प्रब्ोवचद्र बागची की पुस्तिकाएं भारत में पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर 
चुकी है। प्रो० वसु ने अपनी पुस्तक में चीन जाने वाले भारतीय बविद्वानो का 
विवरण दिया है, और डा० बायची ने चीन-भारत के सबधो तथा चीन में बौद्ध- 
धर्म के प्रसार का विस्तुत सिहावलोकन किया है। प्रो० चौ ने अपने ग्रथ में 
इस सपूर्ण विषय का अध्ययन प्रस्तुत किया है, और इस विषय पर जितनी भी 
पुस्तके मै जानता हू, उनमें उनकी कृति सर्वाधिक विस्तारमय है! 
प्रो० चौ की पुस्तक के विषय में एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वह प्रधानतया 
चीनी सामग्री पर ही आधारित है। प्रो० चौ ने हमे बतलाया है कि कंसे उनका 
जन्म तथा पालन-पोषण एक बौद्ध वातावरण में हुआ। उनसे हमें यह भी ज्ञात होता 
है कि उतका अपना चे-क्याग प्रात बौद्ध-स्मृतियों से भरपूर है और बौद्ध-परपरा 
वहाँ अब भी अक्षुण्ण हैँ। भारतीय अथवा चीनी बौद्धधर्म पर विदेशी लेखकों के 
सपकं में आने के पूर्व वे तत्सवधी चीनी साहित्य का पूर्ण अवगाहन कर चुके 
थे। इस चीनी सामग्री का अध्ययन करने के अतिरिक्त प्रो० चौ ने जिन ग्रथो 
को चीनी भाषा में पढा, उनमें से प्राय सभी के तथा ग्रथ में वणित दाशेनिक 
आदोलनो के मूल भारतीय रूपो का भी अनुशीलन करके अपने ज्ञान को समृद्ध 
किया है। 


( ६ ) 


भारत और चोन दो महान्‌ पडोसी राष्ट्र है और समस्त मानवता की आधी 
जनसख्या उनमें निवास करती है ( भारत से हमे अब के विभक्‍त भारत और 
पाकिस्तान की दो राजनीतिक सत्ताओ का अर्थ न लेकर अविभकक्‍त भारत की 
भौगोलिक इकाई का अर्थ ग्रहण करना चाहिए )। भारत और चीन दोनों देशो 
में एक ऐसी जीवन-शैली और जीवन के प्रति ऐसा दृष्टिकोण विकसित हुआ, जो 
ससार में अनुपम है। इन दोनों देशों की सम्यता कृषि-प्रधान है और परिवार 
की स्थिरता उनके सामाजिक आदशों की आधार-शिला हैं। इसके अतिरिक्त 
भारतीयों और चीनियो ने बहुत आरंभ में ही जीवन, जगत्‌ और जाइवत सत्ता 
के संबंध में कुछ ऐसे विचार विकसित कर लिए थे, जिनमें बडी समानता है। 
मुख्यतया एक ही मानव-वश--मंगोल---और दक्षिण तथा मध्य चीन में आस्ट्रिक 
आधार के मिश्रण से उत्पन्न होने के कारण चीनवासियों में हमे जातिगत एकरूपता 
दिखाई पडती है। इसके विपरीत भारत अनेक मानव-जातियो और उपजातियोके 
मिलन और मिश्रण का स्थरू रहा है। भारतीय जाति के निर्मायक घटक विविध 
मानव जातियो के मनृष्य रहे है, जिनकी कम-सें-कम चार ' भाषा-संस्क्ृतिया 
थी, यथा --- आस्ट्रिक, मगोल या चीनी-तिब्बती ( अथवा भारतीय-चीनी ), 
द्रविड और आर्य ( अथवा भारतीय-योरोपीय )।| भारत और चीन के रक्त में 
सम्मिलित आस्ट्रिक और मंगोल उपादान ही उनमे प्रस्फुटित कुछ विशेष कल्पनाओ 
का कारण हो सकता है। जैसे विश्व-प्रपच में सक्रिय एक ऐसी महान्‌ आत्मिक 
शक्ति की कल्पना, जिसका तात्त्विक स्वरूप तो मनुष्य के लिए अगम्य और अगोचर 
है, कितु जो अपने को इस जगत्‌ में एक क्रियाशीला शक्ति के रूप में विविध 
प्रकार से व्यक्त किया करती है। इस शक्ति को चीन के दा्शनिको ने 'ताओ 
(79० ) अथवा “ मार्ग ' की सज्ञा दी ; और भारतीय तत्त्वज्ञों ने उसे 'ऋत , 
* ब्रह्म , 'परमात्मा' अथवा “धर्म” आदि नाम दिये। इसके अतिरिक्त 
जगत्‌ में सक्रिय धनात्मक और ऋणात्मक उपादानों की भी कल्पना की गई 
( जिन्हें पुरुष ' और ' प्रकृति ” रूप भी कहा गया है ), जिनसे चीन में ' याग 
(ए&॥४ ) अथवा ' प्रकाश एवं ताप ' और ' यिन ” अथवा 'छाया ' और ' ठढक 
तथा भारत में ' पुरुष” और “प्रकृति” ( अथवा “दाक्ति ') की धारणाओं का 
विकास हुआ। 

कितु चीन और भारत ने अपने व्यक्तित्व का विकास अपने-अपने ढंग से 
किया। दोनों देशों ने अपनी संस्कृतियों के आधारिक उपादानों या अंगो को अब 
से लगभग २५०० वर्षाधिक पूर्व स्थिर कर लिया था, और उसके अनंतर लगभग 


( ७ ) 


२००० वर्ष पूर्व थे एक दूसरे के निकट सपर्क में आए। बौद्धवर्म के माध्यम 
से ( जिसे इस विषय के सर चार्स ईलिअट ( 5770%&7]68 0 ) जैसे 
अधिकारी विद्वान ने “ हिन्दू धर्म के बाहरी प्रचार का रूप ” माना है ), भारत 
चीन के और चीन भारत के सम्पर्क में आया। दोनों देशो के मध्य बौद्धधर्म के 
द्वारा प्रथम ऐतिहासिक सपकं प्रथम दती ईसवी में स्थापित हुआ, कितु वे इसके 
पूर्व ही, लगभग दूसरी शती ई० पू० में एक दूसरे से परिचित हो चुके थे। 

चीन ने बौद्धधर्म के माध्यम से भारत से बहुत कुछ प्राप्त किया। चीन ने 
जो मौलिक बातें भारत से पाई , उनका वर्णन प्रो० चौ ने अपनी पुस्तक की 
भूमिका मे किया है। हम उन्ही के कथन को उद्धृत कर रहे है :-- 

#/ भारतवर्थ से इस प्रकार हमने क्या-क्या प्राप्त किया हैँ ? हम इस प्रइस 
का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में उसने हमें दो महस्वपूर्ण 
बातों की शिक्षा दो है । 

४( १ ) भारत ने हमें पूर्ण स्वतंत्रता के सिद्धान्त को अपना लेने की शिक्षा 
दो है ; सनकी उस मोलिक स्वतंत्रता को, जिसके द्वारा वह ( मन ) अतोत को 
परम्परा, आवत और किसो प्‌ ग-विशेष की सम-सासयिक रूढ़ियों को ब्यंखलाओं 
को विच्छिन्न करने में समर्थ हो पाता है; तथा उस आत्मिक स्वतंत्रता को जो 
मनुध्य को भोतिक सत्ता का दास बना डालने वालो शक्तियों का निराकरण करती 
है । संक्षेप में, स्वसंत्रता के इस ध्यान में उसका वह निषेधात्मक पक्ष ही निहित 
नहों था, जिसके हारा हम अपने को वाह्घ दासता और अत्याचार से भुक्‍त करते 
है, बरन्‌ वह पक्ष भो था, जिससे व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्ति पाकर मोक्ष, 
शान्ति ओर अभप प्राप्त करता है । 

“(२ ) भारत ने हमें पूर्ण प्रेम या करुणा के आदर्श को भी शिक्षा दी है--- 
प्राणिमात्र के प्रति ऐसी निर्मेल करुणा को जो ईर्ष्या, हेंब, अधेर्य, घृणा और स्पर्षा 
का निराकरण कर देतो है और जो मूर्थों, दुष्टों ओर मूढ़ व्यक्तियों के प्रति गंभोर 
प्रीति और सहानुभूति के द्वारा अपने को व्यक्त करता है, ऐसे पूर्ण प्रेम को जो 
भूतमात्र को अविभाज्य मानता हे, “शत्रु ओर मित्र में समता ', “ समस्त प्राणियों 
से मेरी अभिन्नता ' में विश्वास करता हे। बौद्ध त्रिपिटकों में यह महान्‌ विचार 
अंतर्निहित है । उन सात सहसख्र ग्रंथों को शिक्षा का सारमर्म एक वाक्य में सूअबद 
किया जा सकता हे--- प्रशा द्वारा पूर्ण मुक्ति ओर करुणा द्वारा पूर्ण प्रेम को 
प्राप्त करने के लिए सहानुभूति ओर बुद्धि को विकसित करो ।” 

उपर्यक्त उद्धरण के अतिरिक्त प्रो० चौ ने चितन और साहित्य, कला और 
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विज्ञान के तथा भौतिक क्षेत्रों मे भारत से चीन को प्राप्त होने वाले उपहारों 
ना भी वर्णन किया है। इस बात को तो प्रायः हम सभी जानते है कि बौद्धधर्म 
आऔर भारतीय चिंतन के माध्यम से प्रसत चीनी-भारतीय सपकों के सुदीर्ध इतिहास 
में चीन अधिकाशत आदान ग्रहण करने वाला शिष्य और भारत प्रदान करने 
वाला गुरु रहा है , अतएव प्रो० चौ की पुस्तक में विषय के इस पक्ष का विस्तृत 
वर्णन होना स्वाभाविक था। भ्रो० चौं ने अपनी पुस्तक में (अपूर्व ऐतिहासिक 
सत्यप्रियता के साथ, जो चीनी छेखको की अपनी विशिष्टता है, समकालीन तथा 
अन्य प्रामाणिक प्रलेखो का उल्लेख करते हुए ) इस बात का वर्णन किया है कि 
भारतीय विद्वानों द्वारा भारतीय बौद्धदशन तथा साहित्य जब चीन में पहुचा, तब 
चीनवासियो ने किस प्रकार उसे बिलकूल अपना ही मानकर उसको अंगीकार 
कर लिया और किस प्रकार स्वय चीनी विद्वान्‌ भगवान्‌ बुद्ध की मूल छिक्षा की 
खोज मे हजारों मील लबी जल और स्थल की खतरनाक थात्राए करके और 
अभूतपूर्व जोखिमो को झेलकर भारत आए। प्रथम शती ईसवी से लेकर वर्तमान 
पीढी के समय तक, जिसमें चीनी-भारतीय सपर्को के इतिहास की सर्वाधिक महत्त्व 
को घटनाओ में से एक, १९२४ में रवीन्द्रनाथ ठाकुर की चीन-यात्रा के रूप में 
धटित हुई, डा० चौ ने भारतीय सपर्क की छाया में चीन की आत्मा की गति- 
विधि का विस्तृत वर्णन उपस्थित किया है। 

इस इतिहास को पढकर प्रत्येक भारतीय निदचय ही गे का अनुभव करेगा, 
कितु थोडा रुककर हमे प्रश्न पर दूसरे पक्ष की दृष्टि से भी सोचना और विचार 
करना चाहिए। यदि चीन ने भारत से इतना ग्रहण किया है, तो दूसरे पक्ष का 
लेखा-जोखा कितना है ? चीनी सम्यता ससार की सर्वोच्च और उन्नततम सम्यताओं 
में से एक है। और चीनी जीवन-शैली मनुष्य द्वारा विश्वभर मे कही भी और 
कभी भी पल्‍लवित स्वस्थतम और सुदरतम जीवन-शैलियो में है। चीनी-भारतीय 
सपर्क की इन सुदीर्घ शताब्दियों में यदि न्षीन भारत से इतना अधिक ले सका, 
तो हम पूछ सकते है कि भारत ने चीन से क्‍या ग्रहण किया है? यदि ईसा 
के प्रथम सहस्राब्द में चीनी-भारतीय सपर्क को महान्‌ शताब्दियों में चितन और 
आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र मे भारत चीन की अपनी मौलिक सर्जना की अनेक 
महत्त्वपूर्ण बातो को नही ग्रहण कर सका ( मै भौतिक सम्यता के विषय में नहीं 
सोच रहा हू, जो एक निम्नतर-स्तर की वस्तु है और जिसे ऐतिहासिक परिस्थिति 
के अनुसार कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र से ले सकता है ), तो इसे भारत 
में भ्रहण-क्षमता का नितात अभाव ही कहा जाएगा ( उसे सस्कृति का अभाव 
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सक कहा जा सकता है ); क्योंकि विचार और संस्कृति के क्षेत्र मे किसी विदेशी 
राष्ट्र से लाभ उठा सकना निश्चय ही सभ्य कहलाने योग्य किसी भी. राष्ट्र का एक 
मौलिक लक्षण है। भारत ने यूनान से विशेषतया विज्ञान के क्षेत्र में अनेक बातें 
ग्रहण की, उसी प्रकार उन शताब्दियो मे, जिनमें उसकी सर्जना शक्ति विद्यमान थी, 
अपने महान्‌ एशियाई मित्र और पडोसी से भी कुछ आत्मसात्‌ करने की अपेक्षा 
उससे की जा सकती थी। वस्तुत , इस सबंध में जो अनुसधान हो रहा है, उससे 
प्रकट होता है कि चीनी-भारतीय सपर्क एक इकतरफा यात्रा की भाँति नहीं था। 
यदि चीन ने भारत से बौद्धधर्म तथा और बहुत-सी बाते ली, तो अपनी पारी में 
भारत ने चीन से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। मैने इस संबंध में अपने एक 
लेख में अन्यत्र कुछ प्रकाश डाला हैं।* 

चीनी विद्वानों की भारतीय यात्राओं के अनतर प्रकृति के सौदर्यात्मक रसा- 
स्वादन और मूल्याकन के क्षेत्र मे भारतीय भावना चीन से प्रभावित हुई लगती 
है। लौकिक सस्क्ृत के सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास में चीनी साहित्य के कुछ 
प्रभाव स्वीकार किए जा सकते है। गुप्तकालीन कला में भी कुछ चीनी प्रभाव 
मिल सकते है। यदि चीनियो ने बौद्धधर्म के दायाद-स्वरूप अनेक ससस्‍्कृत शब्दों 
को अंगीकार कर लिया, तो अनेक चीनी शब्द भी भारत में स्वीकृत होकर 
सस्क्ृत तथा भारत की अन्य प्राचीन बोलियों में खप गए। उदाहरणार्थ, ' चीन ' 
और  कीचक ' ( -- एक प्रकार का हलका बाँस, जिससे बाँसुरी बनाई जाती थी ), 
'सिदूर', अप्रचलित सस्क्ृत शब्द 'शय” ( कागज ) और 'तसर” ( -एक 
प्रकार का रेशम ), ऐसे शब्द है। अधिक खोज होने मात्र पर छ शब्दों की यह 
सच्तो निश्चय ही अधिक लबी हो सकेगी। बौद्ध और ब्राह्मण तात्रिक सिद्धातो 
और अनुष्ठानों के कुछ विकसित रूपो में परवर्ती चीनी 'ताओवबाद ” के कुछ 
प्रकारो का प्रभाव सभव प्रतीत होता है। ऐसा मत स्वगंवासी डा० प्रबोधचन्द्र 
बागची का भी था, जिन्होंने इस विषय पर खोज का कार्य आरभ किया था। 
इस सबध में “ महाचीनाचार क्रम ” जैसे सस्कृत के शाक्त तात्रिक ग्रथ से भारत 
मे कुछ प्रमाण मिलता है, जिसमें यह वर्णन हैं कि ऋषि वसिष्ठ किस प्रकार 
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महाचीत या चीन राष्ट्र गए, वहाँ बुद्ध को स्त्रियों से घिरा हुआ पाया और 
किस प्रकार उन्होंने उनसे वाभमार्गी सप्रदायों का कुछ अनुष्ठान सीखा। चीनी 
संस्कृति और मनीषा के प्रति भारतीयों की प्रबल अभिरुचि का प्रामाण्य प्राचीन 
भारत में पाकर हमे कृतज्ञता का अनुभव होता है। यह स्वीकार किया जाता है 
कि रूगभग ५२० ई० में चीन के भारत-यात्री सांग यून ( 50ग्र्ट शणा ) ने 
( उत्तरी-पश्चिसी सीमात समिति में स्थित उद्यान राज्य में ) छाओ-त्जे कृत 
उपनिषद्‌ “ताओ तेह किग्‌ ” ग्रथ पर प्रवचन दिया था, जो चीनी रहस्यवाद और 
दर्शन-शास्त्र की एक उत्कृप्ट रचना हैं और प्राचीन उपनिषदो के नितात समकक्ष 
हैं। ७ वी शती ई० के पूर्वाद्ध में प्रागज्योतिष ( वर्तमान असम ) के राजा भास्कर- 
बर्मन ने लाओ-त्जे के इस ग्रथ का सस्कृत अनुवाद करवाने की उत्कठा प्रकट 
की थी और वस्तुत उसका सस्कृत भाषातर चीन में तैयार भी किया गया था, 
क्योकि चीनी ऐतिहासिक सग्रहों में हमे उसका उल्लेख मिलता है। 

भारत में हम अपने इतिहास के प्रति कभी सजग नहों रहे है, कितु चीन 
वालो में इतिहास के प्रति एक स्थायी और तीम्न जागरूकता सर्देव रही हूँ। 
परिणामत जहाँ हम अपने इतिहास के प्रामाणिक लेखो के प्रति उपेक्षाशील रहे 
है और उनमे कभी रुचि प्रदर्शित नही करते, न उनको सुरक्षित रखने का प्रयास 
करते है, चीन में इसके ठोक विपरीत होता रहा है और वहाँ राष्ट्रीय प्रामाणिक 
ग्रथादि की रक्षा अत्यत सावधानी से की गई है। इस सब से यही सिद्ध होता 
है कि भारत ने चीन से भी बहुत कुछ ऋण में लिया है और यह दो महान 
राष्ट्र इतने पारस्परिक आदान-प्रदान के लिए एक दूसरे से हाथ मिला सकते 
है। भारत ने जीन से क्या-क्या लिया हे, इस विषय पर किसी दिन एक 
पुस्तक की रचना अवश्य संभव हो सकेगी, और तभी हम चीनी एवं योरोपीय 
विद्वानों के ऋण से, जिन्होनें चीन पर भारतीय प्रभाव के इतिहास का विशद 
वर्णन किया है, उऋण होने की स्थिति में हो सकेगे। 

प्रो० चौ की पुस्तक रूघु आकार मे बौद्ध माहित्य के प्रसार से सब आवश्यक 
सामग्री प्रदान करती है। यह साहित्य अधिकाश में एक प्रकार की सकर सस्कृत 
भाषा में लिखा गया था, जिसे बौद्ध-सस्क्ृत नाम दिया गया है। चीन ने भारत 
से जो कुछ ग्रहण किया, उसका परिवर्धन भी किया और चीनी महायान के 
विकास के रूप में, जिसे भारत से जाने वालहे आचार्यों और ग्रथो से सतत 
बल मिलता रहा, उसने मानव-चितन को महान्‌ योग प्रदान किया है। वहाँ से 
शबलकर महायान एक ओर कोरिया और जापान, तथा दूसरी ओर विएतनाम 
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जा पहुचा। आधुनिक युग में वह जगत्‌ के पीछे रहने वाले परमतत्त्व की खोज 
करने और उसे अपने जीव न में स्चेष्ट रखने के संबंध में मानवीय प्रयास को व्यक्त 
करने वाली एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण और सुसंगत विचारधारा हैं। प्रो० चौ ने ताई- 
हज और ऊ-याग आदि विद्वानों द्वारा बौद्धधर्म के समकालीन पुनर्जागरण का वर्णन 
करके चीन में बौद्ध विचारधारा की जीवंत अविच्छिन्नता की पूर्ण कथा हम से 
कही है। 

प्रो० चौ की पुस्तक गंभीर विद्वानों के लिए है और उसमें वर्णित कथानक 
भारत के प्रत्येक गंभीर पाठक के मन पर प्रेरणात्मक प्रभाव डालेगा। पहले इस 
पुस्तक को अंग्रेजी में--और अब उसका हिंदी-अनुवाद प्रकाशित करके उन्होंने 
भारतीयों की अभूतपूर्व सेवा की है। अंग्रेजी संस्करण मुद्रण सबंधी उन अशुद्धियों 
और उपेक्षा-जन्य उन त्रुटियों से रहित, जिन्होने उसे कुरूप बना डाला है, कही 
अधिक आकर्षक रूप में प्रस्तुत किए जाने की पात्रता रखता था , किंतु पुस्तक की 
विषय-वस्तु का महत्त्व उसके वाहय रूप की कमियो की आवश्यकता से अधिक क्षति- 
पूति कर देता है। हिंदी-संस्करण जो महत्तम राष्ट्रों के मध्य १००० वर्षों से भी 
अधिक समय तक अनवरत रूप से चलने वाले सास्क्ृतिक संबंधों के महान्‌ विषय 
की ओर हिंदी-भाषी पाठकों का ध्यान आकृष्ट कर के अपने उद्देश्य मे सफल होगा; 
भौर में आशा करता हूँ कि वह हमारे दोनों देशो के मध्य मैत्री के सूत्रों को 
पुष्ट करने में सहायक सिद्ध होगा। 


कलकता 


२० सितम्बर १९२६ “खुनीतिकुमार चाहुर्ज्या 


( बुद्ध-जयतों वर्ष ) 


विषय-सूची 


विषय 
भूमिका--चोनी संस्कृति पर बौद्धवर्म का सामास्य प्रभाव 


अध्याय 


अध्याय 
अध्याय 
अध्याय 


अध्याय 


१०-हान-बंद के राज्यकाल में श्रीन और भारत 
का प्रथम संपर्क 

(क) जोन में बौद्धधर्स का प्रवेश 

(जल) चीनी भाषा में प्रथम बौद-सत्र 

(ग) आन शिह-काओं और घिह-चान 

(घ ) हान-बंश के अंतिस शरण सें बौद्धधर्स 
२---तीन राज्यों में बौद्धधर्म 

३--पश्चिमी स्सिन-वंश के राज्यकाल में बौद्धधर्म 
४---वपूर्वो त्सिन-बंद में बौद्धधर्म 

( क ) प्रारम्भिक लोनो बौद्धपर्म के इतिहास में 

ताओ-आन का स्थान 

(्) हुई-युआन और पुंडरीक-संप्रदाम 

(ग) फा-हिएन की भारत-यात्रा 

( थ) कुसारजोब 

(थे) ताओ-शेंग और सेंग-चाओ 

"५--दक्षिण चीन में बौठ्धधर्म 

(क ) लिय सुंग-काल में अनुवाद-कार्य 

(ल) महापरिनिर्वाण-सूत्र का दक्षिणो संस्करण 

(ग) ओौद्धधर्स और चाई-समख्राद 

(घ) बोद्धपर्म और लिआंग व्‌-तो 

(थ) परमार्थ और शद्धोत्पाइ-क्षास्त्र संप्रदाय 

(छ ) भिक्षु बोधिधर्म और ज्ेन-संप्रदाय 

(ज) चिह-ई और तिएन-साई संप्रदाय 

(प्त ) इक्षिय चीन में बौदधमम-विरोधो प्रतार 
६--उत्तर चोन में बौद्धधर्म 


१०० 
१०६ 
१११ 
१२० 


( १४ ) 


विषय 
(क ) युआन वाई-बंश के काल में बोद्धधर्म 
(स्‌ ) पूर्वो वाई, पश्चिमो वाई, लि और 
चाउ-राज्यकालों में बोदघर्म 

अध्याय ७--सुह-बंश के शासन-कार में बौद्धधर्स 
अध्याय. ८--तांग-बंश के राज्य-काल में बौठघम 

(क ) बोद्धधर्म का सुवर्ण-युग 

(ल) चाई-त्सांग और श्रिशास्त्र संप्रदाय 

(ग) हुआन-त्सांग और धर्मेलक्षण-संप्रदाय 

(घ ) तू-शुन और अधतंसक-संप्रदाय 


(व) हुई-नेंग और ध्यान-संप्रदाय की वक्षिणी शाखा ... 


(छ ) पुंडरीक-संप्रदाय की दो शालाएं 

(ज ) ताओ-हुआन और विनय-संप्रदाय 

(झ) गुहप-संप्रदाय कौ स्थापना 

(८ ) तांग-काल में बौद्ध-विरोधी आंदोलन 
अध्याय. ९--सुंग-काल में बोदधर्म 

(क ) बौद्धषर्स के अनुकूल सम्राट 

(ख) बोठ-संप्रदायों को एकत्वपरक प्रवृत्ति 

(ग) सुंग-कालीन बुद्धिधाद और बंदधर्स 
अध्याय १०--पुआन-कारू में बौद्धधर्म॑ 

(क ) ओऔद्धबर्स के सहायक सम्राट 

(ख ) तिब्बत और मंगोलिया में बोद़धर्म 
अध्याय ११--मिंग-कारू में बोद्धधर्म 

(के ) बोद्धपर्म के रक्षक और संचालक के 

रूप में सम्राद ताई-त्सू 

(ख ) सख्राद्‌ चेंग-त्सु और तिब्बतोयष लासावाद 

(ग) उत्तर-कालीन सिग-युग के प्रमुख बौद्-भिक्षु 

(घ ) सिग बुद्धिवाद और बोद्धधर्स 
अध्याय १२--चविग-काल में बौद्धधर्म 

(के ) सम्लार्टों द्वारा बौद्धधर्म को अरड्धांजलि अर्पण 

(सर) चिग-काल में रामावाद 


१२० 


श्र्५ 
१२८ 
१३२ 
१३२ 
१३८ 
१४१ 
१५२ 
१५७ 
१६७ 
१७० 
९७३ 
१७७ 
१८५ 
१८५ 

१९० 
१९३ 
२०३ 
२०३ 

२०६ 
२३१० 


२१० 
२१३ 
११७ 
२२० 
२२४ 
श्२४ 
२२९ 


( १५ ) 


विषय 
(ग) चिंगरकालोन बौद-संप्रदाय 
(घ ) बौद्ध विद्वानों का उदय 
(थ) कनफ्यूझ्सवाद और बौद्धधर्म का संगम 
अध्याय १३--चौीन के प्रजातंत्र-युग में बौद्धघर्म 
(क ) बोद्धघर्स का प्रभात 
(ख ) भिक्षु ताई-हु और उपासक ओउ-यांग चिंग-व्‌ 
(गे) चोनो-भारतोय सांस्कृतिक संबंधों का पुनः 
प्रतिष्ठापन 
(ध ) तुंग हुआंग की गुफाओं सें खोनी धासिक 
साहित्य का अन्वेषण 
उपसंहार--- बोौद्धधर्म और चोनो संस्कृति का समन्‍्यय 
परिश्षिष्ट ( १ ) हुआन-त्सांग के जीवन का रेलाधित्र 
(क ) आरंभिक जोवन 
(सर) बिस्तोर्ण पश्चिम को दुस्साहसिक यात्रा 
(ग ) पवित्र भूमि 
(धघ ) प्रत्यावर्तन 
(च) भहाकरुण अनुकंपा सठ ' में शांतिमय जीवन 
परिशिष्ट ( २) चीनी राजवंश 


पुथ्ठांक 
२३२ 
रढ३े 
२४७ 
र५५्‌ 
र्५ष५ 
२५७ 


२६२ 


२६२ 
२७० 
२८१ 
२८१ 
२८५ 
२८८ 
२९२ 
२९५ 
२९७ 


भूमिका 


चीनी संस्कृति पर बौद्धघर्म का सामान्य प्रभाव 


आज से कोई बीस वर्ष पूर्व एक चाँदनी रात में मेरी माँ ने घर के उद्यान 
में बैठकर मुझे कई बौद्ध कहानियाँ सुनाई थी। पश्चिमी स्वर्ग के ऐश्वर्य का वर्णन 
करते हुए माँ ने बताया कि वहाँ की प्रत्येक वस्तु सोने-चाँदी की उत्कृष्ट कारीगरी 
से अलछकृत और अमूल्य रत्नो से जडो हुई है। वहाँ सुदर वीथियों से घिरी 
स्वणिम सिकता में स्थित पवित्र जल के सरोवर कमल के बडे-बडे पुष्पों से 
आच्छादित रहते है। वह लोक हर प्रकार से परिपूर्ण और सदर है। वहाँ हर 
समय स्वर्गीय सगीत होता रहता है। दिन में तीन बार पुष्प-बुष्टि होती है। 
जो सौभाग्यशाली नर वहाँ जन्म पाते है, वे परलोक पहुँचकर वहाँ निवास करने 
वाले असख्य बुद्धो के सम्मान में अपने वस्त्र लहराने और फूल बरसाने में समर्थे 
होते है। अत में माँ ने बताया था कि जिसे हम लोग पश्चिमी स्वर्ग कहते हैं, 
वह आज का भारतवर्ष ही है। इन बातो का प्रभाव बचपन में मुझ पर बहुत पडा 

मिडिल स्कूल तक की शिक्षा समाप्त करने के बाद मैं विश्वविद्यालय में 
प्रविष्ट हुआ और वहाँ मैने पुूरातन चीनी उत्कृष्ट साहित्य और बौद्धधर्म का 
अध्ययन किया। विश्वविद्यालय में चार वर्ष व्यतीत करने के उपरात मुझे यह 
स्पष्ट लगने लगा कि ससार भर में चीन और भारत ही केवल ऐसे दो प्राचीन 
देश है, जिनकी जीबत सभ्यता एवं सस्कृति हमारी श्रद्धा की पात्र हो सकती है। 
इन दोनो देशों में अनेक छताब्दियो तक घनिष्ट सपर्क रहा है, लेकिन पिछले 
दो हजार वर्षों में भारतवर्ष ने चीन की किसी एक वस्तु पर भी लोलप दृष्टि 
नही डाली, वरन्‌ उसने हमे महामैत्री और स्वतत्रता की साधना का आदर ही 
दिया है। उस महान्‌ सदेश के साथ उसके साहित्य, कला और शिक्षण की 
सपदा भी हमारे देश मे आई है। उसने सगीत, चित्रशिल्प, नाटक और काव्य के 
क्षेत्रों में हमे सदा प्रेरणा दी है। उसके धर्म-प्रचारक अपने साथ ज्योतिष, आयुर्वेद 
और शिक्षण-पद्धति के अमूल्य उपहार भी छाए ; कितु उन्होंने इन तथा अन्य 
उपहारों के प्रदान में कभी संकोच या कृपणता नही प्रदर्शित की। बौद्धधर्म पर 


( २ ) 


आधुृत गंभीर मैत्री और प्रेम की भावनाओ के साथ ही उन्होंने हमको अपने सारे 
बरदान दिए। 

हमारे देश ने भारत से क्या-क्या प्राप्त किया है ? हम इस प्रश्न का उत्तर 
देने का प्रयत्न करेंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में उंसने हमे दो अत्यंत महत्त्वपूर्ण शिक्षाए 
थी है -- 

(१) भारत की पहली शिक्षा है--पूर्णस्वातत््य का सिद्धात अगरीकार कर 
लेने की। यह मन की वह मौलिक स्वेतत्रता है, जिस के द्वारा व्यक्ति अतीत 
की परपराओ, युग विशेष की सामयिक रूढियों तथा अपने स्वभावजन्य संस्कारों 
की लौह-प्यूखलाओ को विच्छिन्न कर सकता हैं। यही वह आत्मिक स्वतत्रता 
है, जो मनृष्य को दास बना डालने वाली भौतिक शक्तियो का उच्छेद कर डालती 
है। इस स्वतत्रता मे उसका वह निषेधात्मक पक्ष ही सन्नचिहित नहीं था, जिससे 
प्रेरित होकर मनुष्य वहिरग दाक्षता और अत्याचार से अपने को मुक्त करने की 
चेष्टा करता हैं, वरन्‌ वह पक्ष भी था, जिसके हारा वह स्वयं अपने को अहता 
के पाशों से मुक्त करके मोक्ष, शाति और अभय प्राप्त करता हैं! 

(२) भारत ने हमे दूसरी शिक्षा दी है--श्रेम की , प्राणिमात्र के प्रति ऐसे 
विशुद्ध प्रेम की, जो ईर्ष्या, द्वेष, असहिष्णुता और स्पर्घा से शून्य होता है, जो 
अपने को मूर्ख, दुष्ट, और दीन जनो के भ्रति अविकल करुणा एव सहानुभूति 
में व्यक्त करता है, जो समस्त प्राणियो की अलडता, शत्रु ओर मित्र में समता ,, 
“मेरी तथा अन्य सब वस्तुओ की एकता ” में विश्वास करता है। तिपिटको से 
इसी वरदान की उपलब्धि होती है। उन सात सहस्र भ्रन्थो के उपदेश का सारगर्भ 
एक वाक्य में केवल इतना है-- प्रज्ञा हारा पूर्ण मुक्ति और करुणा द्वारा पूर्ण 
प्रेम की सिद्धि प्राप्त करने के लिए बुद्धि और सहानुभूति का विकास करो।' 

सास्क्ृतिक क्षेत्र में भारत ने हमारी अपूर्व सहायता की है। चकि दो हजार 
वर्ष पूर्व चीन और भारत के बीच सपके की स्थापना बौद्धधर्म के माध्यम से 
हुई थी ; इसलिए चीन की सस्कृति पर भारत का प्रभाव उस माध्यम से पटना 
स्वाभाविक था। बौद्ध धर्मग्रन्थो का अनुवाद चीनी भाषा में हो जाने से हमकों 
नए विचार और नए श्ञास्त्र तथा हमारे साहित्य के लिए नई सामर्ग्र प्राप्त हुई। 


शब्दावली में समृद्धि 


हान और तांग बच्चों के राज्यकाल के मध्य लगभग ८०० वर्षों में चीन 
के बौद्ध विद्वानों ने ३५,००० से अधिक नए शब्दों और छाब्द-सयोगो का निर्माण 


( है) 


किया। इस कर्य के लिए उन्होंने दो पद्धतियाँ अपनाई। पहली विधि से दो 
अमिश्र चीनी दाब्दो को सयुक्त करके नूतन अर्थ देने वाले शब्द बना लिये जाते 
थे, जसे चिन-जु। चिन ' का अर्थ है सत्तावन और “जु” का अर्थ हैं संभाव्य। 
दोनों के संयोग से निित छाब्द्र चिन-जु का अर्थ हुआ भूत-तथता। महायान 
संप्रदाय में यह शब्द तात्त्विक महत्त्व रखता है और उसका अर्थ है, वह परम 
तर्व, जो इस गोचर जगत्‌ का आदिकारण तथा लक्षण हैं। दूसरा उदाहरण हैं 
चुग-सेन। चुग का अर्थ है सर्व या बहु, सेन का अर्थ है उत्पन्न ; इन के संयोग 
से निरित दाब्द चुग-सेन का अर्थ हुआ सत्त्व, अथवा समस्त प्राणी। तीसरा 
उदाहरण है गिंग-युआन ; जिस में पहले शब्द का अर्थ प्रथम-कारण और दूसरे 
का द्वितीय-कारण हैं, कितु दोनों के संयोगज शब्द का अर्थ हेतु-अत्यय है। 

दूसरी विधि में मूल सस्कृत शब्द को उसके उच्चारण के सहित अपना 
लिया जाता था। ऐसे शब्दो का एक उदाहरण है नि-पान, जो सस्क्ृत के निर्वाण 
शब्द का चीनी उच्चारण है। तत्कालीन बौद्ध अनुवादकर्त्ता शब्दावली का निर्माण 
करते समय इस बात का ध्यान रखते थे कि शब्द स्पष्ट और अर्थ को यथासंभव 
व्यक्त करनेवाले हो। 


चीनी लेखकों के ज्ितिज्ञ का विस्तार 


भारत के कल्पना-प्रचुर साहित्य ने गृढकन्पना-शून्य चीनी साहित्य के पंख 
मुक्त कर दिए। भारतीय लेखको के पास सामग्री लेने के लिए रामायण और 
महाभारत महाकाव्यों के रूप में, जो ससार के समृद्धतम काव्य है, एक अक्षय 
निधि थी। बौद्ध महाकवि अश्वधोष के महाकाव्य का नाम बुद्धचरित-काब्य-सूत्र 
है। धर्मरक्ष प्रणीत उसके चीनी अनुवाद ने, चोनी बौद्धधर्म को ही नही, चीनी 
साहित्य को भी विशद रूप से प्रभावित किया। जैसा स्वर्गीय प्रोफेतर लछिआग 
'चि-चाओ ने कहा है--- मो छाग की एक नायिका , और  दक्षिणपूर्व की ओर 
उडता हुआ मयूर ' जैसे हमारे प्रबध-काव्यो की रचना बौद्ध-साहित्य की शैली में 
हुई है। ताग, सुग, मुआन और मिग राज्यकालो के उपन्यास और नाटक बौद्धघर्म 
द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए। 

ताग राज्यकाल में रचित 'एक तकिये का अभिलेख ' नामक ग्रन्थ एक 
उत्तम उदाहरण है। यह ताओ मताबलूबी छू नामक व्यक्ति की कथा है। बह 
एक बार किसी सराय में ठहरा था। वहाँ एक विद्वान से उसकी बातचीत हुई, 
#जेसने अपनी दीन दा पर दुःख प्रकट किया। अंत में लू ने अपने साथी को 
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एक तकिया देकर उससे सो जाने को कहा। वह दुखी विद्वान तुरंत ही सो गया 
और जीवन-पर्मंत सुख-सपत्ति का स्वप्न देखता रहा। जगने पर उसने अनुभव किया 
कि जो-जो घटित हुआ था, वह सब मरीचिका थी। 

सुगकाल में छिखित छोकप्रिय उपन्यास “स्वणिम बोतल का आलूचा ” में 
सी-मेन-चिंग के युवा पुत्र की कथा है, जिसको पो-चेन नामक एक बौद्ध भिक्षु नें 
बुद्ध के आयं-घर्म में दीक्षित किया थ्रा। युवक ने अपना गोत्रनाम हजाओ को 
त्याग कर अपना नया नाम भिंग-नु रख लिया और श्रमण होकर भिक्षुका 
अनुगामी बन गया। 

आधुनिक चौोन के एक प्रसिद्ध लेखक श्रो चेग चिन-तु, नाटक को तीन 
भागों में विभाजित करते हैं--(१) मुख्य वस्तु, (२) सूक्ष्म विवरण और (३) 
स्थानीय रूपक। नाटकीय नृत्य और गायन की उत्पत्ति तो प्राचीन काल में ही 
हो चुकी थो , कितु दोनो का सयुकत प्रयोग वाई और त्सिन राज्यकालो के उपरात 
तक नहीं हुआ था। जिस आरंभिकतम गीतिनाट्य का पता अभी तक चला है, 
उसका नाम है--पु-टौ (पच्चड) । आधुनिक अनुसधानों से यह सिर हुआ हैं कि 
गीतिनाट्य भारत से आया था। उत्तरी और दक्षिणी चीन के राज्यवशों की समाप्ति 
तक कई वाद्ययत्र भारतवर्ष से मध्य एशिया हो कर चीन में प्रचलित हुए। 
सुई वह्ञ के सम्याट्‌ याग ने समस्त वाद्ययत्रो को एकत्र कर के उनको नौ वर्गों 
में बाँटा। उनमें से कुछ भारत और खुतन के भी थे। 

उन दिनो का लोकप्रिय वाह्ययत्र कोन-हा था। यह ततु णक्‍त यत्र हान 
राज्यकाल में भारत से आया था। हाग और ताग राज्यकाल में प्रयुक्त होने 
बाले एक महस्वपूर्ण वाद्ययत्र का नाम पि-पा था, जो मिश्र, अरब और भारत 
की ओर से आया हुआ एक प्रकार का गिटार था। इन दृष्टातों गे यही प्रमाणित 
होता हैं कि भारत ने चीन के साहित्य और संगीत दोनो पर गभीर प्रभाव टाला। 
वअ-शिखर नाटक, “एक तितली का स्वप्न ', ' दक्षिणी तरम्ओो का अभिलेख, ! 
“प्रत्यावर्तन पथ पर एक आत्मा” आदि अनेक चीनी नाटकों के कथानक दौद्ध 
थे। चीनी निबध-रचना की सान-बेन नामक एक शैली, जिसका अथे रूभु-गद्य 
होता है, तृग-हुआत गुफाओ से प्राप्त पुरावत साहित्य-सग्रह से मिली है । चीनी 
साहित्य में इस शैली का महत्त्वपूर्ण स्थान था। अशुनातन चीनी छेखक श्री छो- 
चेन-यू इसको बौद्धशीति मानने हैं। “पठनीय गद्य” और बौद्ध गीति में वस्तुत 
कई अतर हैं। बौद्धगीतियां सस्क्ृत से अनूदित घमंगीत है, जो ताग-काल में 
लोक-प्रिय थो।  पठनीय गद्य ' में, त्रमलकीति के गद्य के समान, पठन और 
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शायन दोनों के लिए दो अग होते थे। ' पठनीय गद्य ' की शैली में रचित एक 
दूसरा लोकप्रिय गन्थ ' अपनी माता को नरक से बचाने के लिए महामौदगल्यायन 
का प्रयत्त ' है, जिसमें इस बात का वर्णन है कि नरक से अपनी माता की रक्षा 
करने के लिए महामौदगल्यायन ने मानवता को बुद्ध के विश्वप्रेम के पुनीत 
आदशं से अनुप्राणित कर दिया। 


चीन की साहित्यिक शैलियों का रूपांतर 


पुरातन चीन के लिलित साहित्य में विन्यास पर बल नही दिया जाता था, 

इस कारण उसमें प्रतिपादन की स्पप्टता का अभाव मिलता हैं। बौद्ध-वाडमय 
के उत्कृष्ट ग्रन्थों के आगमन के अनतर चीन में जो साहित्य लिखा गया, बह 
अधिक सुसधटित था, और इस कारण अधिक बोघगम्य और तकंनायुकत था। 
भारतीय पद्धति शास्त्र तथा हेतुविद्या ने चीन में लेखन-कला के एक नए युग 
का प्रवर्तन किया। बौद्ध धर्मग्रन्थों का अनुवाद गद्य और पद्म दोनो में किया 
गया, जिससे चीनी साहित्य को एक नए क्षेत्र की प्राप्ति हुईं। बौद्ध-साहित्य 
का अनुवाद सरल भाषा में किया जाता था, क्योकि इस संबंध में प्रधान लब््य 
ललित साहित्य की रचना न हो कर, मूल के अर्थ को असदिग्धघ रूप से स्पष्ट 
करना था। डा० हु-शिह ने अपनी पुस्तक ' चीन की जनपदीय भाषाओ के साहित्य 
क इतिहास ' में लिखा है कि ' मंत्री जेन-पान की कथा ' की रचना उस समय की 
एक ऋतिकारी जनपदीय भाषा हौली में हुई। वह यह भी मानते है कि धर्मरक्ष 
और कुमारजीव का गद्य तत्कालीन पातोइस बोली में लिखा गया हैं। बर्मरक्ष 
और पाओ-युन ने अनेक बौद्ध सूत्रो का अनुवाद उस समय प्रचलित पहेली-शैली 
में किया, जिसमें लोकप्रिय जनग्रीतो के ध्वनि-तुको का प्रयोग किया जाता 
था। उन्हों दिनो में अनेक कवियों ने बौद्धधर्म से सबधित विषयों पर कविताएं 
लिखी । उदाहरण के लिए हम ताग कालीन कवि ली-पो का नाम ले सकते है, 
जिसको उस के मित्रो ने  निर्वासित देवता ” का नाम दे रक्‍्खा था, क्योकि अपनी 
अलौकिक प्रतिभा के कारण किसी दूसरे लोक से अवतीर्ण हुआ प्रतीत होता था, 
और साधारण मनुष्यो की पहुँच के बाहर के लोको में प्रवेश करने की शक्ति 
रखता था। उसकी कुछ ध्यान संबंधी पक्तियाँ यहाँ दी जा रही है :-- 

से इन हरे पहाड़ों में क्यों रहता हूँ ? 

से हँसता हूँ, किन उत्तर नहीं देता, मेरी आत्मा झांत है ; 

थह किसो दूसरी घरतो और दूसरे स्वगें में निवास करती है , 
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जिन पर किसी अन्य मनुष्य का अधिकार नहीं है । 
आड़ के पेड़ फूले हुए हे, और जल बह रहा है । 
तदुपरांत ध्यान सप्रदाय और नज्य-कनप्यूशस वादियों हारा बहु प्रयुक्त 
सूक्ति-दैली का विकास हुआ। यह भी बौद्ध साहित्यिक शैली से संबद्ध थी। 


चीनी वर्णमाला का जन्म 


लीनी लिपि बहुसख्यक चिहननो का समृह है, जो अपने विकास की प्रथम 
अवस्था में प्रतिक्रियत्मक थे। लिपि का यह रूप साहित्य की छत प्रगति के लिए 
एक रोड जैसा था। अत देश में बौद्धधर्म और सस्कृत का प्रवेश हो जाने पर, 
हमारी लिपि विषयक समस्या को सुलझाने के लिए भारतीय विद्वानों ने एक 
नई वर्णमाला तैयार करने का प्रयास किया। इस प्रकार की प्रथम नवनिभित 
लिपि मे सभवत १४ चिह्न थे। इसका नाम “ ही यु हु शु ' अथवा ' पश्िचम की 
विदेशी लिपि ' और वा ला मान शु अथवा (क्राह्मणी लिपि ' भी था। तदुपरात 
भारत से चीन आए हुए बौद्ध विद्वानों ने सस्कृत वर्णमाला के आदशें पर ३६ 
अक्षरों की वर्णमाला बनाने में सहायता दी, और उनको उत्पन्न करने वाले ध्वनि 
अगो का भी निरूपण किया। वर्णविन्यास में सह/यता पहुँचाने के लिए उन्होने 
कतिपय तालिकाएँ भी बना दी। इस वर्णमाला का निर्माता शेन-कुग नामक एक 
बौद्ध भिक्षु माना जाता हैं, और यु-पिएन अथवा ' भाषा विवेक ' नामक कोष 
पहला महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ था, जिसमे उसका प्रथोग किया गया। उसी समय देश में 
शेन-यो नामक एक प्रसिद्ध इतिहासकार भी थी, जिसको चार घ्वनियो का आविष्कार 
करने का श्रेय दिया जाता है। ' लिआग वश की पुस्तक ' में दी हुई उसकी जीवनी 
में लिखा हैं-- जिस तथ्य को मनुष्य हजारों ब्षे तक नहीं समझ सका था, 
और जिस अद्भुत सत्य का ज्ञान केवल उस ( शेन-यो ) ने अपने हृदय की शाति 
में प्राप्त किया, उसी रहस्य को प्रकाशित करने के लिए उसने चतु घ्वनियों पर 
अपना निबध लिखा ।” १९११ ई० में प्रजातत्र की स्थापना होने पर हमारी 
राष्ट्रीय सरकार ने देश में भापा की वर्णमाला का प्रचार आरंभ किया। यद्यपि 
वह अपूर्ण और असतोषजनक थी , पर भविष्य के लिए प्रयोग करने के 
निमित्त उसने हमें मृल्यवान सामग्री अवश्य दे दी। 

बौद्धधर्म से अत््मधिक प्रभावित होने वाले कला के क्षेत्र में, भारतीय प्रभाव 
चीन में मध्य एशिया होकर पहुँचा, जहाँ आरभिक हान काल में भारतीय सार्थवाहों 
के साथ हम लोग व्यापार किया करते थे। आधुनिक पुरातत्त्ववेत्ताओं ने मध्य 
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एशिया के पुराने व्यापार-मार्ग मे सर्वत्र बिखरे हुए भारतीय कला के अवशोषों 
को प्राप्त किया है। चीन की प्राय' सभी प्रमुख सास्कृतिक चौकियों, जैसे बामिया, 
बैक्ट्रिआ, खुतन, मीरान, तुरफान और तुग-हुआंग मे, बौद्ध गुफाओ, मूर्तियों, चित्रों 
आदि के अवशेष मिले है, जो चीन के साथ स्थायी सास्कृतिक संबंधों की संवर्धता 
के निर्मित्त बौद्ध भारत के अपूर्व प्रयास के प्रमाण है। 

अतत बौद्धकला स्वय चीन में भी जा पहुँची। उसमें अपने को वहाँ की 
राष्ट्रीय कला के ऊपर प्रतिष्ठित कर लेने की यथेष्ट शक्ति थी, और वह उसको 
शताब्दियो तक प्रभावित करती रही। मेरी धारणा तो यह है कि बौद्ध धर्म ने 
चीनी करा के विकास को नूत्तन जीवन प्रदान किया। इस कला ने चीन की 
पुरातन परंपरा का अनुमरण न करके, भारतीय और तथाकथित भारतीय 
तत्वों का ऐसा समन्वय किया, जो जमश' चीनी प्रतिभा के अनुकूल हो गया। 
चीन की विविध कलाओ के तत्सबंधी उदाहरण मै नीचे दे रहा हें--- 


बौद्ध-मंदिरों के निर्माण की नई शैली 


चीन में बौद्धवर्म पहुँच जाने के उपरात भारतीय वास्तुकला ने भी उसका 
अनुगमन किया। तदुपरात हमारे देश में बौद्धमदिर, स्तूप, पर्वतीय गुफाएँ आदि 
अनेक नए प्रकार की इमारते बनने लगी। उनमे सत्र से अधिक महत्त्वपूर्ण 
स्थान मदिरों का था, क्योकि उनमे सर्वेसाधारण १जा के लिए, तथा भिक्षुगण 
ध्यान करने के निमित्त जाया करते थे। हमारी परपरा के अनुसार मंदिरों का 
निर्माण व्यक्तियो अथवा विशिष्ट भिक्षुओं द्वारा ही हुआ करता था। हमारे 
प्राचीन स्थापत्य के विषय में कोई विवरण उपलब्ध नही हैं। उस युग के गौरव 
को कथा कहने के लिए कुछ खड॒हर ही अवशिप्ट है। लो-याग के  श्वेत-अश्व 
मठ के निर्माण में कोशल राज्व के प्रसिद्ध अनाथपिडराम की शैली का अनुकरण 
किया गया। “ नानकिग स्थित वौद्धमदिरो के अभिलेख ' में उन से सबधित महत्त्व- 
पूर्ण घटनाओ का उल्लेख हमे अवश्य मिलता है ; किन्तु अन्य विवरण नही मिलते। 
कितु  छो-याग स्थित मदिरो के अभिलेख ' मे तत्सबंधी सामग्री अधिक है। इनमे 
वाई वंश की एक साम्राजी द्वारा ५११६ ई० में निर्मित 'शाशवत शाति भठ 
के निर्माण के विषय में विस्तृत विवरण दिया हुआ है। यह नौ मजिलो का एक 
विज्ञाल स्‍्नृप था, जिसको ऊँचाई ९० चांग से अधिक ( --लगभग ९०० फीट ) 
थी, और मंदिर १०० चांग ऊँचा था। सारी इमारत लकडी की थी, और 
१०,००० वर्गफीट से अधिक भूमि पर बनी थी। यह स्थान राजघानी से लगभग 


( ४ ) 


१०० ली (३० मीर ) की दूरी पर स्थित था, जहाँ से उसका स्तूृप दिखाई 
पड़ता था। “ शिखर-शीर्ष पर एक स्वर्ण पताका थी। ” इस मदिर का निर्माण 
भारतीय हैलो में किया गया था, और भारतीय प्रभाव के यूग के पहले ऐसा 
कोई भी मदिर यहाँ नही था। स्व० प्रोफेतर लिआग चि-चाओ का कथन है कि 
हम प्राय यह अनुभव नहीं करते कि ऐसे विशिष्ट प्रकार के स्थापत्य ने हमारे 
भू-प्रदेश का प्राकृतिक सौंदर्य कितना अधिक बढा दिया है। अब हम चीकिआग 
प्रात में हानचाउ की पश्चिमी झील की कल्पना उसके दो पैगोडाओ--भव्य 
लुए-फोग ( वद्र शिखर ) और मनोरम पाओ-सु--के बिना नहों कर सकते। 
पीकिंग की सबसे प्राचीन इमारत ' स्वर्गीय शाति ' मठ के सम्मुख स्थित और छठी 
छाती ई० के अत में निर्मित पैगोडा है। पाई-हा३ के चुग हुआग ( परी कसम ) 
द्वीप मे शिखर पर स्थित श्वेत पैगोडा तथा नीचे बने लबे बरामदे के सामजस्थ 
की सुदरता देख कर आशचर्यंच्कित रह जाना पडता हूँ। ऐसी महान्‌ कछाकृति 
की सर्जना चीनी और भारतीय स्थापत्य के समन्वय से ही सभव हो सकती थी।" 


गुफाओं की मूर्तिकला 

बौद्धधर्म के आगमन के पूर्व हमारे यहाँ पत्थर मे उत्कीर्णन तो होता था , 
परतु त्रिआयामात्मक मूर्तियों का निर्माण कभी नहीं हुआ था। आधुनिक शोधों 
से यह सिद्ध हो चुका हैं कि चीन मे प्रस्तर मू्तिकठा का आरभ वाई वश के 
राज्यकाल में, बौद्धधर्म के प्रति कृपालु सम्राट्‌ वेनचेन के समय से हुआ। तदुपरात 
धर्म के निमित्त बुद्ध को प्रतिमाओ से युक्त शैल गुफाओ के निर्माण की चेष्टा 
परवर्ती सम्त्राट्‌ और साम्राज्ञी भी करने लगें। प्रमुख पुरोहितो के संस्मरण 
से हमें ज्ञात होत। हैं कि त्सिन कालीन ताइ आन-ताओं, जो सामान्यत एक 
साहित्यिक और चित्रकार के रूप मे प्रसिद्ध था, मूतिकला में भी प्रवीण था। 
उसने तथा उसके भाई दोनो ने मिल कर बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा तैयार 
को, जिसको अपने समय में बडी रूवाति मिली। षटू राजवशों और सूई तथा 
ताग कालछो को प्रसिद्ध मूतियों के सबव में भी अभिलेख प्राप्त है। कितु उत्तरो 
और दक्षिणी राजवश्ञो के मध्य गृह-युद्ध मे तथा बौद्धधर्म विरोधी तीन सम्राट़ो 
के द्वारा स-सकल्प शित्पर्नवध्वसन के समय में तत्कालीन सभी मूत्तिय नष्ट हो 
गई। वाई और त्सिन काल में निचित ( छो-याग के निक८ ) ई-चुएह और 
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झूंग-मेन ( नाग-द्वार ) की तीन या चार हज़ार उत्कृष्ट गुफा-मूतिय अभी तक 
अवधिष्ट हैं। कितु हमारी महान्‌ निधि युन-कांग पर्वत पर स्थित छोटी और बड़ी 
रूगभग एक हजार मूत्तियों का समूह ( महासध ) है। युन-कांग गुफाएँ वाई वंश 
की प्राचीन राजधानी पिग-चेन से ३० ली ( लगभग १० मील ) की दूरी पर 
स्थित थी। युन-काग बु-चाउ की चुआग नदी के तट पर और ई-चुएन ई नदी 
के तट पर स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से दोनो समान है; इसलिए वाई काल 
में वे क्रश उत्तरी और दक्षिणी गुफाओ के नाम से प्रसिद्ध थीं। ' वाई-वंश की 
पुस्तक ” के अनुसार तान-याओ नामक एक श्रमण ने राजधानी के पदिचम वृ-बाउ 
में पाँच गुफाएँ बनवाने की आज्ञा सम्राट सेप्राप्त की थी। उसने पर्वत के 
पत्थर में उत्कीर्ग दो विशाल बुद्ध प्रतिमाएँ बनवाई , जिनमे एक ७० फीट और 
दूसरी ६० फीट ऊँची थी। इस प्रकार हमे पता चलता है कि गुफाओ की मूर्तिकछा 
का समारभ श्रमण तान-याओ द्वारा हुआ। 

वाई-काल की मूर्तिकला का सर्वोत्कष्ट प्रतिनिधि युन-काग और छग-मेन 
की गुफाएँ है। युन-कुआग के प्रथम अन्वेषक शैवेन्स के शब्दों में ही वहाँ का कछा- 
वर्णन उद्धृत करना अधिक उपयुक्त होगा-- 

/ उत्तरी बाई-काल को गुफाओं को बोढ-मूतिकला को सूक््मता और सुकुमारता 
का मूल्यांकन करने के लिए मनुष्याकार मूर्तियों का अध्ययन आवश्यक हैँ। उनको 
भावाभिव्यक्ति में हमें एक एसो मुदुता और मुद्राओं में ऐसी सोस्यता मिलती 
है, जो परवर्तो मूर्तियों में फिर उसी सफलता के साथ अभिव्यंजित नहीं को जा 
सकी। इन प्रतिमाओं में बहुत-सो पश्मासन में एक दूसरे के सम्मुख बेटी हुई है। 
सांग-काली न उत्कोर्ण प्रतिमाओं में यह आसन नहीं मिलता। ” 

कितु उसके बाद अब यह स्वीकार किया जाता है कि यून-कांग और लुंग-मेन 
की कला मे और भी बहुत कुछ था, जिसको हैवेन्स की दृष्टि नहीं पकड़ 
सकी । 

ई-चुएह गुफाओ का निर्माण वाई सम्राट हिआओ ठेन ने उस समय करवाया 
था, जब उस वश्ञ की राजधानी स्थानातरित होकर लो-याग में आ गई थी। 
ई-चुएह पर्वत के पश्चिम में लग-मेन हैं। उस पर्वत के पूर्व में हिआत पहाड़ियाँ 
है। युन-काग की गुफाओ की भाँति इन दोनो पहाडियो पर भी अनेक बौद्ध 
गुफाओ का निर्माण हुआ। 

युन॑-काग गफाएँ वाई राज्यकाल में पूर्ण हुई ई-चुएह ( या लूग-मेन ) 

गूफाओं का निर्माण-काल वाई-बंश से लेकर ताग-वद्य तक का समय है। वाई 


( ९१७ ) 


सम्राट हिआओभिंग के समध में एक गृह-युद्ध छिड जाने के कारण बौद्ध गुफाओं 
के निर्माण की ओर ध्यान कम जाना स्वाभाविक ही था। ताग सम्राट, ताई-त्सुग 
के समय में वाई-राज्य के ताइ नामक एक सामत ने ई-चुएह के उत्तर में तीन 
गुफाएँ खुदबाई, जो अभी तक व्तंमान है। चीन में बौद्ध मृतिकला का तीसरा 
प्रधान केन्द्र तूंग-हुआंग है, जो वहाँ की गूफाओ में बुद्ध की एक हजार प्रतिमाएँ 
होने के कारण ' सहस्प्र बुद्ध गुफा ” के नाम से अधिक प्रसिद्ध हूँ । चीन के सीमांत, 
और मध्य एशिया के राजपथो के सचिस्थल पर स्थित होने के कारण, यहाँ 
की भूतिकछा उन सभी परा-भारतीय लक्षणों से प्रभावित हुई, जो खुतन, कुचर 
और तुरफान की कला में मिलते है। 

इन गुफाओ का निर्माण-कार्य चौथी शताब्दी ईसवी मे आरभ हुआ था । कितु 
बत्सर अंकित प्राचीनतम गुफाओ का समय वाई-वश तक जाता है। तुग-हुआग 
की कला के विकास को चार विभिन्न अवस्थाओ में बॉटा जा सकता हैं--( १) 
वाई-बश की करा (५वीं और ६ ठी शताब्दी ईसवी ), (२) पृ्वकालीन 
तांग-बंश की कला ( ७वी शताब्दी ), (३) उत्तरकालीन ताग-बंश की कछा 
( सातवी ह्षताब्दी के मध्य से दसवी शताब्दी तक ), और (४) पून प्रतिष्ठा 
पन तथा परिवर्धन का काल--( ११ वी शताब्दी ईसवी के मध्य तक ) ।९ 


स्तूप से चीनी मीनार का विकास 


चीन में मीनारो का निर्माण बौद्धधर्म के प्रचार के बाद हुआ। भारतवर्ष 
में स्तृपो का निर्माण बुद्ध अथवा अन्य सतो के पाथिव अवशेषों को रखने के 
लिए किया जाता था। कितु चीन में मीनारो का उपयोग केवल मतो के अवशेषो 
को रखने के लिए ही नही, प्रसिद्ध व्यक्तियों के स्मारक के रूप मे भी होता था। 
चीन मे पहला मीनार हान-काल में लो-याग ववेतावव मठ में मनाया गया था। 
सुई-वंश के राज्यकाल तक मीनारो का निर्माण साधारण बात हो गई थी। 
उदाहरणार्थ, सुई-बञ के सम्राट्‌ वेन-ती ने अपने राज्य के प्रथम वर्ष (६०१ ई० ) 
में तीस चीनी भिक्षुओ को एक राजाज्ञा प्रदान की, और तदनसार इन भिक्षुओ 
ने देश के विभिन्न जिलो में ऐसी मीनारो का निर्माण कराया। 


चित्रकला 
हमारे इतिहास के प्राचीनतम काल के चित्र नष्ट हो गए है । अनेक अभिलेखों 


१ दे० पी० सी० बागची कृत ' इंडिया ऐड चाइना  ( भारत और चीन ) 


( ११ ) 


से हमें केवल इस बात का पता लगता है कि हान-वंश के पहले चित्रकला का 
अस्तित्व था। लगभग ५२६ ईसा पूर्व में जब कनप्यूझस लो-यांग गए थे, तब वहाँ 
उन्होने चाउ के ड्यूक का एक चित्र देखा था, जिसमें वह अपने शिशु भतीजे 
चिंग को गोद में लिये हुए था। बौद्धधर्म के चीन में आने के बाद हमारी 
चित्रकला को नूतन प्रोत्साहन मिला। चित्रकारों को बौद्धधर्म ने नए भाव दिए। 
हमारे मदिरो के भित्तिचित्रो तथा बौद्ध-चित्रो पर अजता के भित्ति-चित्रों का 
प्रभाव हो सकता है । हमारे इतिहास के आरंभिक युग के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार 
कओ-तान-बाई और कुओ-हा-तो है। वें अपने बुद्ध के चित्रों के लिए प्रख्यात 
थे । ध्यान में मस्त अरधोन्मीलित नेत्र और जातरिक एकाग्रता से प्रशांत मुखमंडल 
युक्‍त बुद्ध का पद्मासनस्थ चित्र आरभिक अभ्यासियो को ध्यान करने में सहायता 
पहुँचाता था। स्वर्ग अथवा मेघो में राजसी गति से गमन करती हुई किसी संत 
की यात्रा का चित्र जन-साधारण के मन को पवित्रता के सौदर्य और प्रकाश से 
भर देता था। चीन में बहुत-से कलाकार मठों के शात और एकात वातावरण 
में रहते और वहाँ के मदिरो की भित्तियो को बुद्ध अथवा अन्य सन्‍्तों के जीवन 
की घटनाओ तथा पश्चिमी स्वर के चित्रो से अलंकृत किया करते थे। 

बोद्ध-चित्रकारों में सब से अधिक प्रसिद्ध वू-ताओ-तूज़े है, जो ईसा की आठवी 
शती के पूर्वार्ध में हुआ था। वह बौद्ध था और उसने मठों में बहुत कार्य किया। 
मदिरो की दीवारो पर उसने बहुत-से चित्र बनाए। यह पता लगा है कि उसने 
लगभग ३०० भित्ति-चित्र बनाए थे, कितु दुर्भाग्यवश वे सब नष्ट हो गए है। 
सभवत उसके छोटे चित्र भी विनष्ट हो गए, क्योकि ताग-बृश के उपरात हमें 
बहुत ही कम चित्र मिलते हूँ । प्राकृतिक दृश्यो का चित्रण अपनी महत्तम पूर्णता 
को पहुँच गया, क्योकि चीनी लोग सदा से प्रकृति के प्रेमी रहे है और अपने को 
उसके बहुत निकट अनुभव करते आए है। मेरे विचार मे बौद्धधर्म ने उनके 
प्रकृति-प्रेम को और भी दढ किया, क्योकि स्वयं तथागत का कथन है-- वृक्ष 
और पादप, शिलाएँ और पत्थर, सभी निर्वाण प्राप्त करेगे। 

इस प्रकार भारतीय विचार-धारा के प्रभाव से चीनी कला के अधिक उर्व॑र 
हो उठने के अनेक उदाहरण हमने प्रस्तुत किए है । 

बौद्धधर्म का प्रभाव वैज्ञानिक क्षेत्र में भी पड़ा। 


गणित, ज्योतिष और पंचांग 


ईसा की आठवी छाती के पृवर्धि में राष्ट्रीय पंचाग को निद्दिवत करने के 


( ६२) 


ईलए कूछ भारतीय भिक्षु नियुक्त किए गए। इन में से प्रथम िक्षु गौतम (? ) का 
उल्लेख मिलता हैँ, जिसकी गणना-पद्धति को 'कुआग त्से ली' ( शुक्लूपक्ष पंचाग ) 
का नाम दिया गया । उसका प्रयोग केवल तीन वर्ष हुआ । तदुपरात सिद्धार्थ नामक 
एक अन्य भिक्षू ने एक नथा पंचाग बनाकर ७१८ ई० में ताग सम्राट हुआन-त्सुग 
को दिया। यह नवग्रह सिद्धात अथवा कियू चेली नामक पचाग किसी भारतीय 
पंचांग का अनुवाद थर। इसको अधिक सफलता मिली और उसका प्रयोग चार 
वर्ष हुआ। इसमें चद्रमा की गति और ग्रहणो की गणना का वर्णन था। 
७२१ ईसवी में थि-हिंग नामक चोनी बौद्ध ने स्पष्टतया भारतोय पद्धति पर 
आधारित गणना की एक नई प्रणाली निकाली, जिसमें भारतीय ज्योतिष की 
तरह नवग्रही को, अर्थात्‌ सूर्य, चद्र, पचग्रह और चद्रमा के आरोह-अवरीह 
की स्थिति के निर्देशक राहु तथा केतु को मान्यता दी गई थी। 


चीन में आयुर्वेद का श्रागमन 


यथा समय भारतवर्ष का आयुर्वेद भी चीन में पहुँचा। इस सबंध में सब से 
पुराना उल्लेख ५वी छाताब्दी ई० के मध्यकाल का है। उस समय किम-शेग 
नामक एक चीनी बौद्ध सामत खुतन गया था। उसने हमारे लिए अपनी एक 

| कृति छोडी है, जो किसी भारतीय ग्रन्थ-विशेष का अनुवाद तो नही प्रतोत 
होती , कितु विविध भारतीय मूल ग्रन्यो से मकलित अवश्य हैं। यह ग्रन्थ 
चिकित्सा पर है और उसका नाम चे-चान-पिग-पी-याओ-फा ( अथवा रोगोपचार- 
पद्धति ) हैं। 

ताग काल मे सम्राटो और राजदरबार के सामतो ने भारत को एक विशेष 
राजदूत, तात्रिक योगियो की खोज में भेजा, जिनके लिए यह्‌ प्रसिद्ध था कि वे 
बृद्धावस्था के कृप्रभावो का उपचार करने के रहस्यों से अवगत होते है । 

११ वी छाती ई० में रावण-कृत कुमारतत्र नामक एक भारतीय आयुर्वेदिक 
ग्रन्थ का अनुवाद चीनी भाषा में किया गया। यह बाल-रोग-चिकित्सा का ग्रन्थ 
है। उसी काल में स्त्री-रोगो के चिकित्सा-सबधी ग्रन्थ काइयपसहिता का भी 
अनुवाद हुआ। वस्तुत चोनियों के पास स्वयं अपना चिकित्सा-श्षास्त्र था, कितु 
समय-समय पर किसी भी बाहरी स्रोत से उसे समृद्ध करने के लिए वे पूरा 
अयत्न करते रहते थे।* 
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९ वी शताब्दी के मध्य 


( ४१३ ) 
ठप्ऐों से छपाई 


प्राचीन काल में चीन में विद्या-प्रसार का एकमात्र साधन ग्रन्थों का प्रतिलेखन 
था। चिंग और हान-काल तक थही स्थिति रही। यद्यपि हमारे यहाँ प्रस्तर-फलकों 
द्वारा मुद्रण की एक विधि का आविष्कार हो चुका था, कितु पत्थरों के भारी 
होने के कारण वह पुस्तको की छपाई के लिए विशेष उपयोगी नहीं 
थी। काष्ठ के उत्कीर्ण ठप्पो से छपाई की विधि चीन में भारतवर्ष से सुई-काल 
में आई । तब से बौद्ध-भिक्षु भूत-प्रेत और रोग से रक्षा करने के लिए कागज 
के छोटे-छोटे यत्र, जिन पर बुद्ध का चित्र छपा रहता है, जनता को देते रहे है। 
ज्ञान का प्रसार करने के उद्देश्य से पुस्तको की प्रतिलिपियाँ अधिक शीघ्र तैयार 
करने के लिए बौद्ध-भिक्षुओ ने मुद्रण की इस विधि का उपयोग किया, और 
अपने मठो के एकात अवकाह में उस पर विविध प्रयोग करते रहे। इस पढ़ति 
से पहली पुस्तक ८६८ ई० में मुद्रित हुई, जो बौद्धधर्म की पवित्र पुस्तक 
* बज्नच्छेदिका प्रजा पारमिता सूत्र 'थी। इसकी एक प्रति अभी कुछ दिन पहले 
चीनी तुकिस्तान के एक मंदिर की दीवारो पर चिपकाई हुई मिली है। यह ससार 
की सबसे पहली मुद्रित पुस्तक है। ताग और सुग-कालो में मुद्रित अनेक ग्रंथ 
तुग-हुआग गुफाओ में प्राप्त हुए हैँ । आगे चलकर काष्ठ-फलकों से छपाई की यह 
विधि यूरोप पहुँची और वहाँ सुदर ताम्र-मुद्रण का विकास उसी से हुआ। 
आधुनिक काष्ठ चित्र-कला का आधार मुद्रण के यह “प्पे ही हैं। 


नवीन शिक्षरण-पद्धति 


चीन की पुरानी विक्षण-पद्धति के विषय में हमें कोई भी सूचना उपलब्ध 
नही है । इतना ही निश्चित हैं कि कनफ्यूश्स और मेनसिअस बहुसंख्यक श्रोताओं 
के समूहो को प्रवचन के माध्यम से शिक्षा देने की पद्धति का अनुसरण नही करते 
थे । अत आधुनिक-काल की सृपरिचित व्यास्यान-पद्धति समवत भारत से आई 
होगी। सृग, मिग और चिंग-कालो में श-युआन नामक अनेक ऐसी सस्थाओ की 
स्थापना हुई, जिनका सचालन, अपने निकट बहुत-से शिष्यों को एकत्र कर, कोई 
प्रतिष्ठित विद्वान किया करता था। यह ससस्‍्थाएं भारत के प्राचीन आश्रमो और 
गुरुकुलो जैसी रही होगी। शु-युआन मे नैतिक आचरण और बौद्धिक विकास पर 
समान बल दिया जाता था, और विशेषकर बौद्ध योग-पद्धति पर आधारित विधियों 
से आत्मविकास का अभ्यास कराया जाता था। सुंग तथा मिग-कालीन शु-युआन- 


( ६९४ ) 


अणाली में आत्मविकास, ध्यान और अंत.निरीक्षण को बहुत महत्त्व दिया जाने 
छूगा था। इससे तत्कालीन सामाजिक विचारों और रूढियों को बदलते में बड़ी 
सहायता मिली । एक चीती कहावत है कि हमारे पास अपना मन तभी तक रहता 
हैँ, जब तक हम उसे दृढता से पकडे रहते है, ढील देते ही हम उसे खो बैठते 
है । हमारे देश की एक शिक्षा-पद्धति ने मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए 
इस मार्ग को अपनाया है, और पश्चिम के विद्वान्‌ भी किसी ऐसी ही प्रणाली 
से मन की दक्तियो को सिद्ध करने की आशा करते है । 

इसके अतिरिक्त, हमारी शिक्षण-पद्धति मे विद्याओ के ज्ञान की ही नही. 
आत्मा की हिक्षा की भी व्यवस्था है। मिग-कालीन नव्य-कनफ्यूशसवादी विद्वान, 
चिन-युआन ने विद्धत्ता के वियय में कहा है -- 

/ विद्या मनुष्य के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे। जो जन्म से ही बुद्धिमान है, 
शह विद्या फे बिना अपने इस नैसगिक वरदान को खो देगा । बिना उसके, कोई 
भी अपनी प्रतिष्ठा को बनाए नहों रख सकता । बिना उसके, वुर्बंलता का दाक्ति 
में, अशुभ का शुभ में नैतिक रूपान्तर नहीं हो सकता । बिना उसके, प्रेम, शील, 
विवेक, प्रज्ञा और सत्य में पारमिता प्राप्त करना असम्भव है । बिना उसके इस 
जटिल सम्बन्धमय जगत्‌ में अपने कत्तेव्य का पालन सुचारुता से नहीं किया जा 
सकता । . . . «. “बिना उसके, कोई भो यह नहीं जान सकता कि कब 
जया करता चाहिए। ”* 

इस प्रकार यह स्पप्ट है कि चीन में शिक्षा की परिभाषा में ज्ञान और 
आध्यात्मिक अनुभूति दोनो ही सम्मिलित है। और यही बौद्धधर्म का उपदेश है। 

जो उद्धरण मैने ऊपर दिया है, वह बौद्धधर्म से प्राप्त हमारी पैतृक 
संपदा का सार तत्त्व है, और मैं यह गव॑ के साथ कह सकता हूँ कि हमने 
इस सपदा का सदुपयोग किया है। भारतीय ज्ञान हमारे अनुभूति-जगत्‌ में 
पूर्णतया समाहित होकर हमारी चेतना का अवियोज्य अग वन गया है। बौद्ध- 
धर्म तो चीन का द्वितीय धर्म होने के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ हैं। 
वह हमारे देश का सर्वाधिक प्रभावशाली धर्म सिद्ध हुआ, और उसने आदर- 
सम्मान में प्रथम पद प्राप्त किया। उसने चीन को कला, साहित्य और विज्ञान 
को ही नही, कनफ्यूशसवाद को भी प्रभावित किया, जो सुग और भिंग-काल में 
१ दे० हवाग त्सुग-ही द्वारा सकलित “भिंग-कालीन कनफ्यशसवादियों 
की रचनाएं ' 


( १५ ) 


उसके साथ निमज्जित हीकर नव्य-कतफ्यूशसवाद नामक सम्प्रदाय में परिवर्तित 
हो गया। नव्य-कतफ्यूशसवाद की शिक्षा भौतिक होने की अपेक्षा आध्यात्मिक 
और राजनीतिक होने की अपेक्षा दाशंनिक अधिक है। सूग्-काल में प्रारम्भ 
होकर, इसका अन्त मिग-काल में हुआ। 

भरत और चीन के मध्य, इस प्रकार, सास्कृतिक सम्बन्धो के सूत्र लगभग 
दो हजार वर्ष तक अविच्छिन्न रहे है। मैं भारत से प्रेम करता हूँ और उसका 
भ्रशसक हूँ। उसके पास अपना दर्शन है, जिसके बल पर वह वैदिक युग से 
लेकर आज तक ससार में अपना सिर ऊंचा किए खड़ा रह सका है। भारत- 
वासियों ने सर्देव उन्ही वस्तुओ को महत्त्व दिया है, जिनसे मानव की आत्मा 
जीवित रहती है और जो उसको ईइ्वर के समीप ले जाती है। 

में चीन को भी प्रेम करता हूँ, और उसका भी श्रशसक हूं, इसलिए नहीं 
कि उसकी धरती में मैसे जन्म पाया है, वरन्‌ इसलिए कि उसके पास भी 
एक ऐसा देन है, जिसने देशवासियों को अपने व्यक्तिगत सुख की भावना 
का अनुसरण करने को शिक्षा कभी नहीं दी, और जो कनफ्यूश्स, मेनसिअस, 
चौंग-त्जे तथा अन्य मनीषियो की प्राणवंत वाणी मे मुखरित होकर घोर सकट- 
कालो में उसकी रक्षा करता रहा है। इस दर्शन का सार-तत्त्व है, सर्वव्यापी 
प्रज्ञा, शाति, कल्याण और प्राणिमात्र की एकता। 

किन्तु दुर्भाग्यवश इधर कई शताब्दियो से चीन और भारत के सम्बन्ध- 
सुत्र विच्छिन्न रहे है। राजनीतिक और आधिक विदेशी प्रभावों से उनकी जीवन- 
दौली बहुत कुछ बदल गई हैं। लेकिन इधर एक ओर १९२४ ई० में डा० 
रवीन्द्रनाथ टैगोर और १९३९ ई० में श्री नेहरू की चीन-यात्राओं तथा दूसरी 
ओर जेनेरलिजिमो चिआग काई शेक तथा परमपूज्य स्व० ताई-हु की भारत- 
यात्राओ ने दोनो देशो के परपरीण सम्बन्धों के पुनुरुज्जीबित करने में बडी सहा- 
यता पहुँचाई हैं। इसके अतिरिक्त, विगत महायुद्ध के बाद दोनों देश अपने 
विद्यारथियो और विद्वानों का विनिमय करते रहे है। चीन की राष्ट्रीय सरकार 
( फारमोसा स्थित ) ने संप्रति प्रो० तान युन शान को भारत में चीन का सास्कू- 
तिक प्रतिनिधि नियुक्त किया हैँ। ससार में उनके परिवर्धनशील महत्त्व के 
कारण उनके मध्य घनिष्ट सम्बन्ध की आवश्यकता और भी अधिक हो गई 
है। इस सम्बन्ध में पंडित नेहरू के शब्द बहुत ही उपयुक्त हूँ। अपने प्रसिद्ध 
ग्रन्थ ' डिसकवरी ऑफ इंडिया '( हिन्दुस्तान की कहानी ) में उन्होंने कहा है :--- 

€ झार्य-चक्र ने अब अपनो पूर्ण आवृत्ति समाप्त कर लो है, और एक भार 


( १६ ) 


फिर चोनो ओर भारत एक दूसरे को ओर देख रहे हैं, और पुरानी स्मृतियों 
से उसका सन उभड़ रहा है; एक नए प्रकार के तीर्थयात्री उनको अरूग करने 
बाले प्ंतों को लांध कर या उड़ते हुए पार करके आनन्द और सद्भाव के 
संवेश ले जा रहे हैं और मेत्री के चिरंतन सूत्रों की सृष्टि कर रहे है। 


- लेखक 


चीनी बोडधर्म का इतिहास 
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अध्याय १ 


हाम-राज्यकाल में चीन ओर भारत का प्रकाम संपर्क 


(क) चोन में बौद्धथर्म का प्रवेश 


चीन और भारत के मध्य सम्बन्धों का प्रारम्भिक इतिहास चीन के पुरातन 
अभिलेखों के आधार पर विविध दृष्टिकोणों से प्रस्तुत किया जा सकता है। वाई 
और त्सिन-कालों मे चीनवासियों और उनकी संस्कृति पर बौद्धधर्म का विशेष 
अभाव होने के कारण, तत्सम्बन्धी अभिलेख प्रचुर सख्या में मिलते है। किन्तु 
यह स्मरण रखना चाहिए कि आरम्भ में चीनवासी बौद्धधर्म को एक विदेशी 
चरम ही मानते थे। चीनी बोद्धधर्म के हमारे इस अध्ययन में उसके उत्कर्ष 
और पतन का परिचय देना आवश्यक है। 

चीन में बौद्धघर्म के प्रथम पदार्पण की तिथि अभी तक निश्चित नहीं 
'हो सकी है, यद्यपि इस सम्बन्ध सें अनेक किवदतियाँ प्रचलित है। ' लिएह पजे 
की पुस्तक में उल्लिखित हैं कि एक बार व्‌ राज्य के फाउ नामक मंत्री ने 
कनपफ्यूशस से पूछा कि संसार का सर्वश्रेष्ठ महात्मा कौन है? इस प्रश्न के 
उत्तर में कनफ्यूशस ने कहा, कि मैने पश्चिमी जगत्‌ में रहने वाले एक दिव्य 
महात्मा का नाम सुना है। “ पश्चिमी जगत्‌ ” से कनफ्यूशस का तात्पर्य भारत 
था। इस किवदंती के आधार पर अधिकाश चीनी बौद्धों की यह धारणा है 
कि कनफ्यूशस को बुद्ध के विषय में ज्ञान था। भिक्षु ताओ-आतन द्वारा संकलित 
*परीक्षित बौद्ध-प्रन्यों की सूची ' में लिखा है :--- 

“बिग 'सखाद शिह हवांग तो के राज्यकाल में अठारह विदेशी अमण 
रहते थे । उसमें से एक भोवन्घु नाशलक असण सम्राट के पास कुछ जोद़-सुत्रों 
को ले गया; किन्तु सम्त्राट्‌ ने उन पर विश्वास महों किया और अमण को 
कारागार भें कद करवा दिया। रात को साठ फोट से भी अधिक ऊँचा एक स्वर्ज- 
शुरुष प्रकट हुआ और उससे कारामार को सोड़कर असण को मुक्त कर विया । 
सब सत्रादू आइचये से स्तत्मित रह समा और उसने ध्षमण को धन्यवाद दिया। ” 

इसकेअतिरिक्त ' वाई-राजवंश में बोढ़घ्म ओर ताओवाद का अभिलेख ! 


२० सीनो बौद्धघर्म का इतिहास 


के निम्नलिखित उद्धरण में यह स्वीकार किया गया है कि चीन में 
बौद्धधर्म का प्रवेश हान सम्राट वू-ती के समय ( १४८-८० बी० सी० ) 
में हुआ '-- 

“४ छोन और मध्य एशिया में सम्बन्ध स्थापित हो जाते पर चांग-चिएन नासक 
राजदूत ता-हिआ ( बंक्ट्रिआ ) से छौटा और अपने साथ यह समाचार छाया 
कि बेक्ट्रिआ की सीमा पर हिएन-सतु नामक एक देश है, जो तिएन-खु के नाम! 
से भी प्रसिद्ध है। बौद्धधर्म से सम्बन्धित जिस देश के विषय में हम सुनते रहते 
है, वह देचा यही है । ” 

हान-काल में सजू मा-चिएन द्वारा लिखित “इतिहास के अभिलेख ' से हमे 
फिर ज्ञात होता है कि केवल चाग-चिएन ही ऐसा एक “यक्ति है, जिसने हिएन- 
तु का उल्लेख किया है, अन्य सब इतिहासकार बौद्धधर्म के सम्बन्ध में मौन है। 
लिऊ-सुग काल ( ४२०-४७९ ई० ) में फान-ची हारा लिखित  उत्तरकालीन 
हान-बंश की पुस्तक ” में लिखा हैं -- 

“बौद्धपर्म का आरम्भ हिएन-तु में हुआ, किन्तु  प्वेकालोन हान-मंदा को 
पुस्तक ' में उसका उल्लेख नहीं मिलता । चोनी राजदूत चांग-चिएन से केवल 
इतना विवरण दिया हे कि यह देश पहाड़ी नहीं है । उष्ण और आई है तथा 
यहां के लोग हाथियों पर चढ़कर युद्धक्षेत्र में जाते है । ” 

उपर्युक्त उद्धरणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुँछ सकते है कि चीन में बौद्ध- 
धर्म का भ्रवेश पूर्वकालीन हान-वण के उपरान्त हुआ। 

बौद्धधर्म के चीन में पदार्पण की तिथि के विषय में प्रथम ऐतिहासिक उल्लेख 
यू-हुआन हारा २३९-२६५ ई० के मध्य में लिखित 'वाई-लिआओ ' नामक 
इतिहास-प्रन्थ में मिलता है। उसमें चीन के पश्चिम स्थित देशों का इतिहास और 
बुद्ध के जन्म के विषय में सक्षिप्त वर्णन दिया हुआ है। उसमे यह भी लिखा 
है कि २ ई० में सम्राट्‌ आई-ती ने राजकुमार यएह-च्री के दरबार में अपने 
राजदूत चिग-चिग को भेजा। राजकुमार ने सम्राट का अनुरोध स्वीकार कर 
अपने अनुचर ई-त्सुन को आज्ञा दी कि वह चिग्र॒-चिंग को बुद्ध-सूत्र नामक 
पवित्र ग्रन्थ जबानी पढा दे। 

चीन और भारत के सम्पर्क का आरम्भ-बिन्दु प्रायः ६४ ई० माना जाता 
है। पुरोहित चिह पाग द्वारा सुग-कार ( ११२७-१२८० ई० ) में रचित “बुद्ध 
और भहास्थविरों की वशावलियों के अभिलेख ' जैसे काल्पनिक इतिहास-अ्न्य 
में निम्नलिखित विवरण दिया हुआ है .+- 


ल्ीनी बौद्धपर्म का इतिहास... र्१ 


“ पूर्वी हान-वश ( उत्तरकालीन हान-बश ) के सम्राट्‌ मिंग-ती ने अपने राज्य 
के सातवें वर्ष में एक बार. स्वप्न में (देखा कि एक स्वण्ण-पुरुष, जिसके कंठ 
के आस-पास चमकते हुए सूर्य की सी आभा थी, उड़ता हुआ राजमहल में 
आया। अगले दिन उसने अपने दरबारियों से इस स्वप्न का अर्थ पूछा। 
कूई नामक एक दरबारी ने बतलाया कि वह स्वर्ण-पुरुष पश्चिम के महात्मा 
बुद्ध थे, जो चाउ-वंश के समकालीन थे। सम्राट्‌ अपने स्वप्न से इतना अधिक 
श्रभावित हुआ कि उसने सेनापति त्साई-गिन, विद्वान्‌ वैध चिग-चिग, वाग-त्सुन 
आदि कुल मिलाकर १८ व्यक्तियों के राजदूत-मडल को बौद्ध धर्म-प्रन्‍्थों और 
भिक्षुओ को लाने के लिए भारतवर्ष भेजा। दो वर्ष उपरान्त मध्य एशिया के 
युएह-ची देश मे इस मइली की भेट दो भारतीय भिक्षुओ से हुई, जिनके नाम 
( चीती भाषा में ) किआ-येह-मो-तान तथा चु-फा-लान थे। इन भिक्षुओं से दूत 
मटलो ने बुद्ध की प्रतिमाएं और अनेक सस्कृत-ग्रन्थ, जिनमें ६० लाख से अधिक 
शब्द थे, प्राप्त किये। तदनन्तर के इस सग्रह को तथा दोनो भिक्षुओ को सफेद 
घोड़ो पर बिठाकर ६४ ई० में लो-याग के गये। सम्राद से भेट करने और उसके 
प्रति अपना समादर व्यक्त करने के उपरान्त दोनो भिक्षु हो-लु मठ में रहने 
लंगे। अगले वर्ष सम्राट्‌ ने लो-याग नगर के पद्चिमी द्वार के बाहर “बश्वेत- 
अध्य ” नामक मठ के निर्माण की आज्ञा दी। उन्ही दिनो किआ-यह-मो-तान ने 
*द्विचत्वारिशत अर्थात्‌ बयालिस परिच्छेदीय सूत्र ' का भाषातर आरम्भ किया। ” 

किआ-पह-मो-तान ( काश्यप मातग ) मध्य भारत॑ का एक ब्राह्मण था। 
युवावस्था में ही वह अपनी प्रखर बुद्धि के लिए विख्यात्‌ हो गया था। उसने 
उत्कट अध्यवसाय के साथ विविध ग्रन्थों का अनुशीलन किया और उनका 
नूतन एवं गूढ अर्थ निकाला। दैवी शक्ति से प्रेरित होकर वह पश्चिमी भारत 
की ओर गया। वहा किसी लरूघु देश के निवासियों ने उससे प्रार्थना की कि वह 
उनके देश चले और उन्हे 'सुवर्ण प्रभास-सूत्र ' का उपदेश करे | इसी समय एक 
पडोसी राज्य ने उक्त लबु देश पर आक्रमण कर दिया, किन्तु उसकी सेना 
सीमा पार करने में असफल रही। तब शत्रु ने यह सन्देह किया कि संभवत कोई 
गुप्त सहायक उस देश की रक्षा कर रहा है। अपनी प्रगति में बाधक कारण 
का पता छगाने के लिए अपने गुप्तचर भेजे। दूतो ने वहाँ पहुचकर देखा कि 
राजा और मश्री लोग तो झातिपूर्वक सुवर्ण प्रभास-सूत्र का उपदेश सुनने में 
तल्लीन है, और कोई अज्ञात दिव्य शक्ति उनके देश की रक्षा कर रही हैं। 
इस प्रकार उन लोगो ने भी बौद्धधर्म स्वीकार किया। उसी समय त्साई-यिन 


२२ सीमी बौद्धधर्म का इतिहास 


आँदि चीनी राजदूतों की भेंट काध्यप मारतंग से हुई और वे उसको ६४ ई० 
में अपने सम्राट के पास लिवा ले गए। वहाँ श्वेताइव मठ में रहकर उसने बया- 
लिंस परिच्छेदीय सूब को अनुवाद पूर्ण किया। चु-फा-लान ( घर्मरक्ष ) भी मध्य- 
भारत का निवासी था। उसने अल्पावस्था में ही असाधारण प्रतिभा का परिचय 
दिया और बौद्ध साहित्य, विशेषकर विनय॑ के प्रति अपनी अभिरुचि दिखाई। 
उसको सूत्रों के असंख्य शब्द कंठस्थ थे। छोगो ने उसकी सेवा और सत्कार मुक्त 
हंदय से करते रहने का वचन दिया , किन्‍नु उसको एक ही स्थान में रहकर 
जीवन व्यतीत करना पसन्द नहीं था। वह पर्यटन करके सत्य धर्म का प्रचार सर्वत्र 
करनां चाहता था। अत. वहाँ के राजा कौ इच्छा के विरुद्ध वह चुपके से 
कांह्यप मातग के साथ चला गया, और उसी का सहयात्री होकर चीन पहुंचा । 
वहाँ उसने बंयालिस परिच्छेदीय सूत्र के भाषांतर कार्य मे काश्यप की सहायता 
की। काह्यप मातग की मृत्यु के बाद ६८ से ७० ई० तक उसने अकेले ही 
अन्य सूत्रों का अनुवाद किया, जिनकी सूची निम्नलिखित हैं -- 
बुद्धचरित-सूत्र, ५ जिल्‍द 
दर्शभूमि क्लेशसछेदिक-सूंत्र, ४ जिलल्‍्द 
घंमेसभुद्र कोष-सृत्र, ३ जिल्द 
जातक, २ जिलल्‍द 
२६० शीलभेब-संधय 
इस भिक्षु के सम्बन्ध में प्रमुख भिक्षुओं के सस्मरण ” नामक ग्रन्थ में 
एक उल्लेख है। सम्राट्‌ व्‌ ती ने (१४० ई० पू०) में कुत मिंग झील को 
साफ करवाया। उससे निकले हुए कीचड में कुछ काली राख भी मिली, जिसके 
विषय में उसने तग-फोग शुओ से प्रश्न किया। शुओ ने कहा--- आप पश्चिमी 
तातारो से पता लगाइये | ” धंर्मरक्ष के आने पर सम्राद्‌ ने उससे भी वही प्रश्न 
पूछा। उसने उत्तर दिया कि “यह राख पिछले कल्प में भस्मीभृत जगतू की 
राख है। 
को खाते आने पर धर्मरक्ष ने उज्जयिनी के राजा द्वारा निर्मित बुद्ध की 
चंदन काष्ठ अतिमा का चित्र बनवाया और उसको श्रद्धाजलि समर्पित की। 
उपर्यक्त ग्रन्थ से यह भी पता चलता है कि हान सझ्राट्‌ मिंग ती को 
लीन में बौद्धवर्म के प्रवेश के सम्बन्ध में एक स्वप्त हुआ था। मिंग ती के 
शासन काल में ही बौद्ध धर्म के पदार्पण के विषय में इस किवदती का उल्लेख 
बौद्ध अभिलेखो में बारम्बार मिलता है। 


नी वोद्धपर्म का इतिहास र्झृ 
(ख) चीनी भाषा में प्रथम बौद-सत्र 


चीन में बौद्धघर्म के इतिहास का प्रादुर्भाव बौद्ध धर्मे-ग्रंथो के अनुवाद के 
समय से मानना चाहिए। इन ग्रन्थों में सर्वप्रथम “ बयालिस परिच्छेदीय सूत्र ” 
है, जिसका भाषातर काह्यप मातंग और धर्मेरक्ष ने किया। लिआंग-काल 
( ५०२-५५७ ई० ) में हुई-चिआओ द्वारा रचित “ प्रमुख भिक्षुओ के संस्मरण ' में 
यह उल्लेख मिलता है--“ धर्मरक्ष और मातग काएयप उत्तरकालीन हान-वंश 
की राजधानी छो याग में साथ-साथ पहुचे। उन्होने पाच सूत्रो का अनुवाद किया । 
तदुपरान्त राजधानी के हटने और कबीलों के आक्रमण-जन्य उपद्रवों के कारण 
उनके चार ग्रन्थ नष्ट हो गये। केवल बयालिस परिच्छेदीय सूत्र ही शेष रहा। 
चीनी भाषा मे प्रथम बौद्ध-प्रन्थ यही है और इसमें २००० से अधिक शब्द है। * 


बौद्ध-प्रथो की एक दूसरी तालिका “ वू-वशीय चाउ-राजबश के तस्वावध्मन 
में ( सगृहीत ) बौद्ध धर्मप्रन्थों का सशोधित सूचीपश्न ' में भी इस तथ्य का उल्लेख 
हैं कि बयालिस परिच्छेदीय सूत्र का अनवाद काइपय मातग और धमंरक्ष ने 
मिलकर लो-याग के पाई मा सूजू अथवा इवेताशव मठ में किया था। भारतवर्ष 
से चीन आने वाला यह प्रथम ग्रन्थ था और कम-से-कम दो कारणों से विशेष 
महत्त्व रखता है । 

पहला कारण यह है कि यह ग्रन्थ भारत में श्ञाक्यमुनि के निर्वाण से लेकर 
प्रथम शती ईसवी तक बौद्धधर्म के विकास पर कुछ प्रकाश डालता हैं। दूसरा 
यह कि इस ग्रन्थ में हमे प्रथम बौद्ध-प्रचारक के विचारो और सिद्धान्तों की एक 
झलक मिल जाती हैं। संभवत यह ग्रन्थ अपने मूलरूप मे संस्कृत में प्राप्त 
नही है। ऐसा प्रतीत होता हैँ कि मेधावी अनुवादक ने विविध प्रामाणिक बौद्ध- 
ग्रन्थो से अवतरणों को लेकर उनका सकलन एक साथ कर दिया। फाई चाग- 
फान द्वार प्रणीत ' क्रमागत राजकुलो के समय में तिरत्न--बुद्ध, धर्म, सघ- 
सम्बन्धी अभिलेख ' मे लिखा हुआ है कि इस सूत्र का मूलहृप अनेक विदेशी 
ग्रथो से सकलित सामग्री से तैयार किय। गया था। इससे यह प्रकट होता है 
कि यह सूत्र सस्कृत के किसी एक ग्रन्थ का अनुवाद न होकर अनेक सूत्रों के 
विविध महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तो का सकलन था। 

चूकि, जैसा मैं बता चुका हूं, चीनी भाषा मे अनूदित यह पहला बौद्ध- 
सूत्र था; उसका आगमन मुद्रण कर। के आविष्कार के प्रथम हुआ और इस 
कारण उसकी प्रतिलिपियाँ हाथों से लिखकर तैयार को गईं। मुद्रण के आवि- 


श्ड चीनी बौद्धघर्म॑ का इतिहास 


रुकार के बाद परिणामत. उसके अनेक और एक दूसरे से भिन्न संस्करण निकले। 
जहाँ तक मुझे ज्ञान है, 'बयालिस परिच्छेदीय सूत्र ' के लगभग दस संस्करण 
हुए और उनको तीन वर्गों मे रखखा जा सकता हैं:--- 

(१) कोरिया, सुग, युआन और राजभवन सस्करण, जो प्राय' समात है। 

(२ ) सम्राद चेन-त्सुग की टीका के सहित सस्करण, जिसका उपयोग सर्वे- 
भ्रथम नात-त्साग अथवा मिग-कालीन दक्षिणी पिटक से किया गया । 

( ३ ) सुग-बश के तत्त्वावधान में शाउ-सुई की व्यास्था युक्त सस्करण। 

कोरियाई संस्करण दक्षिणी व्ों के पुराने मूल-ग्रन्य पर आधारित है। 
चीन के इतिहास के अनुसार लिआग के, सम्राट्‌ धू के समय में ताओ हुग-चिन 
नामक एक ताओवादी था, जिसने चेन-काओ अथवा “ सत्य-विधान ' नाम की 
एक पुस्तक लिखी, जिसके साथ चेन मिग शोंउ पिएन का खड भी सथुकत था। 
यह खड लगभग सपूर्ण ही 'बयालिस परिच्छेदीय सू१ ' की सामग्री पर आधारित 
था। यदि हम कही-कही से यही क७छ अशभ लेकर उनकी तुलना करे, तो हम 
देखेंगे कि कोरियाई सस्करण मूल के बहुत निकट हैं , जैगे ( १) कोरियाई 
सस्करण मे ' दूसरों के साथ शिप्ट व्यवहार ' वाले प्रकरण में एक वाक्याश हैं 
“आई-ई-लाई, आई शान वाग ', जो ' सयुक्तागम ' के ४२ वे अनुच्छेद और उसके 
सप्तम सूत्र के पहले तथा दूसरे अनुच्छेढ में भी प्रयुक्त हुआ है। इन दोनो 
मूलो से ई लाई और झानवाग का भाव मिलता हैं। ( २) “जल में काप्ठ का 
दुष्टात ” नामक प्रकरण मे, कोरियाई सस्करण में प्रयुकत शब्द यह हे--पृ त्सो 
सु आन वात पु यु चु आन, जो सयुक्तागम के ४३ ने अनुच्छेद मे किचित्‌ अन्तर 
के साथ मिलते है--धु चाउ तूजू आन, पर चराउ पि आन। ( ३ ) कोरियाई 
संस्करण के अन्तर्गत “स्त्रियों की ओर न देख ” वाला प्रकरण दीघेनिकाय के 
महापरिनिर्वाणसुत्तात में भी मिलता है और यदि हम भली भाति इन ग्रन्थों के 
मूल की परीक्षा करे, तो हम देखेगे कि कोरियाई सस्करण वास्तव में मूल पाठ 
के निकटतम है। ( ४ ) कोरियाई संस्करण मे  पद्द दृप्टात ' प्रकरण के अन्त 
में प्रयुतत शब्द है--वाई शेन ई लो, चू प्‌ चिन चुन। ठीक इसी प्रकार का 
चाक्य सयुक्तागम के ४३ वे अनुच्छेद में मिलता हैँ; किन्तु उसका रूप चू पू 
खचिन के सदृश हैं। 

“बयालिस परिच्छेदीय सूत्र ' के चेन त्सुग संस्करण के आरंभ में भिक्षु पु- 
कुआग द्वारा युआन-वशीय हवाग चिग के राज्य के प्रथम वर्ष से लिखित एक 
अ्स्तावना भी हैं। इस प्रस्तावना में केवल इतना कहा गया हैं कि यह संस्क- 


की, 


चीनी बोद्धधर्र का इतिहात सर्प 


रण पूर्ववर्ती राजवंश के तत्त्वावधान में तैयार किया गया था; किन्तु उसमें 
यह उल्लेख नही है कि सूत्र की व्याख्या सुग सम्राट ने की थी। ' चुन संग- 
चाई में अनुशीलन के परिप्रक अभिलेख ” के लेखक चाओ हजी-पियेन ने अपनी 
कृति मे लिखा है कि उसको सम्राट की व्याख्या युक्त  बयालिस परिच्छेदीय सूत्र ” 
के वर्ष, मास और तिथि के विषय में कोई ज्ञान नही है। किन्तु बुद्ध और महा- 
स्थविरों की वशावली ” के ४५ वे अध्याय में लिखा मिलता हैं कि “ चेन-त्सुग 
के अधीन तिएन-हजी के तृतीय वर्ष (१०१९ ई० ) में, आई-चिंग-सान-त्सोग 
फा-ह तथा अन्य व्यक्तियों ने यह प्रार्थना की कि बयालिस अनुच्छेदीय सूत्र 
तथा “ई चिआओ घतिग' पर सम्राट की व्याख्याओ को त्रिपिटक में सम्मिलित 
करने और वितरित करने की आज्ञा प्रदान की जाय। तदनसार आज्ञा दी गई। ” 
“बिग य हजिन-हजियू फा पाओ छल की पुस्तक के १५वें अध्याय में सुग- 
सबशीय सम्राट चेग-त्मग की व्याख्या युक्‍त “ बयालिस अनुच्छेदीय सूत्र ' का 
उल्लेख मिलता है और उसके आगे यहू कथन भी कि “वह शज्रिपिटक में भी 
प्राप्य है। ” इस प्रमाण के अनुसार चेन-त्सुग ने 'बयालिस अनुच्छेदीय सत्र 
को व्याख्या ही नहों तैयार को, स्वयं वह सत्र भी उस समय तक त्रिपिटक 
में सम्मिलित कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त 'ब॒द्ध और महास्थविरो 
की वशावली ' में लिखा हैं कि “सुग-बंशीय चेन-त्सुग के शासन के ता-चुग- 
हाजिआग-फ-कालीन सप्तम वर्ष में सम्राट ने फू-शिह के भिक्षु चुग-चू से 
प्रार्थना की कि वह राजमहल मे आकर  बयालिस अनुच्छेदीय सूत्र ' पर प्रवचन 
दे ” और लगभग उसी समय मे कु-शान के भिक्ष चिह-पुआन ने इस सूत्र पर 
एकाध्यायी भाष्य लिखा। इस प्रकार स्प्ट है कि चेन-त्सुग के राज्यकाल में 
इस सूत्र का अध्ययन करने वाले लोगो की सख्या किमी भी प्रकार कम नही थी। 

'बथालिम अनच्छेदीय सूत्र ' का शाउ-सूइ सस्करण सुग काल में सब से 
अधिक प्रचलित था और इस कारण चिह-हु, लित्ञाओं तुग, और ताओ-पाई आदि 
मिगर भिक्षओं तथा ह-फा आदि चिग भिक्षओं ने इस सस्करण के पाठ का आश्रय 
लिया। इसके अतिरिक्त, ताओ-पाई प्रणीत  त्रिसूत्र मार्ग-दर्शक ” में हमें यह लिखा 
मिलता है कि “ हागचाउ के निकट स्थित यन-ची मदिर के प्रव्रान अध्यक्ष सदा 
कहा करते थे कि त्रिपिटक सग्रह मे प्राप्त सस्करण असतोषजनक है, अत सदेव 
शाउ-सई के सस्करण का हो प्रयोग होना चाहिये। ”,.युन-ची मदिर के प्रधाना- 
ध्यक्ष का नाम चु-हुग था और वह एक विद्वान्‌ तथा अत्यन्त प्रभावशाली मिग- 
वश्चीय भिक्षु था। उसके आदेशो कऋ”-अशुसरण करने वाले लोग बहुत रहे होंगे। 


श्ृृ चीनी बौद्धधर्म का इतिहास 


इस सम्बन्ध में एक रोचक तथ्य यह है कि हागचाउ के लियू-हो पैगोडा 
में 'बयालिस अनुच्छेदीय-सूत्र ' का एक ऐसा सस्करण उपलब्ध है, जो काओ- 
त्सुंग के शासन के शाओ हिजग काल के-२९ वें वर्ष ( ११५९ ई० ) में पत्थरों 
में उत्कीणं किया गया था। यह उत्की्ं सस्करण शाउ-सुई सस्करण के लगभग 
समान है । उत्कीर्ण पाठ के अन्त में बु-ई कृत एक पुष्पिका है, जिसमे कहा गया 
है कि “ पहले चिआ-्येह और चू-फा ने ( इसका ) सकलन किया। फिर चिह- 
युआन ने ( इसकी ) व्याख्या की। अन्त में लो-येन ने ( उसके लिए ) प्रस्तावना 
तैयार की। ” 

कु-शान वासीचिह-युआन तियेन-ताई मत का अनुयायी एक भिक्षु था, 
किन्तु वह ध्यान-बौद्धधमं से भी बहुत प्रभावित था। पुष्पिका में उसका उल्लेख 
सभवतः इसलिए किया गया है कि ' बयालिस अनुच्छेदीय सूत्र 'का जो पाठ 
उसने प्रयुक्त किया, वह शायद ध्यान-परम्परा के अनुकूल था। पुष्पिका में 
आगे यह लिखा हुआ है कि “ हमारा सूत्र ताई, लाओ और चुआग के सूत्रों 
के सदृध् है।” इस आधार पर, प्रो० लिआग चि-चाओ ने उत्कीणं सूत्र को 
पढ़कर सदेह किया कि यह ताओवादी विद्वानों की जालसाजी है। उनका 
कहना है कि “ इस सूत्र में महायान के सिद्धान्त है। इसका जाली रचविता 
ताओवाद से अनुरजित होने के कारण ताओवाद और बौद्धधर्म केडडसि न्तोका 
समन्वय करने की इच्छा से प्रेरित हुआ होगा। ” यदि हम इस सूत्र के अन्य 
सस्‍्करणो का अध्ययन करें, तो हम देखेगे कि 'बयालिस अनुच्छेदीय सूत्र 
के पुराने संस्करण में महायान और ताभोवाद के सिद्धान्तों का छेश भी 
नही है। 


( ग) आन शिक्काओ और चिद-चान 


सत्तर से अधिक वर्षो के उपरान्त चीन में धर्म-प्रचार के निमित्त जाने वाले 
भिक्षुओं की म डली पदिचम के देशो, अर्थात्‌ मध्य एशिया, के वास्तविक सम्पर्क 
में आई। इतिहास के अभिलेख ' में इस बात का उल्लेख है कि जब चाग-विएन 
१२६ ई० पू० में चीन लौटा और उसने हवान सम्राट्‌ बू ती को, हणो के विरुद्ध 
भारत और यूची राज्य की सघि का समाचार दिया, तब तक चीन पश्चिम 
के भारतीकृत राज्यो से अपना सम्बन्ध स्थापित कर चुका था। चांग-चिएन 
ने अपने विवरण में लिखा है-- मैने बैक्ट्रिआ में बाँस और वस्त्र देखे और 
देखकर पहचान लिया कि वे हमारे प्रात्त स्‍जे चुआन के बने थे। मुझे 


चीनों बौद्धधम का इतिहास २७- 


बहुत आइचय हुआ और मैने पूछा कि यहाँ इतनी दूर यह चीजें कैसे मिल 
रही हैं। व्यापारियों ने मुझे बतलाया कि वह चीजें सुदूर दक्षिण के सिन्धु 
नामक एक बहुत बडे और समृद्ध देश से लाई गई हे।” हमें ज्ञात है 
कि यह सिस्धु देश भारत के अतिरिक्त कोई और नहीं था तथा जो 
हिमालय पवंत की श्रेणियों, तिब्बत के पठार और उत्तरी ब्रह्मदेश की रोगाक्रान्त 
चादियो के कारण चीन से एक हजार वर्ष तक कटा रहा था। चाग-चिएन 
को बैक्द्रिआ में चीनी बाँस और वस्त्र का मिलना यह प्रमाणित करता 
है कि सारत और सूजी चुआन के मध्य कोई व्यापार-मार्ग अवश्य रहा 
होगा। इस सूचना से उत्साहित होकर सम्राट वू ती ने अपनी सेना 
सुसज्जित की और उसे योग्य सेनापतियों के साथ तत्काल पश्चिम की ओर 
भेजा। हान-वंश के उत्तराध॑ में मध्य एशिया में पान-चाओं (९७ ई० ) 
और उसका सूयोग्य पुत्र पान-योंग नामक दो श्रेष्ठ सेनानी हुए। उन्होंने 
आततायी हूणी को पराजित कर के कारवाओ के पथ पर पश्चिम की 
ओर भगा दिया। इस प्रकार चीन का भारत से प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित 
हुआ , किन्तु इस संपर्क से व्यापार-विनिमय की अपेक्षा सास्कृतिक आंदान- 
प्रदात में अधिक सहायता मिली। 

बौढ़ों द्वारा चीन में व्यवस्थित रूप से धर्म-प्रचार का कार्य दूसरी शताब्दी 
ई० के मध्य से आरम्भ हुआ। बहुत-से बौद्ध प्रचारक किचित्‌ भी भारतीय 
नहीं थे, वरन मध्य एशिया के देशो से चीन आए थे। प्रारम्भिक बौद्ध-प्रधारकों 
में सब से अधिक प्रसिद्ध पाथिआ का आन शिह-काओ था। उसका यह नाम 
संस्कृत के लोकोत्तम” का अनुवाद था। आन शब्द पाधिआवासियों के लिए 
प्रयुक्त होने वाले चीनी शब्द आन्सी (आर्षक ) का सक्षिप्त रूप है। आरषेक 
शब्द पार्थिआ में राज्यारूढ राजबश का नाम ( आर्सकाइडीज ) था और इसी 
नाम से वह देश भी प्रसिद्ध था। 

भिक्ष्‌ काग सोग-हुई ने अपने ग्रन्थ ' आनापान सूत्र की प्रस्तावना ' में लिखा 
हूँ कि आन-शिह का दूसरा नाम शिह-काओ था। इस आपषंक राजकुमार ने 
अपना राज्य अपने चाचा को देकर सन्यास ले लिया और भिक्षु होकर चीन 
आया तथा राजधानी ( लो-याग ) में रहने लगा। वह हान सम्राट्‌ हुआंग-त्सी 
के राज्य के दूसरे वर्ष ( १४८ ई० में ) चीन पहुंचा, और लो-यांग में 
बीस से अधिक वर्ष, १७१ ई० ( सम्राद्‌ लिंग ती का राज्य-्काल ) 
तक रहा। अपने प्रवास के इन बाईस वर्षों में वह निरन्तर बौद्ध 


रद लीनी बौद्धधर्म का इतिहास 


साहित्य के प्रचार में लगा रहा। जिन ग्रन्थों के अनुवाद का श्रेय उसे दिया 
जाता है, उनमें से अधिकाद हीनयानीय और ध्यान-सम्प्रदाय सम्बन्धी है। 
प्रसिद्ध भिक्ष्‌ू ताओ-आन का कथन हैं कि आन शिह-काओ ने एक प्रवचन 
में ध्यान-सिद्धान्तो का वर्णन किया था। उसके द्वारा अनुवादित तीस से अधिक 
सूत्रों की शब्द-सख्या दस लाख से ऊपर हूँ । चर्या-मार्ग भूमि-सूत्र का अनुवाद 
उसने १६७ ई० में किया था। अन्य अनूदित सूत्रों के नामी का अब पता लग 
गया है । ( दे० ताओ-आन कृत परीक्षित बौद्ध-प्रन्थों की सूची ) | येन फू-तिआओ 
के अनुसार शिह काओ बौद्ध सूत्रों का अनुवाद लिखकर या बोलकर किया 
करता था। उसकी अन्य महत्त्ववू्णं कृतियाँ, 'आगमो की मौखिक व्याख्या *, 
 ज्तु सत्य-सूत्र', ' चतुर्देश चित्त-सूत्र ' आदि है। लिआग-कालीन सेग-यू द्वारा 
सकलित “ त्रिपिटक अनुवाद अभिलेख-सग्रह ' में इन ग्रन्थो का उल्लेख हैं। इन 
कथनो से यह निष्कर्ष निकलता है कि आन शिह-काओं चीनी भाषा पर अवश्य 
ही अधिकार रखता होगा, क्योकि ऊपर जैसा बताया जा चका हैं, वह सूत्रों 
का केवल अनुवाद ही नहीं, उनकी मौखिक व्याख्या भी करता था। परीक्षित 
बौद्ध-प्न्थो की सूची ' के अनुसार, जिसमें केवल उसके अनुवादों का ही उल्लेख 
है, उसने ४० जिल्दों में ३५ सूत्रो का अनुवाद किया था। किन्तु यह सभी 
अनुवाद असदिग्ध रूप से उसके नहीं माने जा सकते। अत भिक्षु ताओ-आन 
ने अनुवादों की शैली के आधार पर वास्तविक अनवादको का निश्चय करने 
का प्रयत्न किया। वीद्ध-प्रन्यो की अनेक चीनी तालिकाओ में 'शाक्य मुनि 
उपदेश सम्बन्धी ग्रन्थों की काई युआन-काल ( ७:३-७४१ ई० ) में सकलित 
सूची ' भी हैँ। इसमे ९५ ग्रन्थो का और नानजिओ की सूची में ५५ भ्रन्थो का 
उल्लेख हैं। किन्तु यह दोनो सृत्तियाँ अनुमानात्मक हैं। प्रमुत्न भिक्षुओ के 
सस्मरण ' भी, जिसमें ३९ ग्रन्थों का उल्लेख है, विश्वसनीय नही है। अपना 
अनुवाद-कार्य समाप्त करने के बाद, आन शिह-काओ ने, सम्राट्‌ लिग ती 
के राज्य के लगभग अन्त समय में लो-याग तथा शोसी प्रान्त में उपद्रव मच 
जाने के कारण, दक्षिण चीन की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। 

आन शिह-काओ के चीन में आने के एक था दो वर्ष बाद लोकरक्ष नामक 
एक शक (यू ची ) प्रचारक भी मध्य एशिया से आया। लो-याग मठ में रह 
कर उसने अनुवाद-कार्य में आन शिह को सहायता दी। “त्रिपिटक अनुवाद 
अभिलेख सग्रह के अनुसार वह सम्राट्‌ हुआय-ती के राज्यकाल के अंतिम 
चरण में आया और सम्राटू लिंग ती के समप में लो-याग मठ में रहा। उसने 


सोती बोौठपर्भ का इतिहास २९ 


दद्ा-साहलििक प्रज्ञा-पारमिता-सूत्र, अजातश्षत्रु कौकृत्य विनोदन, अक्षय तथागत 
व्यूह, आदि (? ) से अधिक महत्त्वपूर्ण ग्रस्थो का अनुवाद किया। इनके सम्बन्ध 
में बहुत दिनो तक कोई निर्णायक अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण भिक्षु 
ताओ-आन ने सभी कृतियों की शैली का तुलनात्मक अध्ययन करने के उपरान्त 
यह घोषित किया कि इन सब के अनुवादक लोकरक्ष ही थे। 

हान-कालीन' दूसरा अनुवादक आन-हुआन भी मध्य एशिया से आया 
था। “त्रिपिटक अनुवाद अभिलेख संग्रह के अनुसार वह सम्राद्‌ लिग ती के 
राज्यकाल के अन्त, १८१ ई० में, चीन आया था। युद्धकला में पारगत होने 
के कारण वह चि-तु-वाई ( अश्वारोही चमूपति ) के पद पर नियुक्त किया गया। 
किन्तु वह बौद्धवर्मं का भक्त था और चीनी भाषा जानता था। भिक्षुओं से 
वह घार्भिक विषयो पर विचार-विनिमय किया करता था। येन-फू-तिआओ नामक 
एक चीनी सहयोगी के साथ उसने सस्कृत के महत्त्वपूर्ण बौद्ध-प्रन्थ ' उम्रपरिपृच्छा 
सूत्र का अनुवाद किया, जिसकी टीका काग सेंग हुई ने की। टीकाकार ने अपनी 
प्रस्तावना में लिखा है कि आन हुआन और येत-फु-तिआओ दोनो बौद्धधर्म 
के प्रचार में तललीन रहे। आन हुआन इस ग्रन्थ का अनुवाद मौखिक करता 
था, जिसे येन-फु-तिआओ लेखबद्ध कर छेता था। वह अपने जीवन के आरम्भ 
में ही भिक्ष्‌ हो गया था और निश्चय ही उसका स्थान चीन के श्रेष्ठतम धर्म- 
भ्रचारको में है। 


( ध) हान-बंश के अंतिम चरण में बौद्धधमे 


बौद्धधर्मं आरम्भ में इस प्रकार मध्य एशिया होकर च्षीन पहुंचा। युएह- 
ची, पाथिआ और परिचिम के अन्य देशो से वह हान-बंश के समय में चीन 
आया और उस वंश का अन्त होने तक देशभर में फैल गया। “ उत्तरकालीन 
हान वश की पुस्तक ' के अनुसार सम्राद हुआग ती ने बुद्ध और लाओ-त्जे 
की पूजा करने के लिए अपने राजमहल में एक मदिर बनवाया। इस ' पुस्तक ' 
में सम्राट्‌ हुआग ती की सेवा में हिआग-चिएह द्वारा प्रेषित एक प्रतिवेदन का 
भी उल्लेख है, जो इस प्रकार था---“ मैने सुना है कि आपने हवाग-ती, छाओ- 
त्ने और बुद्ध की उपासना के निर्मित्त महल में एक मठ की स्थापना की 
है।१ ” यह इस बात की साक्षी है कि सम्राट्‌ बुद्ध की पूजा करने लगा था। 





१ दे ० पान-कु कृत 'हान-बंश की पुस्तक में पश्चिमी देश के अभिलेख । ! 


फि० औीनी बोद्धपर्म का इतिहश्स 


श्रीम में बौद्ध मठो एथं प्रतियाओं के निर्माण के आरम्भ का समय उत्तर- 
[एकालछीत :हान-वंद का राज्यकाल माना जाता है। 'व्‌ राज्य “के अभिल्लेखक 
“लियूकू-का जीवन भरित्र' में तिम्तलिखित उल्लेख मिख्ता है :-- 

# इस्-पकेग जिके के रहने बाले त्सी-पुंग ने श्नौ आवधियों को लेकर हुलथाउ 
के सेजिस्ट्रे, ताओ-चिएनस का थीछा किया । परिणाम-स्वरूप मेजिस्ट्रेट “े 
हहयुंग को कुआनरलिग और ,डान-थांग के सप्य चावल की ढुलाई के कार्य 
हका अभिकारों सिजुक्त कर दिया। किन्तु उसने अपने कार्य-काल में बहुत उत्पात 
अवजावा, जिसको चाहा मार डाला, और कई जिलों में सरकारी सम्पत्ति पर 
'भी अजिकार जमा लिया । अपने इत कहत्यों के निमिस्त आयश्चित करने के 
लिए, अन्त में उसने बहुत-से बौद्धइ-सठों का सिर्माण करवाया, एक सोनार पर 
आुद्ध की प्रतिमा को प्रतिष्ठा की, जिसके आगे घरम्म-प्रस्धों का पाठ करने के लिए 
लीन सो से अधिक व्यक्तियों के बेठने योग्य विज्ञाल चबूतरा बना था। इसके 
अतिरिक्त उसने अपने अधिकार-क्षेत्र में तथा उसके आस-पास रहने बालो 
खपत प्रजा को आज्ञा दी कि सब छोग धर्मोपदेश सुनने आएं । अतः दूर ओर 
“मिकट के सभोी रोग वहां एकत्र हुए | पूजा के समय ५०,००० से अधिक 
अधरक्तियों से इन दरोनायियों के लिए सांस और मविरा का प्रबन्ध किया, जिसको 

व्यवस्था उसने सहकों पर कई सील तक करवा रकसो थी । इस समारोह 
का बन करने और खाने के लिए १०,००० व्यर्त आए, और पूरे आयोजन 
में एक लाख स्वर्ण-ताएल व्यय हुए । ” 

“ इतिहास के अभिलेख ” के अनुसार त्सी-पुग की मृत्यु सम्राद हिएन-ती के 
हिन-पिंग-कालीन द्वितीय वर्ष ( १९५ ई० में ) हुई। उस समय याग-त्जे नदी 
के क्षेत्र में अशांति फेली हुई थी और प्रजा दुखी थी। त्सी-यूग ने उनके छिए 
खाद्य पदार्थों के वितरण का प्रबन्ध किया, जिससे उसके प्रति उनका ज्राक्ृष्ट 
होना स्वाभाविक ही था। 


-अध्याग्र २ 
तोन ९ 
तोन राज्यों में बौद्धधम 

हान-वंश ( २०६ ई० पू०-२२० ई० ) के अन्त के बाद-चीन यृह-पुद्ध 
और विदेशी आक्रमणों से क्षीण होने लूगा। साम्राज्य बिसरकर तीन खंडों, 
अथवा तीन राज्यों--सात कुओ--मे बट गया। प्रत्येक राज्य का राजा अपंसे 
को सम्राट कहता था। इन तीनो में, वाई राज्य उत्तर में, शु राज्य पश्चिम 
में और यू दक्षिण में था। इस काल के आधार पर--जब राजाओ में प्राय: नित्य 
ही पारस्परिक युद्ध चला करता था और ओजस्वी घटनाएं घटा करती थी--- 
रोमाचकारी कहानियों तथा नाटकों की रचना अभी तक होती रहती है। 

हमे यह ज्ञात है कि बौद्धधर्म के चीन मे पदार्पण के अनन्तर बौद्ध-सूत्रों 
का मूल सस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद होने लगा। लेकिन मठीय बोद्ध- 
धर्म का प्रचार वाई-काल में ही हुआ | वाई राज्य की राजधानी छो-यांग 
में ही रही ( २२०-२६५ ई० ), और वहां के श्वेताशव मठ के शांतिमय वातावरण 
में बौद्ध-प्रचारक अपना कार्य करते रहे। बौद्ध-प्रम्थो की सर्वाधिक महस्वपूर्ण 
चीनी तालिका, काई-युआन-काल (७१३-७४१ ई० ) में सकलित शाक्य 
मुनि-उपदेश सम्बन्धी ग्रल्थ-सूची ' में उल्लेख है कि वाई राज्यकाल में चार 
श्रेष्ठ बौद्धनअनुवादक थे :-- 

(१) धर्मरक्ष, जो मध्य एशिया का निवासी था। उसने दवेताइव मठ. में 
महासाधिक सम्प्रदाय के ग्रन्थ प्रतिमोक्ष का अनुवाद २५० ई० में किया। 

(२) भिक्षु कांग-सेव-काई, जो घर्मरक्ष का समकालीन था और चीन में 
२५२ ई० में आया था। उसके चीनी नाम से प्रकट है कि वह भारतीय नहीं 
था, वरन्‌ सोगंडिअन था। एवेताएव मठ मे रहकर अनुवादों के द्वारा उसने भी 
बौद्धघम की सेवा की। 

(३) पघर्मंसत्य एक पाथथिअन भिक्षु था। उसने २५४ ई० में रवेताश्व मठ 
में काम किया और ' घर्मगुप्त निकायकर्मन ' नामक ग्रन्थ का अनुवाद चीनी भाषा 
में किया। 


(४ ) धर्मभद्र भी प्राथअन था। उसने वाई-राज्य में औद्ध-साहित्य के 
अचार का कार्य किया। 


इ२ जोनो बौद्धधमं का इतिहास 


उत्तर-कालीन हान-वश के उपरान्त तीत राज्यों के समय तक चीन में 
बौद्धधम के प्रचार के लिए भारतवर्ष से ही अनेक भिक्ष नहीं आए, वरन्‌ बौद्ध 
ग्रन्थों की खोज मे चीनी लोग भी भारत गए। चु शिह-हिंग पहला चीनी था, 
जो २६० ई० में चीन से खुतन गया, जहा उसने एक प्रज्ञासूत्र की प्रतिलिपि 
की , जिसमें ९० भाग है और जो चीन में ' पचर्विशत साहख्रिक प्रज्ञा पारमिता ! 
के नाम से प्रसिद्ध है। ' तरिपिटक-अनुवाद-अभिलेख सग्रह ' के अनुसार चू शिह- 
हिंग ने भिक्षु होने के उपरान्त वाई-राज्य के सम्राट्‌ युआन-ती के राज्य के ५ वें 
वर्ष में अनुवाद-कार्य मे संहूग्न खुतन मे उसने सस्क्रत-सृत्र के ९० भागों 
की प्रतिलिपि की, जिनमे ६ लाख से अधिक शब्द थे। त्सिन सम्राट बूती के राज्य 
के तीसरे वर्ष ( २८२ ई० ) में उसने अपने शिष्य को सस्क्ृत-प्रन्यो के साथ 
लो-याग को वापस भेजा! लोनयाय से खुतन तक जाने में च-शिहर्न-हग ने दो 
हजार मील से अधिक हरूम्बी यात्रा की। वहाँ वह रूगभग बीस वर्ष रहा और 
बोद्धधर्म-प्रथों को प्राप्त कर चीन भेजता रहा। वही उसकी मत्यु भी हुई। 
बस्तुत. उसकी आकाक्षा केवल बौद्ध-साहित्य का प्रचार करने की थी और उसने 
अपने शरीर की चिन्ता कभी नहीं कोी। चार सौ से अधिक वर्ष पश्चात्‌ हुआन- 
त्सांग ने बौद्ध धर्-प्रन्यो की खोज के निमित्त, चू-शिह-हिंग की भाँति, भारत- 
यात्रा की। यद्यपि दोनो को अपने कार्य में सफलता भिन्न-भिन्न परिमाणों में 
मिली ; पर उनकी निष्ठा में कोई अन्तर नहीं था। 

बू-राज्य ( २२२-२८० ई० ), जिसकी राजवानी कियेन-यी ( जो आधुनिक 
मात-किय का प्राचीन नाम है ) मे थी, छो-याग के वाई राज्य का समकालीन 
था। इस समय तक बौद्धधर्म चीन के मध्य भाग में फैड चुका था। चिह-चिएन 
ने वू-राज्य में आकर दक्षिण चीत में भी बीद्धधर्म का प्रचार आरम्भ किया। 
“ब्रिपिटक-अनुवाद-अभिलेख सग्रह ' के अनुसार चिह-चिएन शक-उपणक का एक 
थूएह-बी था, जो अपने पितामह फा-तु का अनुसरण करता हुआ चीन आया था। 
उसी पुस्तक मे यह भी लिखा है कि चिह-चियेन ने दस वर्ष की आयु में पढ़ना 
आरम्भ किया। उस छोटी अवस्था में भी उसकी बुद्धि की प्रशसा अनेक विद्वान्‌ 
किया करते थे। तेरह वर्ष की अवस्था में उसने सस्कृत पर अधिकार प्राप्त कर 
लिया था तथा छ. दूसरी भाषाएं सीख ली थी। इस वर्णन से ऐसा प्रतीत होता 
है कि आरम्भ मे चिह-चिएन केवल चीनी भाषा जानता था। चिन मिग्र-तु के 
अनुसार चिह-चिएत का जन्म चीन में हुआ था, इसलिए उसके द्वारा छोकरक्ष 
के सम्पर्क में आने की कोई सम्भावना ही नहीं थी। उसने लोकरक्ष के शिष्य 


औओनी बऔडद्धर्म का इतिहास झ्३ै 


लिह-लिआंग से शिक्षा प्राप्त की । प्रमुख भिक्षुओं के संस्मरण ' में उल्लेख है कि 
बु-राज्य के द्ासक ने चिह-चिएन को युवराज का शिक्षक नियक्‍त किया और 
उसको पो-शिह ( विद्वान ) की पदवी प्रदान की। ऐसा प्रतीत होता है कि उससे 
संस्कृत पर अधिकार प्राप्त कर लिया था और इस कारण उसने सस्क्ृत के अनेक 
ग्रन्थों का अनुवाद चीनी भाषा में किया। चिह-मिग-तू कृत ' सुरांगम-सूत्र टीका ' 
के अनुसार चिह-विएन ने दक्षिण चीन मे बौद्ध सूत्रों के अनुवाद का कार्य ३२२० ई० 
से आरम्भ किया।* उसने ४८ खडो मे लगभग ३६ सूत्रों का अनुवाद किया है। 
दशा साहसिक प्रज्ञापारमिता, विमलकीर्ति निर्देश, वत्स-सूत्र और बद्गाजाल-सूत्र 
आदि उसकी सब से महत्त्वपूर्ण कृतियाँ है। 


“ बू-राज्य के अभिलेख ' के अनुसार वाई राज्य के सम्राट्‌ बेन-ती के शासन 
के द्वितीय वर्ष, २२१ ई० मे, प्रथम व्‌-सम्राट्‌ सुणन-कियुएन ने अपनी राजधानी 
कगआन से हटाकर वु-चाग में स्थापित की। तीन वर्ष के उपरान्त विध्न नामक 
एक भारतीय भिक्षु ने धर्मपद का अनुवाद अपने निवास-स्थलू बु-चांग में किया। 
“ धर्मपद-प्रस्तावना ” मे लिखा है कि विध्त नामक भारतीय भिक्षु २२४ ई० में 
चीन आया और वु-चाग में रहा। उसके साथ चु-चांग-येन नामक एक दूसरा 
भिक्षु भी था, जिसने धर्मदद का अनुवाद करने में उसकी सहायता की। इस 
अ्न्थ के मूल में २६ परिच्छेद है , परन्तु अनुवाद पूर्ण होने पर उसमें चीनी भाषा 
में लिखित १३ परिच्छेद और जोड दिए गए। इस प्रकार कुछ मिलाकर 
३९ परिच्छेद और ७५२ इलोक उसमे हो गए। प्रत्येक चीनी भिक्षु को मठ 
में अपनी शिक्षा आरम्भ करने पर यह सूत्र पढना पडता है। इसमे एक बौद्ध 
साधक के लिए निम्नलिखित प्रकार के आदेश है .-- 

# प्रातःकाल जराने पर तुम्हें सोचना चाहिए :--- 

मेरा जोवन बहुत विन नहीं चलेगा । 

यह कुम्हार के घड़े को तरह जल्दी ही फूट जाने बार है। 

सरने बार झोटकर फिर नहीं आता १ 

इसी आधार पर हम सानव-माज्न से बुद्ध का धर्म ग्रहण करने का आप्रह 
करते हे ३7९ 

कांग-सेंग-हुई एक सोगडिअन था, जिसका परिवार भारत में रहता था। 

१ दे० चिह मिंग तु कृत सुरांगम-सूत्र अभिलेख 


२ दे० एड्कित कुंत “ चाइनीज बुद्धिउम  ( चीनी बौद्धधर्म ) 
३ 


झ्ड सीनी बौद्धघर्म का इतिहास 


उसका पिला एक वणिक था, जो अपने परिवार को व्यापारिक कारणों से चिआओ- 
चिह ( हिन्द-चीन के वर्तमान टोंकिन ) लेता गया था। सेंग-हुई का जन्म टोन* 
किंग में हुआ और सम्भवत' उसने चीनी शिक्षा पाईं। जब वह दस वर्ष का हुआ, 
तब उसके माता-पिता की मृत्यु हो गई। इसका प्रभाव उसके ऊपर इतना 
पड़ा कि वह घर छोडकर भिक्षु बन गया और बौद्धधर्म के अध्ययन में संलग्न 
हो गया। 

काग-सेंग-हुई २४७ ई० मे चीन आया और वू-राज्य की राजधानी किएन- 
सी ( वर्नमान नानकिय ) में रहने लगा। आरम्भ में वू-सम्राट्‌ सुएन-कियूएन 
की आस्था बौद्धधर्म में नही थी ; किन्तु कुछ समय पश्चात्‌ वह एक उत्साही 
बौद्ध हो गया और उसने एक पैगोडा बनवाया तथा चिएन-त्सु मठ की स्थापना 
की। सुएन-कियुएन के उत्तराधिकारी सुएन-हाओ की भी बौद्धधर्म के प्रति 
बड़ी श्रद्धा थी। सेग-हुई को मत्य २८० ई० में हुई। 

काग-सेंग-हुई को चौदह ग्रत्यों को रचना का श्रेय दिया जाता है। इन ग्रन्थों 
का उल्लेख चीनी बौद्धधर्म-साहित्य के सब से महत्त्वपूर्ण सूचीपश्र * क्रमागत राज- 
बंशो के तत्त्वावधान में त्रिरत्न विषयक अभिलेख ' में किया गया है। किन्तु 
“ काइ-पुआन-काल मे सकलित शाक्य-मुनि उपदेश सम्बन्धी ग्रन्थसूची ” के अनुसार 
उसने केवल सात ग्रन्थों को ही लिखा है । 

इस समय तो केवल उसके द्वारा अनूदित पट्पारमिता-सग्रह सत्र ही उपलब्ध 
है। इस कृति का अध्ययन पश्चिमी विद्वानों ने बड़े मनोयोंग से किया है। हमारी 
धारणा यह है कि षट्पारमिता सग्रह-स॒त्र इतनी उत्कृष्ट साहित्यिक शैली में 
लिखा हुआ है और उसका सामञ्जस्य चीन के दाशनिक मिद्धान्तो से इतना अध्कि 
है कि वह किसी सस्कृत-ग्रन्थ का अनुवाद न होकर, काग-मेंग-हई धरा रचित 
एक मौलिक कृति ही है। 

सेंग-हियू और चिह-चिएन मध्य एशियाई थे, किन्तु उनका जन्म चीन की 
भूमि में हुआ था। इसलिए उन पर चीन की राष्ट्रीय सस्कृति का बहुत प्रभाव 
पड़ा। अपने अनुवादो में उन्होंने चीनी पारिभाषिक शब्दों और भावो का प्रयोग 
किया है। इस कारण उनकी शिक्षा परिचमी बौद्धधर्म मात्र नहीं थी। इस प्रकार 
हम देखते है कि इस काल के आरम्भ में चीन की सस्कृति भारतवर्ष की “ पश्चिमी 
सस्कृति से मिश्रित हो चुकी थी। 

तीन राज्यों के शासन-काल में बौद्धधर्म का प्रवेश शु राज्य में नहीं हो 
पाया था। 


अध्याय ३ 


पश्चिमी त्सिन-वंश के राज्यकाल में बोडधम 


समय को गति के अनुसार वाई, शु और वु-वंशों के तोनों राज्यों का 
अघ.पतन होने पर, उनके स्थान में परिचिमी त्सिन वश ( २६५-३१७ ई० ) का 
उदय हुआ। इस वंश ने (शोंमी प्रान्त की वर्तमान राजधानी ) चाग-आन से, 
जहां के मठों और मंदिरों ने बौद्ध-संस्कृति की ज्योति अखंड जलती रक्‍्खी थी, 
अपने साम्राज्य पर लगभग एक अधे शताब्दी तक राज्य किया। इस अवधि मे 
'प्रजा-साहित्य देश में इतना लोकप्रिय हुआ कि चीनो भाषा में उसके अनेक 
अनुवाद किए गए और उस पर कतिपय श्रेष्ठ बिद्वानो ने कार्य किया। उनमें 
से कुछ का परिचय नीचे दिया जा रहा है --- 

(१ ) बिह-तुन--उसका दूसरा नाम ताओलिन था। उसका मौलिक गोत्र- 
नाम कुआन था और वह चेन-लियु का रहने वाला था। कई पीढियों से उसका 
परिवार बौद्धधर्म में भक्ति रखता आया था और स्वय उसे अनित्यता के 
सिद्धान्त की सत्यता का अनुभव जीवन के आरम्भ में ही हो गया था। पचीस 
वर्ष की अवस्था में वह भिक्षु हो गया। उसने एक ग्रन्थ की रचना की, जिसका 
नाम  चि-से-यु-हजुअन छुन ' अथवा ' स्वत पदार्थ से वियुक्त हुए बिना रहस्य-लोक 
में पर्यटन ' है। उसके अनुसार पदार्थ स्व॒त' अपने में रिक्त--अर्थशून्य--है। इसी 
कारण वह स्वत पदार्थ से बिना अलूग हुए रहस्य-छोक मे पर्यटन की बात कहता 
हैं। इवेताश्व मठ में वह ' चुआग त्जी की पुस्तक में सुखद-म्रमण नामक अध्याय 
पर, लियू ही-चिह तथा अन्य लोगो से प्राय. वार्तालाप किया करता था। किसी 
ने एक वार कहा कि “ प्रत्येक व्यक्ति का अपने स्वभाव के अनुसार चलना ही 
सुख हैं।” चिह-तुन ने इसका विरोध किया और कहा कि चिएन तथा चाउ 
( दो अत्याचारियों ) का स्वभाव विध्वंस और विनाश करना हैं। और यदि सुख 
केवल अपने स्वभाव के अनुसार चलने में ही निहित है, तब तो वे पूर्ण सुख 
को प्राप्त कर चुके है। इसलिए वह उनके पास से चछा आया और “सुखद 
पर्यटन पर एक टीका लिखी, जिसको प्रशंसा और अनुसरण सभी विद्वानों 
ने किया। उसकी मृत्यु तिरपन वर्ष की अवस्था में त्सिन-बंशीय सम्राट फी-ति 
"के राज्य के त-आई हो-काल के प्रथम वर्ष, ३६६ ई० में हुई। 


३६ सोनी बोड़भर्म का इतिहास 


(३२) चु फाया--यह हो-चिएन का रहने वाझा था। अपने यौवनकाल में 
उसने सांसारिक विद्याओं का अध्ययन बडी कुशलता से किया। प्रौढ होने पर 
उसने बौद्धधर्म के सिद्धान्तो को समझा। उस समय उसके पास जो विद्यार्थी 
थे, उनको केवल बौद्धेतर ग्रन्थो का ही ज्ञान था, बौद्ध-सिद्धान्तों का नहीं 8 
अतः फाया ने काग-फा-लांग तथा अन्य विद्वानों की सहायता से बौद्धेतर 
साहित्य और बौद्ध सूत्रों की विषयवस्तु में समानताओ का तुलनात्मक अध्ययन 
प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जिससे विषय को समझने में सहायता देने वाले 
उदाहरण मिल सकें। इस विधि को सादृश्य-प्रणाली का नाम दिया गया। पी- 
फाउ और हिआग-तान आदि अन्य विद्वानों ने भी अपने विद्यार्थियों को पढाने 
में इसी प्रणाली का उपयोग किया। फान्या की प्रणाली उदार थी और 
यह प्रश्न पूछने तथा उत्तर देने में बहुत कुशल था। इस प्रकार बौद्धेतर साहित्य 
और बौद्ध सूत्रों की शिक्षा साथ-साथ चलने लगी, क्योकि इस पद्धति में एक 
की शिक्षा दूसरें की शब्दावली में दी जाती थी। 

(३) चु ताओ-चिएन--इसका दूसरा नाम फा-शेन था। उसका पहले का 
गोत्रनाम वाग था और वह लराग-या का निवासी था। अठारह वर्ष की अवस्था 
में वह भिक्षु हों गया था। दाशनिक चर्चा करते समय वह कहा करता था-- 
“असत्‌ क्‍या है? एक निराकार शून्य, किन्तु फिर भी जिससे असंख्य वस्तुए 
उत्पन्न होती है। यद्यपि सत्‌ उत्पादनशील है, असत्‌ मे ही सब वस्तुओ को उत्पन्न 
करने की शक्ति है। बुद्ध ने इसी कारण ब्रह्मचारी से कहा था कि चार महान्‌ 
तत्व ( पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ) शून्य से उत्पन्न हुए हैं। उसकी मृत्यु त्सिन- 
सम्राट्‌ हिआओ-बु के राज्य के निग-काग-काल के द्वितीय वर्ष, ३७४ ई० में 
८९ वर्ष की आयु में हुई। 

प्रज्ञा-साहित्य के अन्य प्रसुख विद्वानों में चिह-हिआओए लुग, पाइ-फा-त्सु, काग- 
सेंग-यूंग, और चु-शिह हिंग इत्यादि के साम उल्लेखनीय है। जब कुमारजीब 
चीन आया, तब उसने पचविशज्ञति प्रज्ञापारमिता का पूरा अनुवाद चीनी भाषा 
में किया। उसी समय उन ग्रन्थों का भी चीनी भाषा में अनुवाद हुआ, जो ' चार 
शास्त्रों ' के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके नाम निम्न लिखित है :-- 

( १ ) नागार्जुन छत प्राण्यमूल-शास्त्र टीका ( ४ जिल्‍दो में ) 

( २ ) देवबो घिसत्व कृत शात-शास्त्र (२ जिल्दों में ) 

( ३ ) नागार्जुन कृत द्वादशनिकाय-शास्त्र ( १ जिल्द में ) 

( ४ ) नागार्जुन कृत महाप्रज्ञापारमिता शास्त्र ( १०० जिलों में ), 


थोनी बोडमर्भ का इतिहास शक 


इस प्रकार अनेक बौद्ध विद्वानों के अध्यवसाय के फलस्वरूप चीन में पर्मेलक्षण 
सम्प्रदाय का सूर्य उदित हुआ। 


चु-फा-हु--हान-वंश के उत्तर-काल में अनेक प्रसिद्ध भिक्षु अनुवाद-कार्य 
कर रहे थे। आन शिह-काउ और चिह-चियू ने तीन राज्यों के समय में और चु- 
फा-हु ने पश्चिमी त्सिन-वंश के शासनकाल में अपना कार्य किया। 


ल्‌ का मूल नाम धर्मरक्ष था और वह तुखोर का एक युएह-ची था। उसके 
माता-पिता आधुनिक कान्‍्सू प्रान्त के तुग-दुऐँग जिले में रहते थे। जब वह आठ 
अर्ष का था, तब श्री मित्र नामक एक भारतीय भिक्षु से प्रभावित होकर उससे 
खर त्याग दिया और प्रव्नज्या ले लो।* 


वह कठोर परिश्रम करने वाला था और नित्य सहस्रो सूत्र वाक्यों को 
पढकर उन्हे कठस्थ कर लेता था। उसका चरित्र बहुत ही ऊचा और 
आचरण अत्युत्कृष्ट था। बौद्धधर्म के प्रति उसकी लगन बहुत ही गहरी थी। 
यह किसी भी श्रेष्ठ आचाये की खोज मे निकट या सहस्नों मोल दूर के स्थानों 
को यात्रा करने के लिए प्रस्तुत रहता था । तदुपरान्त उसने कनफ्यूशिअन मत 
के छ: धर्म-प्रन्यो तथा चीन के प्रत्येक सम्प्रदाय के साहित्य का अध्ययन किया। 
त्सिन-बशीय सम्राट्‌ वू-ती के समय में बौद्ध-मंदिरोी और बुद्ध की मूर्तियों को 
बडी श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उनका पूजन होता था। मध्य 
एशिया में वर्तेमान वेपुल्य-सूत्र नामक ग्रन्थ ने चु-फाहु को आकर्षित किया और 
उसके सम्मुख बौद्धघर्म का नवीन पक्ष प्रस्तुत किया। उन सूत्रीं का अध्ययन 
और प्रचार करने के उद्देश्य से उसने मध्य एशिया तक अपने गुरु का अनुसरण 
किया, अनेक राज्यों के मध्य यात्रा की, छत्तीत भाषाएं सीखी और बहुत-सी 
पाडुलिपियों का संग्रह किया। वह २८४ ई० में चौन वापस आया और चांग- 
आन में स्थायी रूप से रहने लगा।* चीनियों ने उसे “तुग-हुआंग बोधिसत्त्य ” 
का नाम दिया है। 

उसके ग्रंथों का वर्णव या उसके अनुवादों की गणना करना असम्भव है। 
* परीक्षित बौद्ध-प्रन्थसूचो ” के अनुसार उसके द्वारा अनूदित ग्रथों की संख्या १५० 
है , 'क्रमागत राजवशों के तत्वावधान में सकलित त्रिरत्न सम्बन्धी अभिलेख * 





२ दे० “भिपिटक अनुवाद अभिलेख-संग्रह 


३८ चोनो धौद्धपर्म का इतिहास 


के अनुसार २११ है; और “काई-युआन-कालीन शाक्यमुनि उपदेश-सूची ' के 
अनुसार ३५४ जिल्दों में १२५ है। 

अब चीनी त्रिपिटिकों में वे ९५ की सख्या में ही उपलब्ध है। उसकी 
प्रमुख कृतियो की सूची निम्नलिखित हैं .-- 

१. पंचविद्यति-साहम्निक-प्रज्ञापारमिता 

ललितविस्तर 
बिमलकीति-निर्देश-सूत्र 
सद्ध्म पुडरीक-सूत्र 
दशभूमि-सूत्र 
रत्नकूट--परिपृ च्छा 
धर्मध्यान-सूत्र 
अशोकदत्त-व्याकरण 
महाकाश्यप-निदान सूत्र 
चतुविंद आत्महानि-सूत्र 

उत्तरी चीन की राजनीतिक परिस्थिति से विवश होकर उसे अपने शिक्यों 
सहित चैग-अन छोड़ना पड़ा, जहाँ से वह शेग-चिह की ओर गया और वही 
७८ वर्ष की आयु में, ३१७ ई० में उसका देहान्त हुआ। 

पु-फ़ालान और यु ताओ-सुइ--यु-फालान काओ-यैग का निवासी था। 
उसने पन्द्रह वर्ष की अवस्था में घर छोडकर बौद्धधर्म का अध्ययन 
करने के लिए प्रत्रज्या ले ली थी। २० वर्ष की आयु में वह प्रसिद्ध हो गया 
था। पर्वतो से विशेष प्रेम होने के कारण वह चाग-आन पहाड़ी पर स्थित 
चु-फाहु मठ में चु फा-हु के साथ रहा करता था।' आगे चलकर वह सुन्दर 
प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध येन जिले को चला गया। वहाँ कुछ समय 
बिताने के उपरान्त उसके मन में यह विचार आया कि यद्यपि देश में धर्म 
का प्रचार व्यापक रूप से हो गया है; किन्तु सूत्रो और शास्त्रों के सम्बन्ध में 
सच्चे ज्ञान का अभाव अब भी है। “ यदि में वौद्धधर्म के सिद्धान्तों का सम्यक्‌ 
ज्ञान प्राप्त कर लू, तो में शान्तिपूर्वक मर सकगा ”, ऐसा उसने सोचा। अतः 
ज्ञान की जिज्ञासा से प्रेरित होकर उसने मध्य एशिया की ओर प्रस्थान किया ; 
परन्तु दुर्भाग्यवश हिआंग-लिन में उसकी मृत्यु हो गई । 


9 ए ढ़ दूर हा कण 
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यू ताओ-सुई तृग-हुआग जिले का निवासी था और यू फा-लान से प्रभावित 
होकर सोलह वर्ष की अवस्था में ही भिक्ष हो गया था। उसने  हेत्वात्मक संघात 
के उभय पक्षात्मक सत्य पर निबन्ध ” नामक एक ग्रन्थ लिखा, जिसमें उसने यह 
प्रतिपादित किया है कि सत्‌ की उत्पत्ति हेतुओ के संयोग से होती है और इसलिए 
उसको व्यावहारिक सत्य कहा जाता है। इन हेतुओ के उच्छिन्न हो जाने पर 
असत की उत्पत्ति होती है और वही परम सत्य है। इस युक्ति के अनुसार सभी 
बस्तुएँ और सभो धर्म अनेक हेतुओं के सघात के परिणाम होते हैं , हेतुओं के 
उच्छिन्न हो जाने पर वस्तुओं की सत्ता समाप्त हो जातो है , जैसे किसी घर 
की सत्ता उसके निर्मायक घटको के सयोग की अवधि पर ही निर्भर करती 
है। अपने गुरु की कठिन यात्रा में वह उनके साथ जा रहा था , किन्तु बीच में 
ही बीमार पड जाने के कारण ३१ वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु कोचिन में 
हो गई। उसके सम्बन्ध में निश्चित तिथियाँ अज्ञात है । 

यू-फा-लान का दूसरा शिष्य यू-फा-काई था। उसने “संचित संस्कारों का 
सिद्धान्त स्थापित किया। उसके अनुसार यह गोचर जगत्‌ दीघेरात्रि का निवास- 
स्थल हैं और मन तथा चेतना विशाल स्वप्न के उत्स हैं। जब हम उस स्वप्न 
से जगते है, तब उस दीघ॑ रात्रि का स्थान दिन ले लेता हैं, भ्ान्तियों को 
उत्पन्न करने वाली चेतना बुझ जाती है और गोचर जगत शून्य हो जाता है। 
तब मन को अपने उद्भव के लिए किसी भी वस्तु की आवश्यकता नही रह 
जाती और ऐसा कुछ नहीं रह जाता जिसको वह उत्पन्न न कर सके। 

च्‌ फा-ताई तुग बुआन ( शान तम प्रान्त के आधुनिक यि-शुई ) का निवासी 
था। अपनी किशोरावस्था में वह ताओ-आन का सहपादी था और यद्यपि वाद- 
विवाद करने की प्रतिभा में उसके समकक्ष नहीं था, लेकिन अपने शीलाचार 
में उससे कही बढकर था। उसका समकालीन ताउ-हाग नामक एक बौद्ध भिक्षु 
भी था, जो ( हुपेह प्रान्त के ) चिन-चाउ नगर में मन की असत्यता के सिद्धान्त 
का उपदेश दिया करता था। चु-फा-ताई का कहना था कि “ यह एक ऐसा पाखंड 
है, जिसका खडन अवश्य किया जाना चाहिए। ” अत उसने प्रसिद्ध बौद्धों की 
एक बड़ी सभा का आयोजन किया और उसमे अपने दिष्य तान-यि को इस 
मत का खंडन करने की आज्ञा दी। तान-यि ने बौद्ध-सूत्रो पर आधारित सिद्धान्त 
सामने रक्‍्खे और वाद-विवाद में क्रशः अधिकाधिक गर्मी आतो गई। किन्तु ताओ- 
हेग हार मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह तक पर तक॑ देता गया। 
संध्या होने पर, दूसरे दिन प्रात:काल फिर शास्त्रार्थ करने का निश्चय करके 
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सभा विसर्जित हुई। हुई-युआन भी सभा में उपस्थित था और उसने कई 
बार ताओ-हेंग का खंडन किया। पक्ष-विपक्ष वालो में आक्रोश बढता जा रहा 
था। ताओ-हैंग ने स्वयं अनुभव किया कि उसकी तकंना दोषयुक्त है। उसका 
भमानत्तसिक संतुलन भंग हो गया, वह अपनी गलमुछियाँ मेज पर पठकने लगा, 
और प्रश्नों के उत्तर देने में झिझकने लगा। तब हुई-युआन ने कहा---' यदि 
बुम शीघ्रता से शकाओ का समाधान करके जल्दी नहीं कर सकते, तो अपनी 
इस ढरकी को बेकार क्‍यों हिला-डुला रहे हो ? ” सभा हँस पडी और फिर उसके 
बाद मन की असत्त्यता के सिद्धात की चर्चा किसी ने नहीं सुनी। उसकी मृत्यु 
६८ वर्ष की अवस्था में, त्सिन सम्राट हिआओ बू ती के राज्य के ताई-युआन 
काल के बारहवे वर्ष, ( ३८७ ई० ) में हुई। 

खु हु-लान--धर्मरक्ष द्वारा प्रविशसाहल्लिक प्रज्ञापारमिता का अनुवाद 
पूर्ण होने के नौ वर्ष बाद, लो-याग के चीनी बौद्ध पडित चु-शु-लान ने मोक्षक की 
सहायता से ४०२ ई० मे, ' ज्योति प्रदान ( पर प्रथम अध्याय-युक्‍त ) प्रज्ञा- 
पारमिता का अनुवाद किया। इस सूत्र की सस्क्ृत-पाडुलिपियं! को पृण्यधन २९१ 
ई० में लो-याग लाया था। 

चू शु-लान सभवत. भारतीय और मोक्षल मध्य एशिया का निवासी था। 
दोनों ही संस्कृत के पडित थे। शु-लान चीनी भाषा जानता था, किन्तु उसे 
झिकार तथा मथपान का व्यसन रूग गया था। एक बार नशे की हालत में 
सडक के किनारे पाए जाने पर छको-याग के जिला मैजिस्ट्रेट ने उसे गिरफ्तार 
कर लिया था, किन्तु बाद मे वह छोड दिया गया। मोक्षर के साथ उपर्युक्त ग्रन्थ 
का अनुवाद करने के अतिरिक्त उसने स्वतत्ररूप से दो प्रसिद्ध ग्रन्थो--पृथक्‌ 
विमलूकीति-निर्देश-सूत्न और सुरागम-ध्यान-सूत्र--का अनुवाद किया, जो 
अनुपलब्ध है। 

पाई फ़ा-स्सु--उसका मूल नाम पाई-बुआन था और वह होताई का रहने 
वाला था। वह बचपन में ही बहुत कुशाग्र बुद्धि था। और उसकी जिद के 
कारण उसके पिता ने उसको भिक्षु हो जाने की आज्ञा दे दी थी। उसने वैपुल्य- 
सूत्र का अध्ययन करके उस पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया। वह संस्कृत 
जानता था। उसने अनेक बौद्ध-ग्रल्थों का अनुवाद चीनी भाषा में किया 
ओर सुरोगम-ध्यात-सूत्र पर टीका लिखी। उसके छोटे भाई फात्सो ने ' बाहय- 
विद्या ' पर एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। फा-त्सू ने चांग-आन में एक मठ बन- 
बाधा और बहुत-से शिष्यो को एकत्र किया। उसके बाद उसने अपने को बौद्ध- 
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अर्म के गुटय साहित्य के अध्ययन में लगाया। चांय-आन का तत्कालीन राज्य- 
पाल वांग-युआम उसका बहुत आदर करता था। फा-त्सु झ्षास्त्रार्थ करने में दक्ष 
था और उसने राओवादी वांग-फू को अनेक बार पराजित करके बौद्धधर्म 
की श्रेष्ठता स्थापित की थी। वाग-फू ने आगे चलकर बौद्धधर्म की निन्‍दा करने 
के उद्देश्य से 'लाओ त्जे हवा हू चिंग ” नामक एक पुस्तक लिखी। पद्िचमी त्सिन- 
वंशीय सम्राट्‌ हुई-ती के शासन के याग-हिंग-काल के प्रथम वर्ष में यांग-आन 
के तत्कालीन राज्यपाल ने फात्सू से ध्मंकायें को छोडकर अपने अधीन सरकारी 
नौकरी स्वीकार कर लेने के लिए कहा ; किन्तु उसने इस प्रस्ताव को अस्वी- 
कार कर दिया और वह मार डाला गया। 


ओमित्र--फत्सू की मृत्यु के थोडे दिन बाद श्रीमित्र के रूप में एक अन्य 
विशिष्ट व्यक्तित्व का आविर्भाव हुआ। वह त्सिन-सम्राट्‌ हु आई-ती के राज्य- 
काल ( ३०७-३१२ ई० ) में चीन आया था ; किन्तु उत्तर चीन में फैले तत्कालीन 
उपद्रवो के कारण वह दक्षिण चला गया और वहां नानकिंग में ३२१७ ई० से 
३२३ ई० तक रहा । उस अवधि में उसने मंत्र-शास्त्र पर अनेक गुह्य ग्रन्थों का 
अनुवाद किया। उसकी प्रमुख कृति “महा मयूरी विद्याराज्ञी-सूत्र ' है, जिसने 
चीनी बौद्धधर्म मे योगाचार सप्रदाय की नोव डाली। 


चुद्धधान--यह मध्य एशियावासी था ; किन्तु यह तथ्य नितात निविवाद 
नही है, क्योकि ' प्रमुख भिक्षुओ के सस्मरण ” के अनुसार उसका जन्म कियू-त्जी 
जिले में हुआ था। प्रसिद्ध विद्वानों से बौद्धधर्म का अध्ययन करने के लिए वह 
दो बार किपिन ( वर्तमान कश्मीर ) गया। सम्राट्‌ हुआई-ती के राज्य के 
चतुर्थ वर्ष, ३२१० ई० में वह एक मठ स्थापित करने के उद्देश्य से छो-याग आया ; 
किन्तु उपद्रवों के कारण सफल नहीं हो सका। हदिह-लाई नामक एक सेनापति 
ने ३१२ ई० में को-पो में अपना पडाव डाला। वहाँ की प्रजा के प्रति उसने 
बहुत क्र और पाशविक व्यवहार किया, जिससे उनके लिए शांतिपूर्वक जीना 
कठित हो गया। बुद्धदान पुरानी शातिपूर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित करने 
के उद्देश्य से वहाँ गया। वह अपने प्रयास में सफल हुआ और वहाँ की जनता में 
बुद्ध के सदेश का उपदेश किया। शिह-लाई ने उसको अपना गुरु मानकर उसका 
आदर किया। शिह-लाई के उत्तराधिकारी शिह-हु ने भी उसका उतना ही 
आदर किया। उससे धर्म को शिक्षा प्राप्त करने के लिए फू-तिआओ और 
सुभूृति जैसे अनेक प्रख्यात भिक्षु भारत और सोगदिजा से आया करते थे। फा- 
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शाउ, ताओ-आन, ताओ चिन आदि शिष्य चीन के ही थे। उसकी मृत्यु येट 
राजभवन के मठ में ३४८ ई७ में हुई। 

प्रारंभिक भिक्षुणियां--पाओ चाग कृत  भिक्षुणियों की स्मृतिया ' में जिन 
दो भिक्षुणियों-चिग-चिएन और आन-लिंग-शाउ---का उल्लेख हैं, वे दोनों बुद्ध- 
दान से सबद्ध थी। आन-लिंग-शाउ का धघर्मपरिवर्तेन बुद्धवान ने ही किया था। 

भिक्षुणी चिग-चिएन ने ३१६ ई० के प्रथम एक मन्दिर का निर्माण अवश्य 
करवाया था, छेकिन ३५७ ई० के प्रथम तक उसका प्रव्रज्या-संस्कार नहोीं हुआ 
था। अतः इस दीक्षा-सस्कार को उसकी उपस्थिति से धामिक मान्यता नहो प्राप्त 
हो सकी । उसकी मृत्यु ७० वर्ष की आयु में ३६२ ई० में हुई। 

भिक्षुणी आन-लिंग-शाउ का मूल गोत्रनाम हु था और वह तुग-हुआन की 
रहने वाली थी। उसका पिता उत्तरी चीन के अवेधानिक चाओ राज्य की प्रातीय 
सेना में उप-सेनापति था। उसको सासारिक जीवन मे रस नही मिलता था और 
स्वभाव से ही उसका झुकाव निवृत्ति की ओर था। वह बौद्धधर्म के अध्ययन में 
तल्लीन रहती थी और नही चाहती थी कि उसके माता-पिता उसके विवाह के लिए 
वर की खोज करें। उसने अपने केश कटवा डाले और भिक्षु बुद्धघात और भिक्षुणी 
चिंग-चिएन से प्रव्नज्या ग्रहण की। उसने चाओ राज्य की तत्कालीन राजधानी 
हिआग-कुओ ( होपाई प्रात के आधुनिक हिंग-ताई जिले के दक्षिण-पश्चिम ) 
में उसने चिएन-हि एन मठ का निर्माण कराया। वह सर विषयो की पुस्तकों 
का गभीर अध्ययन किया करती थी और अनपवाद*ूप से, एक बार पढ़ने के 
बाद, उसे प्रत्येक पुस्तक याद हो जाती थी। गभीरतम गूढ सिद्धातों की गहराई 
तक पैठ सकने की उसमे प्रतिभा थी और उसकी आत्मा जटिल तथा सूक्ष्म विषयों 
को भी आलोकित कर देती थी। बौद्ध-क्षेत्रो में ऐसा कोई भी नही था, जो उसमें 
श्रद्धा न रखता हो। तातार सेनापति शिह-हु ने उसको अपनी श्रद्धाजलि 
अर्पित की थी और उसके पिता ह-चुग को, पदोन्नति करके हो-पाई प्रात के 
चिंग हो जिले का मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया। 

पश्चिमी त्सिन-बश्च के राज्यकाल में बौद्धधर्म दूर-दूर तक फैल गया और 
अनेक मठो तथा मूत्तियों का निर्माण हुआ। ' लछो-याग मदिरो' के अभिलेख ” के 
अनुसार त्सिन-काल मे चालीस मठ थे। पश्चिमी त्सिन-वंश की राजधानी 
लो-झयांग में ही निम्नलिखित दस मठ थे :-- 

१. इद्वेतादव मठ 

२. बोधिसत्त्व मठ 


2 ७ ७कीडी हक 
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पूर्वी गौ मठ 

प्रस्तर पैगोडा मठ 

परिपूर्ण जल मठ 

पान-त्जे पर्वत मठ 

महा बाजार मठ 

वशोपवन मठ 

भूततथता मठ 

मिग-हुआई राजकुमार बुद्ध मठ 


अध्याय ४ 


पू्वों त्सिन-वंश में बोद्धधर्म 


(क) प्रारंभिक चोनो बोदपमे के इतिहास में ताओ-आन का स्वरत 

पश्चिमी त्सिन-नश ( २६०-३१७ ई० ) के पतन के उपरान्त उत्तरी चीन 
में बहुतन्से छोटे-छोटे तातार-राज्यो का उदय हुआ। उस समय किसी भी एक 
शासक को चीन का सम्राट्‌ नहीं माना जाता था। ३१७ ई० में दक्षिण चीन 
फे त्सिन-वंश ने, जिनकी राजधानी नानकिग में थी, सम्राट्‌ पद के पैतृक सम्मान का 
दावा किया। इस वश का राज्य ४२० ई० तक रहा। पूर्वी त्सिन वश के सभी 
सम्राट बौद्धधर्म के प्रति सद्भाव रखते थे और नानकिग तो बू-राज्य में ( २२२- 
२८० ई० ) बौद्ध प्रचारकों का एक महान्‌ केन्द्र रह चुका था। जब तक त्सिन 
वह्य का शासन रहा, चीनी बौद्धों के हृदय में श्रद्धा का दीप पूर्णता के साथ 
प्रज्ज्यल्ति रहा। चीन का महान्‌ बौद्ध-भिक्षु ताओ-आन ( ३१२-३८५ ई० ), 
जिसका जन्म सम्राट्‌ हुआइ-ती के शासन के योग-ची काल के छठवे वर्ष, और 
देहात सम्राट हजिआओ व्‌ ती के शासन के तआई-यु आन-काल के दसवें वर्ष 
हुआ, उस युग की प्रेरक आत्मा और गुरु भा। उसका सक्षिप्त जीवन-चरित नीचे 
दिया जा रहा है :-- 

(१) उत्तरी चोन में ताओ-आन--ताओ-आन का मूल पारिवारिक नाम 
वाई था। वह फू्‌-लिऊ जिले का निवासी था और उसने एक कनफ्यूशसवादी 
विद्वान के घर में जन्म लिया था। जब वह सात ही वर्ष का था, उसके माता-पिता 
की मृत्यु हो गई और तब उसके चचाजात भाई ने उसे गोद ले लिया। पाँच वर्ष 
बाद एक ग्रामीण बौद्ध-मदिर में वह भिक्षु हो गया और बौदन्साहित्य का 
अध्ययन आरम्भ किया। अत्यन्त मेधावी होने के कारण वह प्रन्थो का अर्थ 
अहुत शीघ्र ग्रहण कर लेता था। जब वह चौबीस वर्ष का हुआ, तब उसके गुरु 
ने उसे आगे पढने के लिए बुद्धरान के पास नानकिय भेजा। त्सिन-सम्राद आई- 
ती के राज्य के तृतीय वर्ष, ३६४ ई० में, एक तातारी सेनापति, मू-जुग-के ते, होनान 
प्रान्तत पर आक्रमण किया और सरकारी सेना को हरा दिया। चीनी सेनापति 
ने भागकर लो-हुन नगर में शरण ली और ताओ-आन अपनी समस्त छिष्य- 
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अंडली सहित दक्षिणी चीन चला गया। “शिह-शुओ की पुस्सक ' में भी उसके 
विधंय मे निम्नलिखित विवरण मिलता है:--- 

४ लाओ-आन हिआंग-यांग को जाना चाहता था। जम वह उत्तरी चीन से 
हिन-येह पहुँचा, तब उसने अपने शिष्यों से परामर्श करके कहा--हमने अपने 
समय के भीषण उपद्रयों का सामना कर लिया; किन्तु मुझे भय है कि यदि हल 
इस वंदा के सम्राट का अनुसरण नहों करते, तो हमारे सारे प्रजार-कार्य का 
कोई सूल्य नहीं रहेगा। अतः से अपने सब दिष्यों को देश के हर भाग में 
जाने को आशा देता हैं ओर विशेषकर जु फा-ताई को दक्षिणी चोन के यांग 
आाउ जाने के लिए नियुक्त फरता हूँ।” 

“प्रमुख भिक्षुओ के सस्मरण ” मे लिखा है कि हुई-युआन ने ताओ-आन का अनु- 
सरण करके फान और मियेन जिलो के मध्य यात्रा को। तातार सेनापति फ्रू- 
पाई हिआग-बाग पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना मैदान में ले आया । 
लाओ-आन बन्दी हो जाने के कारण दक्षिण चीन नही जा सका और अन्त में 
उसने अपने शिष्यो को कही अन्यत्न भेजने का तिश्चय किया । हुई-युआन 
अन्य शिष्यो सहित दक्षिण की ओर चलकर चिन-चौ पहुँचा और वहाँ उन्होने 
“ महा उज्ज्वलिमा ” मठ में आश्रय लिया । 

(२) हिआंग-यांगमें तामो-आन--हिआग-यांग पहुँचने पर ताओ-आन 
कुछ समय तक ( ३६५ ई० ) श्वेताइंव मठ मे रहा और आगे चलकर तान-घारा 
मठ में रहने लगा । इस समय उत्तरी चीन के चिन और ग्ेन राज्यों में भयकर 
युद्ध हो रहा था , किन्तु हिआग-याग में कुछ काल तक शान्ति बनी रही । वहाँ 
ताओ-आन, ३६५ ई० से ३७९ ई० तक, १५ वर्ष रहा । जब तातार सेनापति 
मू-पाई ले हिआग-याग पर अधिकार कर लिया, तब ताओ-आन वहाँ से चाग- 
आन चला गया। बौद्धधर्म के प्रचार में जितना कार्य ताओ-आन के लिए उत्तर 
में करना संभव था, उससे भी अधिक कारें उसने यहाँ किया । उसने बौद्ध- 
साहित्य पर तीन महत्त्वपूर्ण निबन्ध लिखे । 

(क ) ' प्रन्य-परीक्षा --ताओ-आन ने अनुभव किया कि पुराने बौद्ध-प्रन्यों 
के चीनी अनुवादो में विभिन्न लेखन-शैलियों के कारण बहुत-सी अशुद्धियाँ आगई 
हैं। मूल संस्क्ृत-शब्दों के दुरूह होने के कारण चीनी विद्वानों द्वारा उनका अनु- 
बाद स्पष्ट नहीं हो पाया था। ताओ-आन ने प्रत्येक प्राचीन प्रन्य की मलीमाँति 
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परीक्षा की और उनमें प्रयुक्त शब्दों का विस्तुत विवेचन किया । साथ ही उसने 
अनेक दुलेभ बौद्ध-ग्रन्थो का संग्रह किया । ताओ-आन के समकालीन, उत्तरी 
चीन में रहने वाले, चु ताओ-हु नामक बौद्ध-भिक्षु ने उसके पास “ द्वादशनिकाय- 
शास्त्र ” की एक प्रति भेजी। आगे चलकर ताओ-आन हिजआगन-याग गया, जहाँ 
उसको लिआग-चाउ ( वर्तमान कान्सु प्रात ) निवासी हुई-चांग से भ्रज्ञापार- 
मिता-सूत्र, सुरागम-सूत्र आदि ग्रन्यो की एक-एक प्रति प्राप्त हुई। उसने आर- 
स्भिक हान-काऊ से केकर त्सिन-काल तक के बौद्ध-प्रन्थों का संग्रह भी किया 
और उन पर टिप्पणियाँ लिखी । त्ताओ-आन की ग्रन्थ-परीक्षण-सबंधी यह #ति 
चीनी भाषा में त्सुग लि त्सुन चिंग मी लू” अथवा ' परीक्षित बौद्ध-ग्रन्थ-सूची 
के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके पूर्ण होने का समय पूर्वी त्सिनवक्ञीय सम्राट हिआओ 
बूती के राज्य-काल में, ३७४ ई०, माना जाता है? । 

(ख ) शीरू और विनय की स्थापना--ताओ-आन के विचार में भारतवर्ष 
से चीन में आए हुए विनय ग्रन्थ पूर्ण नहीं थे। ' दश भूमिक सूत्र भूमिका” को 
उद्भधुत करते हुए “ त्रिपिटक-अनुवाद-अभिलेख समुच्चय ” में यह कहा गया है कि 
विनयो का संकलन बौद्धघर्स के ५०० शीलो से किया गया था। चीन मे बौद्ध- 
धर्म के प्रचार के लिए ताओ-आन को विनय-पग्रन्थो के चारो ( अर्थात्‌ सर्वास्ति- 
वादी, धर्मंगुप्त, साधिक और महिशासक ) पाठो का सम्पूर्ण अध्ययन आवश्यक 
लरूगा । भिक्षुणी शील पुस्तक की भूमिका ” का कथन है :-- 

“ ताओ-आन और फान्ताई जैसे कतिपय प्रमुख चीनी भिक्षुशील और विनय 
की खोज में संलग्न है। पूर्वी त्तिन-वश के मध्यकाल में विनय-सत्रो को प्राप्त करने 
के उद्देश्य से फ़ा-हिएन ने भारत की यात्रा की ।” अतएवं, उसने बौद्ध-म्ों में 
अनुश/सन के लिए सामान्य शील का एक प्रारूप तैयार किया । 

“प्रमुख मिक्षुओं के सस्म रण ' से उसके विषय मे निम्नलिखित विवरण 
दिया हुआ है -- 

“ ताओ आन ने भिक्षुओं के छिए बिनय का एक प्रारूप तीन अध्यायों में 
लेयार किया, जिसका प्रयोग वेश-भर में होने रूगा |” 

हमें इस विषय में कुछ भी ज्ञात नही है कि शील सम्बन्धी यह तीन अध्याय 

. कितने दिन प्रचलित रहे , किन्तु हम यह अवश्य मानते है कि भिक्षुओं के लिए 
अयुक्त कौटुम्बिक नामो का जो विधान ताओ-आन ने बनाया था, वह अभी तक 
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प्रचलित था । उसी ग्रन्थ में यह उल्लेख भी मिलता है .-+- 

४ थाई और त्सिन-बंशों के आरम्भ से प्रत्येक भिक्षु का नाम उसके गुरु के 
कोट्म्यिक नाम के अनुसार रक्‍्खा जाता था और इस कारड भिन्न-भिन्त भिक्षुओं 
के नाम भिन्न-भिन्न कोटुम्बिक नामों से अलंकृत रहते थे। अतः ताओ-आन ने 
यह किया कि श्रमणों का कौटुम्बिक नाम , बौद्धधर्स के संस्थापक , शाक्यमसुनि के 
नास के जाधार पर एक ही होना चाहिए। आगे चलकर उसने एकोसर आगम 
से यह प्रमाण खोज निकाला कि जिस प्रकार समुद्र में सिल जाने पर नवियों का 
अपना अस्तित्व और अपने नाम समुद्र में खो जाते हे, उसी प्रकार ( भिक्षुओं ) 
के मौलिक नाम शेष रहने को को ई आवश्यकता नहों हैं; इस भांति भारतीय 
अमणों के चारों कुल अपने नाम शाक्यमुनि से प्रहण कर सकते है। इस प्रकार 
ताओ-आन के विधान ने आगस का समर्थन किया और भिक्षु छोग उसका पालन 
अब तक कर रहे है।” 

(ग ) सुखाषती व्यूह में भरद्धा---हुई-चिआओ लिखित  ताओ-आन के जीवन 
की रूप-रेखा ” के अनुसार, फ़ा यु आदि अपने शिष्यो को लेकर ताओ-आन मैत्रेय 
की प्रतिमा के समीप तुषित-स्वर्ग मे जन्म पाने का सकल्प करने की शपथ लेने के 
लिए जाया करता था । उन्ही दिनो उत्तरी चीन के तातारी सरदार सेनापति फ़ु- 
चिएन ने मैत्रेय बुद्ध के परम भक्त ताओ-आन के पास उनके इष्टदेव का चित्र 
हिआग-याग भेजा । ताओ-आन के समय के पहले अनेक मैत्रेय-सूत्रों का अनुवाद 
चीनी भाषा में हो चुका था, जिन में प्रमुख ' मैत्रेय व्याकरण ' था । मैत्रेय बुद्ध, 
बौद्ध मसीहा अथवा आगामी बुद्ध के विषय में यह्‌ माना जाता है कि वह अभी 
तुषित-स्वर्ग मे निवास कर रहे है और शाक्यमुनि के निर्वाण के ५,००० वर्ष बाद 
उनका अवतरण होगा ; अथवा, एक दूसरी गणना के अनुसार, चार हजार देव- 
वर्षों के बाद, जो ५ अरब ६७ करोड मानव-वर्षो के बराबर है, अवतीर्ण होकर * 
मनुष्य की आध्यात्मिक समस्याओ का समाधान करने के लिए वह मानव-समाज 
के मध्य ही रहेगे। सासारिक झझटी से मुक्ति पा जाने के उद्देश्य से ताओ-आन' 
मैत्रेय के निकट तुषित-स्वर्ग में जन्म पाने की आकांक्षा करता था। 

ताओ-आन के शिष्य सेंग-जुई ने अपनी रचना ' विमलकीति-सूत्र-भूमिका ' में 
लिखा है कि वह ( ताओ-आन ) जीवन की समस्याओ का समाधान पाने के लिए 
मैत्रेय की प्रतिमा के सम्मुख ध्यान किया करता था। ' प्रमुख भिक्षुओ के संस्मरण * 
में लिखा है कि एक बार ताओ-आन ने स्वप्न में श्वेत केश, लबी दाढ़ी और 
घनी भवोंयुक्त एक भारतीय भिक्षु के दशेन किए। उस भिक्षु ने ताओ-आन 
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से कहा कि उस ( ताओ-आन ) ने सूत्रों की जो व्याल्या की है, वहू बहुत ठीक 
है। उसने यह भी कहा कि #नर्वाण-पद प्राप्त न करने का संकल्प करके उसने 
पादजात्य जगत्‌ में रहने और ताओ-आन के जीवन-कार्य में सहायता करने का 
निदएवय किया है। आगे चलकर ताओ-आन को इस स्वप्न-भिक्षु के विषय में 
यह मालूम हुआ कि वह षोडश अहंतो में प्रथम, पिडोल भारद्वाज, था। १९१६ ६० 
के जनेल एसिआतीक के अनुसार, पिडोल भारद्वाज ने निर्वाण-पद अस्वीकार कर के 
मानबमात्र को बोधिप्राप्ति में सहायता करने के लिए इस अनित्य, सीमित 
जगत्‌ में रहने का संकल्प किया था। मैत्रेय बुद्ध के आदर्श के अनुसार उसका 
यही कर्तव्य था। 

(३ ) चांग-आन प्रवास-कारू में ताओ-आमस का अनुवाद-कार्य--ताओ-आन 
अपने शिष्य ताओ-ली के साथ, त्सिन-सम्राट हिआओ बू-ती के ताई-युआन-कालीन 
चौथे वर्ष (३७९ ई० में ) चांग-आन पहुँचा। वहाँ तातार सेनापति फु-चिएन 
ने उसका बडा सत्कार किया। “ धर्मग्रथो के प्रति अपने उत्कट प्रेम के कारण 
ताओ-आन बौद्धधर्म के प्रचार में तललीन हो गया। उस के द्वारा आमत्रित विदेशी 
भिक्षुओं ने अनेक सूत्रों का भाषांतर किया, जिनकी हाव्द-सख्या दस छाख से 
अधिक थी९। ” फु-चिएन ने देश के सभी विद्वानों को आदेश दिया कि वे बौद्धधर्म 
का अध्ययन करने में ताओ-आन का अनुसरण करे। ताओ-आन ने चाग-आन में 
अपने जीवन के अंतिम सात वर्षों मे अनेक ग्रथों क/ अनुवाद किया। उसने ' हिंग 
कुग लुन अथवा ( पदार्थों के ) शून्य स्वरूप पर ' निबंध नामक एक स्वतंत्र ग्रंथ 
भी लिखा था। यद्यपि यह पुस्तक अब प्राप्य नहीं है, कितु चि-त्साग के अनुसार 
उसका मूल भाव यह था कि सब धर्मों का “ यथार्थ स्वरूप शून्य और रिक्त है । 

हान और वाई-कालो में छो-याग बौद्ध-ग्रंथो के अनुवाद-कार्ये का प्रमुख केन्द्र 
* था। भिक्षु-चु-फा-ह को भी भाषातर का दायित्व देने के उपरात चांग-आन 
भी इस कार्य का एक केन्द्र बन गया। 

चांग-आन में ताओ-आजन के प्रवास के समय वहां बौद्धधर्म के प्रबक समर्थक 
सेनापति फु-चिएन का चाओ-चेन नामक एक विद्ान्‌ सचिव भी रहता था। वह 
फु-चिएन की मृत्यु के बाद शीध्ष ही बौद्ध हो गया और तब उसका नाम बदल 
कर ताओ-चेन रक्खा गया। अनुवाद-कार्य में उसने भी महत्त्वपूर्ण भाग 
लिया। 


१ दे० “प्रमुख भिक्षुओ के संस्मरण 


सोनी बोडपम का इतिहास डर 


संस्कृत-ग्रंथों से चीनी भाषा में अनुवाद अधिकतर चु-फ़ा-निएन की सहायता' 
से किए जाते थे। वह पद्चिमोत्तर चीन के वर्तमान प्रांत कांसू में स्थित लि 
आगचाउ का निवासी था। 

उसके नाम के उपसर्ग चु से प्रतीत होता है कि वह संभवत: जन्मना एक 
भारतीय था। उसने मुख्यतया महायान सप्रदाय के बोधिसत्त्व-सिद्धांत-संबधी: 
ग्रथो का अनुवाद किया, जिनमे से अधिक महत्त्वपूर्ण निम्नलिखित हैं :-- 

( १) बोधिसत्त्वमाला-सूत्र 

(२) बोधिसत्त्व-गर्भ-सूत्र 

( ३ ) बोधिसत्त्वमाला निदान-सूत्र 

इनके अतिरिक्त, विनय निदान-सूत्र और अवदान-सूत्र फू-निएन के अन्य 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। यह कहा जाता है कि उसने ७४ खडो में बारह ग्रन्थों कफ 
अनुवाद किया था। 

इसी काल में काश्मीर से बहुत-से बौद्ध विद्वान चीन आए। उनमें संघभूति, 
धर्मनन्दि, और संघदेव के नाम दोनो देशो मे ज्ञात थे। वे ताओ-आन के समकालीन 
थे तथा उसके विचारों से प्रभावित हुए थे। 

काश्मी र-निवासी संघभूति, फू कुल के पू्वकालीन चिन-वंशीय सम्राट चिएक 
युअन-राज्य के सन्रहवें वर्ष, ३८१ ई० में, उत्तर चीन में आया था। वह सर्वास्तिवादी 
सम्प्रदाय के सिद्धातो का विशेषज्ञ था और अभिषमं-विभाषा-शास्त्र बह ज़बानी 
सुना सकता था। ताओ-आन इस अवधि में चांग-आन में भी चार वर्ष रह चुका 
था। वहाँ तातार सरदार के सचिव चाओ-चेन ने उसका बडा स्वागत किया 
और उसी की प्रार्थना पर सघभूति ने अभिधर्म-विभाषा-शास्त्र, आये वसुमित्र- 
बोधिसत्त्व-संगीत-शास्त्र और सघरक्ष-संकार्य-बुद्चरित-सूत् आदि ग्रन्थों कष्ट 
अनुवाद चीनी भाषा में किया। संघभूति की प्रमुख कृति, अभिषमे-विभाषा-शास्क्र 
में ताओ-आन लिखित एक भूमिका है, जिसके अन्तर्गत यह लिखा हुआ है कि :--- 

/ उत्तरी चोन के पू्व-कालोन चिन-वंशीय चिएन युअन के शासन के उन्ोसरे 
वर्ष में संघभूति नामक भारतीय भिक्षु काइमीर से चीन आया और उसने सीतवनि- 
रचित अभिषर्म-विभाषा-श्षासत्र को सुनाया। चाओ-चेन की प्रार्थना पर उसके 
इस ज्षास्‍्त्र का अनुवाद चीनी भाषा में किया । ” 

धर्मनन्दि भारतीय न होकर युएह-ची देशवासी एक तोखारी था और सस्क्ृत 
के आगम-साहित्य में पारंगत था। वह ३८४ ई० में चीन आया और उसने 
चाओ चेन के अनुरोध पर चार आगमो का अनुवाद चौनी भाषा में किया। उसने 

ची०ण ४ 
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खु-फ़ा-निएन और हुई-सुग की सहायता से एकोत्तरागम और जशोक-राजपूत्र- 
अक्षुभेंद-निदान-सूत्र का अनुवाद संस्कृत से किया। इन ग्रथों का अनुवाद करने में 
दो वर्ष ऊगे और ताओ-आन ने उनके गूढ अर्थ की व्याख्या की। आगम-साहित्य 
का वह भी प्रख्यात विद्वान्‌ था। 

संघभूति ३८३ ई० में काश्मीर से चांग-आन आया था। ऐसा प्रतीत होता 
हैं कि वह धर्मनन्दि और संघभूति का चिरतन मित्र और सहयोगी था , क्योंकि 
नई बौद्ध अनुवादों पर इन तीनो के नाम मिलते है। उसकी समस्त कृतियों में 
सर्वश्रेष्ठ अभिषर्म-ज्ञान-प्रस्थान-शास्त्र ने, जो धर्मनंदि के ग्रन्थ का सशोधित और 
यूर्ण रूप लगता है, उसे अक्षय कौति का भागी बनाया है। अपने अनुवाद-कार्ये 
के सबध मे वह लु-शान और नानकिंग भी गया था और चीन से अपनी मृत्यु- 
पर्यत रहा। 

कुमारबोधि मध्य एशिया का निवासी और तुरफान राज्य के राजा मि-ति 
“का कुओ शिह था। अभिषमे-शास्त्र क्री भूमिका ” के अनुसार, उत्तरी चीन के 
(६ पूर्वकालीन चिन-वशीय शासक चिएन-युआन के राज्य के १८वें वर्ष में 
तुरफ़ान में मि-ति नामक राजा राज्य कर रहा था, जिसने चाग-आन की यात्रा 
की। उसके गुरु कुमारबोधि ने महाप्रज्ञापारमिता-सूत्र की एक सस्क्ृत; प्रति 
अदान की और धर्मप्रिय, बुद्धरक्ष तथा भिक्षु हुई-चिन ने मिक्कर उसका 
आअनुवाद चीनी भाषा में किया। 

उत्तरी चीन के पूवेकालीन चिन-वशीय राजा चिएन-युअन के शासन के ९ वे, 
“बर्ष में त्सिन-सम्राट्‌ की सेना ने फ़ु-चिएन को फाई-शुई नामक स्थान पर पराजित 
किया। कुछ वर्षों के बाद फ़ु-चिएन मार डाला गया और ताओ-आन की भी मृत्यु 
-डो गई। जिन दिनो उपद्रवों के कारण चाग-आन की स्थिति डावाडोल रहती थी, 
'फ़ा-निएन और फा-यू ने ताओ-आन की शिक्षा का अनुसरण करते हुए धर्म-प्रचार 
का कायें जारी रकक्‍खा। उसके उपरात कुमारजीव चीन आया और सघदेव प्रचार- 
“कार्य के लिए दक्षिण चीन की ओर गया। 

(४ ) बोद-साहित्य में ताओ-आन का स्थान--हानवंश के उपरांत चीनी 
ओऔद्धधर्म, ध्यानधर्म और प्रज्ञापारमिता नामक दो शाखाओ मे बंट गया था। ताओ 
आन इन दोनो शाखाओं का प्रतिनिधि है। वाई और त्सिन-काल में बौद्धधर्म 
के अन्तगंत तीव मुख्य प्रवृत्तियाँ थी--( क ) रहस्यात्मक, जो सारे देश में फैल 
गई थी। प्रज्ञापारमिता और बैपुल्य संप्रदायों के सिद्धांत लगभग समान थे और 
४इन दोनों का काफी प्रचार था। ताओ-आन ने प्रधानतया धर्म-लक्षण संप्रदाय 
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को अपना योग दिया। (ख़) ताओ-आन के आरंभिक जीवन के समय तक 
त्रिपिटिको के सबंध में निश्चय हो चुका था। उनमें समाविष्ट बहुत-से ग्रन्थ 
काइमीर के सर्वास्तिवादी संप्रदाय के थे। ताओ-आन की मृत्यु के बाद उसके 
प्रमुख शिष्य हुई-युआन ने अपने गुरु की अपूर्ण कृतियों को पूरा किया और 
सर्वास्तिवाद तथा अभिधमंवाद दोनो का प्रचार करता रहा। ( ग ) कुमारजीव 
ने चाग-आन आने पर महाप्रज्ञापारमिता, वैपुल्य और नागार्जुन के शून्यवाद का 
प्रचार किया। उस समय ताओ-आन जीवित था और वह तथा कुमारजीव एक 
दूसरे का आदर करते थे। ताओ-आन के विषय में पूर्वी त्सिन-काल के महान्‌ 
विद्वान्‌ सुन-चाओ ने कहा है कि वह एक प्रकाड पडित था और उसने बौद्धघर्म 
के प्रत्येक ग्रन्थ पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। उसके संबंध में सुन-चाओ 
का कथन है कि :+- 

# उसके नाम से चि-एन और लूंग भलोभांति परिचित थे और उसकी ख्याति 
हुआई और हाई तक पहुंच गई थी। जैसे घास सूख जाती है, उसी तरह यद्यपि 
उसका शरीर नष्ट हो गया, परंतु उसको आत्मा सदेव जोवित शहेगी। ”. 

ताओ-आन के जीवन और कार्य के विषय में नीचे काल-क्रमानुसार एक 
तालिका दी जा रही है -- 

१. उसका जन्म फू-लियू जिले में, त्सिन-सम्राट्‌ हुआई-ती के राज्य के 
योगचिआ-काल के छठे वर्ष (३१२ ई० ) में हुआ था। 

२. त्सिन-सम्राट चेन-ती के राज्य के हिजएन-काल के प्रथम वर्ष ३३५ ई० ) 
में ताओ-आन चौबीस वर्ष का था। उसी समय उत्तरी चीन के तातार सरदार 
शिह-हु ने नानकिंग को अपनी राजधानी बनाया, और भिक्षु बुद्धधान राजधानी 
में आया। ताओ-आन ने उससे बौद्धधर्म की शिक्षा प्राप्त की। 

३. त्सिन-सम्राट मु-ती के राज्य के योग-हो-काल के पंचवें वर्ष ( ३४९ ई० ) 
में ताओ-आन की आयु सैतीस वर्ष हुई। तातार सेनापति शिह-त्सुन ने उससे 
हवा लिन उपवन में निवास करने की प्रार्थना की। इसके उपरांत वह उत्तर चीन 
फिर लौट आया और वहाँ ' उड़ता अज़दहा ' पर्वत पर रहा। 

४. त्सिन-सम्राट मु-ती के राज्य के योंग-हो-काल के दसवें वर्ष ( ३५४ ई० ) 
में ताओ-आन बयालीस वर्ष का हुआ और उसने हेग पर्वत पर एक मठ निर्मित 
करवाया। उन्ही दिनो बौद्धधर्म के अंतर्गत पुंडरीक सम्प्रदाय के संस्थापक हुई- 
युआन ने उससे प्रन्नज्या ग्रहण की। उसके बाद राजा की प्रार्थना के अनुसार 
“यह, त्सिन-वंध् की राजनीतिक राजधानी बू-ई जिले में रहने चरा गया। 
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५. सम्राट मु-ती के राज्य हिन-पिंग-काल के प्रथम वर्ष ( ३५७ ई० ) में ताओ- 
आन की आयु ४५ वर्ष की हुई। उस वर्ष वह व्‌-ई से नानकिग गया और वहाँ 
शाउ-सू मठ में रहा। उसके बाद वह लो-याग के दक्षिण स्थित नू-हुन गया 
और कुछ समय तक वहाँ ठहरा। 

६, त्सिन-सम्राट्‌ आईन्ती के राज्य के लुग-हो-काल के तृतीय वर्ष 
(३६३ ई० ) में ताओ-आन की जायु ५३ वर्ष की हुई। तातार सेनापति 
मूं जुग-शिह के होनान प्रांत पर आक्रमण करने पर वह हिआग-यांग चला गया। 

७. त्सिन-सम्राट्‌ हिआओ वू-ती के राज्य के ताई-युआन-काल्‍ह के प्रथम 
वर्ष ( ३७६ ६० ) में ताओ-आँन की आयु ६७ वर्ष की हुई। उस समय तक हिआंग- 
याग में रहते हुए उसे पद्रह वर्ष हो चुके थे। उसके बाद वह चाग्र-आन वापस 
चला गया। 

<. उपर्युक्त काल के चोथे वर्ष ( ३२७९ ई० ) में वह्‌ ७० वर्ष का हुआ और 
बुद्धवान के मठ की यात्रा करने के लिए वह नातकिंग गया। 

९. उपर्युक्त काल के दसवें वर्ष (३८५ ई०) में ताओ-आन की आयु ७३ 
वर्ष की हुई और उसी वर्ष ४ फरवरी के लगभग उसकी मृत्यु हुई। 


(ख्र ) हुई-युआन और पु'डरीक-संपरदाय 

त्सिन-काल में चीनी बौद्धधर्म ने तीन महान साहित्यिक सफलताएं प्राप्त 
की और वह है--देवशर्भन का अभिषर्मदर्शन, बुद्धभद्र का ध्यान और कुमारजीव 
के तीन सूत्र। दक्षिण चीन में उनका प्रवेश और प्रचार हुई-युआन ने किया। 
उसने पुडरीक-संप्रदाय नामक एक नए सप्रदाय की स्थापना की, जिसका चीनी: 
बौद्धधर्म के आरभिक इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

(१) हुई-युआान का आरंभिक जोवन--हुई-युआन ( गोत्रनाम-चिआ ) 
का जन्म येन-मेन मे ५३४ ई० में हुआ था। उसने कनपफ्यूकिअनवाद का अध्ययन 
बडे मनोयोग से किया और लाओ-त्जे के सिद्धान्तो का भी अनुशीलन किया। तेरह 
वर्ष की आयु में अपने चाचा के साथ उसने लो-याग और हजू-चाउ जिलों की 
यात्रा की। इक्कीस वर्ष का होने पर उसकी इच्छा उस समय के प्रसिद्ध बौद्ध 
विद्वान्‌ फान-शुआत से मिलने के लिए याग-त्जी नदी पार करके पूर्व की ओर 
जाने की हुई , कितु राजनीतिक उपद्रवों के कारण वह उधर नहीं जा सका। 
तब वह ताओ-आन के पास गया, जो उन दिनो हेग पर्वत पर स्थित मठ 
में ठहर कर बौद्धधर्म का उपदेश कर रहा था.। हुई-युआन ने उसे अपना गुरु 
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स्वीकार किया। उन्ही दिनों उसने तथा उसके छोटे भाई हुई-चिह ने ताओ “आन 
के चरणों में प्रव्रज्या प्रहण की।९ हुई-बुआन ने बौद्धधर्म पर व्याख्यान देना 
आरंभ किया। एक बार उसके श्रोताओं ने उसके सत्ता संबधी सिदधात पर 
धुका की। शका-समाधान और वाद-विवाद से वे और भी अधिक म्रम तथा 
संदेह में पड गए। तब हुई-युआन ने अपने पिद्धात के समर्थन में उसी के 
सदृश् चुआग-त्ज के सिद्धात का उल्लेख किया। और इस तरह वह सिद्धांत 
शंकालुओं की समझ मे आ गया। 
त्सिन-सम्राट्‌ आई-ती के राज्य के हिन-निएन-काल के तृतीय वर्ष ( ३६५ ई० ) 
में हुई-युआन की आयु बत्तीस वर्ष की हुई। उस समय तक ताओ-आन के 
साथ रहते हुए उसे दस वर्ष से अधिक हो चुके थे। ताओ-आन के साथ अपने 
छोटे भाई सहित वह भी दक्षिण की ओर गया। मार्ग में वे हिआग-याग पहुंचे। 
वहाँ से चु-फा-ताई ने तो पूर्व की ओर अपनी प्रगति जारी रक्‍्खी, किंतु बीमार 
पड जाने के कारण फा-ताई को (चिन-चाउ-स्थित ) थांग-कौ में अपनी यात्रा समाप्त 
कर देनी पड़ी । ताओ-आन ने हुई-युआन को चु-फा-ताई का स्वागत करने के लिए 
चिन-चाउ भेजा। उस समय ताओ-हैंग अचेतनता के सिद्धान्त का प्रतिपादन करने 
भे सलग्न था और चिन-चाउ के आस-पास सारे प्रदेश में उसका प्रचार हो गया 
था। चु-फा-ताई ने अपने शिष्य तान-ई को इस सिद्धान्त के प्रचार को रोकने 
के लिए भेजा और हुई-युआन ने भी इस कार्य मे आशिक सहायता पहुचाई। 
उन दोनो ने ताओ-हेग को झ्ञास्त्रार्थ मे पराजित कर दिया। उसके बाद हुई-युआन 
हिआंग-याग को वापस चलछा आया। ताओ-आन का एक भकक्‍त हुई-योग नामक तरुण 
भिक्ष्‌ था। उसने हुई-युओग के साथ कंन्टन की लोफू -पहाडियो मे ठहरने की व्यव- 
सथा की थी; कितु ताओ-आन ने हुई-युओग को हिआग मे ही रहने की 
आज्ञा दे रक्खी थी। अत हुई-योग ने अपनी यात्रा अकेले ही जारी रक्खी और वह 
हुन-याग पहुचा। वहाँ ताओ-फान ने उससे रुकने के लिए प्रार्थना की। अंततः: 
| वह पश्चिमी “उद्यान मठ में स्थायी रूप से रहने लगा। 
त्सिन सम्राट हिआओ वू-ती के शासन के तआई-युआन-काल के द्वितीय 
वर्ष ( ३७७ ई० ) में उत्तरीचीन के सेनापति फू-पाई ने हिआग-याग पर आक्रमण 
किया। इस कारण ताओ-आन दक्षिण की ओर नही जा सका। और उसने अपने 
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सारे शिष्यों को चीन के दूसरे भागों में भेज दिया। तभी हुई-युआन का साथ 
अपने गुरु ताओ-आन से सदा के लिए छूटा और फिर वे जीवन-भर कभी नहीं 
मिल सके। 

(२) अपने छोटे भाई हुई-चिओ के साथ हुईयुआन हिआंग से चिन-चाठ 
की ओर गया । याग-त्‌ज़ी नदी पार करने के बाद वे कुछ दिनो तक “ श्रेष्ठ-ज्योति ” 
मठ में रहे। हुई-मुआग हुन-यांग को एक बार फिर गया। छू-क्षान प्वेत के सौंदये 
और चित्रमयता से वह अत्यधिक प्रभावित हुआ और वह स्थान सचमुच किसी 
बोद्ध धर्मावलबी के एकात वास के लिए आदशे था।* 

पहले वह “अजदहा-धारा ” मठ में रहा। तदुपरात हुन-योग के मैजिस्ट्रेट 
ने उसके लिए ३८६ ई० में एक मन्दिर लु-शान में बनवा दिया, जिसका नाम 
* पूर्वी-उद्यान ' मठ रक्‍्खा गया। 


तब हुई-युआन स्थायी रूप से लू-शान में रहने लगा और वहाँ उसने तीस 
से अधिक वर्ष बिताए। अपने स्थान को छोडकर वह अन्यत्र कभी नहीं जाता था। 
उसके दर्शनार्थी और भकक्‍त उसके पास प्रचुर सख्या में आया करते थे। उसके 
१२३ शिप्य थे, जिन में हुई-कुआन, सेग ची, फा-आन और तान-युग-ताओ-त्सु 
आदि प्रसिद्ध व्यक्ति सम्मिलित थे। उसके साथ उसका भाई हुई-चिह, सहपाठी 
हुई-आन, और योग भी उस समय रहते थे। 


(३ ) हुई-युजान और कुमारजोब--कुमारजीव मध्य एशिया से ४०१ ई० 
में चाग-आन आया था। उसके आते के चार वर्ष बाद हुई-युआन ने उसके 
विषय में याओ-हिएन से सुना और अभ्यर्थना करते हुए तत्काल उसको एक पत्र 
लिखा। कुमारजीव ने अपने उत्तर में बौद्धधर्म के परिवर्धन में उसको पूरी सहायता 
देने का वचन दिया। फा-शिह के उत्तर से छौटने पर कुमारजीव ने स्वदेश जाने 
की इच्छा उससे प्रकट की। हुई-युआन ने कुमारजीव से बौद्धधर्म संबंधी अनेक 
प्रइन पूछे, जिनका उसने सर्विस्तार उत्तर दिया। हुई-युआन और कुमारजीब 
के मध्य यह विचार-विनिमय “महायान का स्वणणिम अर्थ ” नामक ग्रन्थ के 
अठारह अध्यायो में संग्रहीत है। 

हुई-युआन सस्कृत का पडित था, कितु उसने किसी भी बौद्ध ग्रन्थ का अनु- 
बाद चीनी भाषा में नही किया। उसने केवल ग्रन्थो की टीकाओं का सकलन 


कक 
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किया। उसके प्रस्ताव करने पर ही संपूर्ण सर्वास्तिवादी विनय का अनुवाद चीनी 
भाषा में किया गया था। 

यद्यपि जन-समाज से दूर रहने के उद्देश्य से वह लू-शान में स्थायी रूप से 
रहने लगा था, लेकिन सदा पश्चिम से आए हुए बौद्ध-पंडितों की खोज में रहता 
था और उनसे भेट भी किया करता था। 

संघदेव और बुद्धभद्र भी कुछ दिन हुई-युआन के साथ लू-शान में रहे थे | 
कुमारजीब की मृत्यु के बाद चाग-आन में बहुत दिनों तक राजनीतिक उपद्रव 
होते रहे और इसलिए बहुत-से भिक्षु वहा से दूसरे स्थानो को चले गए। 

चाग-आन छोडकर जाने वाले भिक्षुओ में चु ताओ-शेग भी था, जो दक्षिण 
की ओर गया। इस बाल का उल्लेख मिलता है कि हुई-युआन के प्रयत्नो के 
फलस्वरूप ही उस समय प्रतिमोक्ष, शास्त्रत्रय, सद्धर्म पुडरीक-सूत्र और सत्यसिद्धि- 
शास्त्र का प्रचार दक्षिण में हुआ। 

(४ ) हुई-युआन और अमिताभ का स्वर्ग-- हुई-युआन इस सिद्धान्त में 
विश्वास करता था कि आत्मा अनिरोध हैं और मानव जन्म-मरण केवल रूपातरण 
की प्रतिक्रिया। वह स्वय. अमिताभ के स्वगं में जन्म पाने के लिए प्रार्थना किया 
करता था। त्सिन-सम्राट्‌ आन-तो के शासन के युआन-हिन-कालीन प्रथम वर्ष 
(४०२ ई०) में हुई-युआन ने, लिउ यू-मिग, चाउ हु-चिह, पी यिन-चिह और 
त्सुन पिन आदि अपने शिष्यों के साथ अमिताभ बुद्ध की प्रतिभा के सम्मुख यह 
शपथ ली कि वे उस पवित्र लोक मे जन्म पाने की आकाक्षा रखते है, जहाँ 
निर्वाण के स्थान पर अमरत्व प्राप्त होता है। हुई-युआन के साथ उसके १२३ 
शिष्यों ने यह शपथ ली थी। उनमे से अठारह शिष्यो को चुनकर उनके साथ 
उसने लिएन-त्सुग अथवा पुडरीक-सप्रदाय नामक एक मत की स्थापना की। हमारे 
परपरागत इतिहास के अनुमार इन अटारह शिष्यो में दो भारतीय थे, जिनका 
नाम बुद्धयशस और बुद्धभद्ध था। 


सुग-बंश के पुरोहित ताओ-चाग के अनुसार हुई-युआन द्वारा संस्थापित 
पुडरीक-सप्रदाय बहुत प्राचीन है। यह तथ्य अमिताभ -सृत्र और सुखावती-व्यूह- 
सृत्र के त्सिन-कालीन कुमारजीव कृत अनुवादों की तिथियो की प्राचीनता से 
सिद्ध होता है। अमिताभ-स्वर्ग का वर्णन इस प्रकार मिलता है.-- 

/ यह सुखभूमि स्वर्ण , रजत ओर अमूल्य रत्नों द्वारा अत्यन्त सुंदरता से 
अलंकृत हे। स्वणिम सिकता में पवित्र जल के सरोवर सतोरस दोणियों से घिरे 
हुए है। स्वरगोय संगीत हर समय कानों सें पड़ा करता है; विन में तीन सार 
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फूलों को वर्षा होती है; वहां उत्पन्न प्राणो परलोक जाने और वहां निवास 
करने वाले असंख्य बुद्धों के सम्मान में फूछ चढ़ाने तथा अपने वस्त्र लहराने 
में समर्थ होते हे। इसके अतिरिक्त, उस स्वर्ग में सपूर , सेना करूविक आदि 
सभी प्रकार के पक्षी है, जो हर चौथे घंटे पर अपने स्वर सिलाकर धर्स को 
स्तुति में गाते हे , जिससे श्रोताओं के मन में बुद्ध , धर्म और संघ की स्मृति हरी 
हो जाती है। वहां नरक का नाम कोई नहीं जानता , किसी का भी जन्म दुष्ट 
थोनि में नहीं होता , न किसी को ऐसा जन्म पाले का भय है। पक्ो धर्म को 
स्तुतियां गाया करते हे ; जब वहां वृक्ष और घंटियों की भालाएं बाय के झोंकों 
से हिल उठती हे, तब उनसे अनेक मधुर और मनोहर ध्वनियां निकलती हे, 
जओ समस्त श्रोताओं के मन सें धर्म के भाव प्रस्फुटित' कर देती हेँ। इन बुद्ध 
को अमिताभ क्‍यों कहते हैँ? इसलिए कि इन बुद्ध को तथा वहां जन्म पाने 
वालों की आयु अमित होतो है। और इसलिए कि उन बुद्ध की आभा अमित- 
अनंत है, और वहां उनके पास असंख्य, अगण्य पवित्र तथा भ्रद्धास्पद आत्माएं 
निवास करती है ; अतएवं उस स्वर्ग में जन्म पाने के लिए सब प्राणियों को 
कातर प्रार्थता करना चाहिए । इसमें सफल मनोरथ होने के लिए उनको सत्कर्मों 
हारा अजित पात्रता की आवश्यकता नहीं है, उनको केवल अमितायु का नाम 
हृदय में रखकर, एक , दो , तीन , चार , पांच , छः अथवा सात रातों तक , 
निएयल सन से उसका जप करना चाहिए। मृत्यु के निकट होने पर अपने अनेक 
साधुमना जनुचरों सहित अमिताभ बुद्ध उनके सम्मुख प्रकट होंगे और पूर्ण शांति 
का जाएगी ; अतएव प्रत्येक व्यक्ित के पुत्र और पुत्री को अमिताभ बुद्ध के स्वर्ग 
में जन्म पाने के लिए प्रार्थना करना बाहिए। ” और इसी तरह यह वर्णन काफ़ी 
'दुर तक चलता है। 


एक दूसरे अर्थ में यह स्वर्ग पूर्ण, शुद्ध और शात नैतिक प्रकृति का प्रतीक 
मानता जाता है। “ अमिताभ का अर्थ हैं निमेंठ और बोधिप्राप्त चित्त। स्वर्ग को 
युक्षावलियां चित्त के ढ्वारा पालन किए जाने वाले सदगुणों की प्रतीक है। संगीत 
चित्त का सामंजस्य हे। पुष्प ( विशेष कर पद्म ) चेतना और प्रज्ञा के प्रति उन्मुख 
चित्त के प्रतीक हे। सुन्दर पक्षियों का अर्थ हे परिवर्तित और पुनरनिभित चित्त । ” 
इस प्रतीकात्मक व्याख्या का उद्देश्य सभवत सुखाबती ( पवित्र छोक ) सप्रदाय 
को उस अभ्रद्धा से मुक्त करना था, जिसका पात्र वह निर्वाण के आदेश को छोड़- 
-कर भोगविलास-युक्त स्वर्ग को अपना ध्येय बनाने के कारण हो यया था। 
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(५) हुई-युआन का जीवन और कार्य--हुई-युआन के जीवन और कार्य 
का विवरण काऊक्रम के अनुसार नीचे दिया जा रहा है :-- 

१. त्सिन-वशीय सम्राट चेन-ती के राज्य के हिएन-हो-कालीन नवें वर्ष 
(३३४ ई०) में हुई-यआन का जन्म येन-मेन में हुआ। 

२. त्सिन-सम्राट मु-ती के राज्य के योग-हो-कालीन दसवे वर्ष ( ३५४ ई० ) 
में, बीस वर्ष की अवस्था में, उसने ताओ-आन (जो उस समय हेंग पर्वत में 
निवास कर रहा था ) के चरणों में बैठकर प्रब्रज्या ग्रहण की। 

३. त्सिन-सम्राट्‌ आई-ती के राज्य के हिन-निएन-कालीन तृतीय वर्ष 
( ३६५ ई० ) में, बत्तीस वर्ष की अवस्था में वह अपने गुरु ताओ-आन के साथ 
हिआग-मराग गया। 

४. त्सिन-सम्राट्‌ हिआओ वू-ती के राज्य के ताई-युआन-कालीन तृतीय 
वर्ष (३७८ ई०) में, पैतालीस वर्ष की अवस्था में, ताओ-आन का स्थान छोड- 
कर वह पूर्व की ओर गया। वहा पहले वह चिन-चाउ में रहा और उसके बाद 
लु-शान पर्वत स्थित 'अज़दहा धारा” मठ में। 


५ उपर्युक्त-कालीन दशम वर्ष (३८५ ई०) में, जब वह बावन वर्ष का 
हुआ, उसके गुरु ताओ-आन की मृत्यु चौंग-आन में हुई। 

६. उसी काल के १६ वे वर्ष (३९१ ई०) में, जब वह अदट्टावन वर्ष का 
था, संधदेव लु-शान पर्वत स्थित “दक्षिण पर्वत विहार ” में निवास कर रहा था। 
हुई-युआन ने अभिधर्म हृदय-सूत्र का चीनी भाषा में अनुवाद करने का अनुरोध 
उससे किया। 

७ स्सिन-सम्राट्‌ आन-ती के शासन के लुग-आन-कालीन तृततीय वर्ष (३९९ 
ई०) में, हुन-यांग के मैजिस्ट्रेट हुआग हुअन छु-शान आया और हुई-युआन 
के लिए “ पूर्वी-उचद्यान-मठ ” का निर्माण कराया। 

८. उपर्युक्त काल के पचम वर्ष (४०१ ६० ) में मध्य एशिया से कुमारजीव 
चांवा-आन आया और हुई-युआन ने उसका स्वागत करते हुए उसे पत्र भेजा। 

९ त्सिन-सम्राट्‌ आन-ती के शासन के युआन-हिंग-कालीन प्रथम वर्ष में, 
६९ वर्ष की अवस्था में हुई-युआन ने अपने शिष्यो सहित अमिताभ बुद्ध की प्रतिमा 
के सम्मुख खड़े होकर पश्चिमी स्वर्ग मे जन्म पाने की आकाक्षा करने की 
शपथ ली। 

१०. त्सिन-सख्राद्‌ आन-ती केई-हज़ी-कालीन प्रथम वर्ष (४०५ ई० ) 
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में, ७२ वर्ष की अवस्था में तत्कालीन सम्राट का एक पत्र हुई-युआन ने 
प्राप्त किया। 

११. उपर्युक्त काल के सातवें वर्ष (४११ ई० ) में बुद्धभद्व चाग-आन से 
रू-शान पर्वत को गया और हुई-युआन ने उससे घ्यान-सूत्रो का चीनी भाषा में 
अनुवाद करने की प्रार्थना की। 

१२ उसी काल के नवे वर्ष ( ४१३ ई० ) मे कुमारजीव का देहात चांग- 
आन में हुआ। 

१३ उसी काल के बारहवें वर्ष ( ४१६ ई० ) में हुई-युआन की मृत्यु लू-शान 
पर्व॑त-स्थित ' पूर्वी-उद्यान-मठ ” में हुई, जहाँ] वह तीस वर्ष से अधिक समय तक 
रहा था। 


( ग ) फ़ा-दिएन की भारत-याता 


३८५ ई० में ताओ-आन की मृत्यु के उपरात चीन में ऐसे अनेक बौद्ध 
विद्वान्‌ और भिक्षु हुए, जो अपने घमम के निमित्त बौद्धधर्म-तीर्थों के दर्शन करने 
और प्रसिद्ध बौद्ध-आचार्यों को खोजकर अपने साथ चीन लाने के लिए भारत- 
वर्ष की कठिन यात्रा करने के इच्छुक थे। भारत जाने वाले चीनी भिक्षु विद्वान्‌ 
और बौद्धधर्म के सिद्धातो से अवगत होते थे। इस कारण अपने देश में बौद्ध-मत 
के प्रचार तथा चीनी बौद्ध-सस्क्रृति को समृद्ध करने मे उन्होने पर्याप्त योग दिया। 

ऐसे साहसी भिक्षुओ में प्रथम स्थान फा-हिएन का है। वह भारतवर्ष में 
ऐसे कई स्थानों को गया, जहाँ उसके प्रथम न चाग-चिएन पहुच सका था और न 
हान-कालीन कान-यिग। फा-हिएन के पहले एक और प्रसिद्ध चीनी बौद्ध विद्वान्‌ 
चु-शिह-हिंग ने भी परिचिम की यात्रा की थी, कितु वह खुतन तक ही जा सका था। 
फा-हिएन के पूर्व हुई-चाग, चिन-हिंग और हुई-पिएन आदि कई भिक्षु भारत की 
ओर गए तो थे, लेकिन लौटकर वापस नही आए। फा-हिएन भारतवर्ष के एक 
बड़े भाग की यात्रा पूर्ण करने वाला पहला चीनी यात्रो था। उसने वहाँ बौद्धधर्म 
का अध्ययन किया और अपने साथ बहुत-से बौद्ध-ग्रन्थो को ले गया। 

शिह-फा-हिएन का गोत्र-नाम कुग था और वह पिग-याग ( शान्सी प्रात के 
एक भाग ) में स्थित वु-याग का निवासी था। वह तौन वर्ष की अवस्था में ही 
भिक्षु हो गया था। उसके सघधीय नाम फा-हिएन का अर्थ “घम्म-विख्यात 
है। शिह शब्द शाम्यमुनि का सक्षिप्त रूप और लगभग बौद्ध-शब्द के समान 
है। बीस वर्ष का होने पर उसने अपनी श्रामणेर अवस्था पूर्ण की और 
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बौद्ध-सघ के मठीय संगठन में प्रविष्ट हुआ। अपने अपूर्व साहस, कुशाग्र बुद्धि 
और आचार के कठोर संयम के कारण वह प्रसिद्ध हो गया। वहू चांग-आन में 
रहता था और वहाँ के बौद्ध ग्रन्थों के संग्रह की जीर्ण तथा अपूर्ण दक्षा से 
दुखी अनुभव किया करता था। उसने त्सिन-सम्राद आन-ती के शासन के 
लुग-आन-काल्‍ीन तृतीय वर्ष ( ३९९ ई० ) मे भारत-यात्रा के निमित्त चीन से 
प्रस्थान किया। तब से लगभग दस वर्ष पूर्व ताओ-आन का देहात हो चुका था 
और कुमारजीव के चाग-आन पहुचने के दो वर्ष पहले फा-हिएन भारतवर्ष पहुचा। 

फा-हिएन ने विनसपिटक की सपूर्ण प्रतियों को प्राप्त करने के उद्देश्य से 
भारत-यात्रा की थी। हुई-चिग, ताओ-चेन, हुई-यैम और हुई-बाई इस यात्रा में 
उसके साथ गए थे। चाग-आन से चलकर लग ज़िला होते हुए वे चाग-येह्‌ 
के बाजार में पहुचे, जहाँ उनकी भेट चिह-येन, हुई चिएन, सेंग शाओ, पाओ युन 
और सेंग-चिंग से हुई। यह छोग भी फा-हिएन के दल में शामिल हो गए और 
सब मिलकर आगे बढे। तुग-हुआग पहुचने पर वहाँ के मैजिस्ट्रेट ली-हाओ 
ने उनके मांगे में पडने वाली ' बालू की नदी” पार करने के साधनों की व्यवस्था 
कर दी। पाओ-यून और चिह-येन से चलने के कुछ समय बाद जब फा-हिएन 
और उसके चार साथी एक दूसरे से बिछुड गए, तब उनको गरम हवा तथा अन्य 
आपत्तियो का सामना करना पड़ा। न आकाश में कही एक पक्षी दिखाई पडता 
था और न धरती पर कही एक पशु। उस रेगिस्तान में सही मार्ग पर रहने 
की चिन्ता उनको सदैव ही रहती थी , किन्तु पथ-चिहनो के रूप में उनको इधर- 
उधर बिखरी हड्डिया ही नजर आती थी। 

रेगिस्तान पार करके शान-शान राज्य होते हुए वे वू-आई देश मे पहुंचे 
और वहाँ दो मास रुके। वहाँ पाओ-यून तथा अन्य साथी उनको फिर आ मिले। 
चिह-येन, हुई-चिएन और हुई-वाई यात्रा सम्बन्धी सुविधा मिलने की अपेक्षा 
कर के काओ-चाग की ओर गए, किन्तु फा-हिएन तथा अन्य लोगो ने फू-कुग- 
सुन की उदारता के कारण सीधे दक्षिण-पश्चिम की ओर यात्रा जारी रक्खी। 
जिस देश में होकर वे जा रहे थे, वह निर्जेत था। नदियों को पार करने में जिन 
कठिनाइयो तथा अन्य आपत्तियों का सामना उन्हे करना पड़ा, बे यात्रा के इतिहास 
में अद्वितीय हैं। सौभाग्यवश, वे खुतन पहुचने में सफल हुए। तब हुई-चिंग, ताओ- 
चेन और हुई-ता, यह तीन व्यक्ति चिएह-चा नामक देश की ओर अग्रसर हुए। 
( इस देश के आधुनिक नाम के विषय में निश्चय नहों हो सका है। जेम्स लेज 
के अनुसार वह लद्दाख या उसके निकट कोई प्रसिद्ध स्थान था ) । अपने अन्य साधियों 
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के साथ फा-हिएन तजी-हो राज्य की ओर गया और फिर दक्षिण के त्सुंग-लिंग 
पर्वबतों की तरफ जाकर यू-मो देश पहुचा, और चिएह-चा पहुंचने पर उसे हुई- 
विंग तथा उसके दो साथी फिर मिल गए। उसके उपरान्त उन्होने गर्मी और 
जाडों में सदा बफ से ढकी रहने वाली त्सुग-विग पर्वतमालाएँ पार को। 
यह पर्वत विषधर सर्पों से भरे हुए थे, जो उत्तेजित हो जाने पर सास द्वारा 
विषैली वायु उगलने लगते थे, और बर्फ की वर्षा तथा बालू और पत्थरों की 
आधियाँ उत्पन्न कर देते थे। उस देश के निवासी इन पर्वेतमालाओ को ' हिम 
का पर्वत” कहते थे। इन्ही पर्वतो के पार उत्तर भारत के मैदान थे। 
इस पर्वतमाला में दक्षिण-पश्चिम को ओर चलने पर तो-छी नामक एक 
छोटा-सा राज्य पडता था। वहाँ के पर्दत बहुत ही ऊबड-खाबड और अत्यन्त 
डालू थे। चट्टान की एक सीधी दीवार की तरह, नीचे से १००० हाथ की ऊचाई 
तक खडे थे। उनके किनारे पहुचने पर आँखे अस्थिर हो जाती थी। चट्टानो को 
काटकर छोगों ने उनमे रास्ते और जीने बना रक्‍्खे थे । इनकी सख्या कुल मिला 
कर ७०० थी और उनके नीचे रस्सियो से बना एक लटकता हुआ पुल था। 
इस पुल के द्वारा नदी पार की जाती थी, जिसके दोनों किनारों के बीच का 
फासला ८० कदम था। इन स्थानों का वर्णन “नौ दुभाषियों के अभिलेख ” में 
दिया हुआ है। चाग-चिएन और कान-यिग में से कोई भी इस स्थान तक नहीं 
थपहुच पाया था। नदी को पार करने पर वू-चाग नामक देश मिलता था, 
जो वस्तुत उत्तर भारत का ही एक अग था. वहाँ तक पहुचने पर हुई-चिग, 
| हुई-ता और ताओ-चेन-तो नागर देश में 'बुद्ध की छाया ' को ओर आगे बढ 
गए, किन्तु फा-हिएन तथा उसके अन्य साथी वू-चाग में रुक गए और उन्होने 
वहाँ ग्रीष्म-ऋतु का एकात मौनकब्रत सपन्न किया। 
ग्रीष्म-ऋतु का एकातवास समाप्त होने के बाद, वे दक्षिण की ओर उतरकर 
सू-हो-तो राज्य में पहुचे। वहाँ से पूर्व की ओर जाकर वे गाधार देश मे आए, 
जहाँ अशोक का एक वहाज, धर्मविवर्धन राज्य कर रहा था। गाघार से दक्षिण 
की ओर चलकर वे पुरुषपुर ( आधुनिक पेशावर ) पहुचे। हुई-चिग के बीमार 
पड जाने पर उसकी देख-भाल करने के लिए ताओ-चेन उसके साथ रह गया; 
हुई-ता पेशावर तक आया और अन्य साथियों से मिला और उसके बाद पाओ- 
युन तथा सेग-चिग के साथ वह चीन को लौट गया। हुई-यिग ने “ बुद्ध कमंडरू 
मठ * में अपने प्राण त्यागें और इस घटना के बाद फा-हिएन नागर देश की ओर 
अकेला ही गया और वहाँ उसे हुई-चिग तथा ताओ-चेन फिर मिले। दक्षिण की 
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ओर चलते हुए उन्होंने लघु हिमालय को पार किया। पर्वत के उत्तर एक छाया- 
युक्त स्थल में उन्हें ठंडी हवा का सामना करना पड़ा, जिससे वे काँपने लगे 
और मूक हो गए। हुई-चिंग और आगे नहीं बढ़ सका। उसके मुह से सफेद 
फेल निकलने छगा और उसने फ़ा-हिएन से कहा--“ अब मैं जीवित नही रहूंगा + 
आप लोग यहाँ से तुरन्त चले जाइए, जिससे हम सभज यही न मर जाएं। ” फा- 
हिएन ने उसके शव को थपथपाया और करुणाद्रें होकर चिल्ला पडा--“ हमारी 
मौलिक योजना ...... असफल हो गई। यह भाग्य है। हम कर ही क्‍या 
सकते है? ” तब अपने को नए उत्साह से भरकर बह फिर आगे बढ़ा और 
पर्वत को सफलतापूर्वक पार करके उसके दक्षिण की ओर स्थित छो-आई 
राज्य में अपने साथियों सहित पहुचा। सिन्धु नदी पार करते समय पू-ना 
राज्य में होकर वे पी-तू देश में आए। वहाँ से मो-तौ-छो राज्य होकर पू-ना 
नदी पहुचकर उन्होने मध्यभारत में प्रवेश किया। 

फा-हिएन ते मध्य भारत के एक बड़े अा में यात्रा की और बौद्ध तीर्थ- 
स्थानों में पूजन-अचेंन किया। उसका मूल उद्देश्य विनय-ग्रन्थों की खोज करना 
था। इस निमित्त पाठलिपुत्र में वह दीघेकाल तक रहा ; किन्तु उत्तर भारत 
के विभिन्न राज्यों में उसने देखा कि वहाँ शिक्षा मौखिक प्रणाली से दी जाती 
थी और इस कारण लिखित रूप में ऐसे ग्रन्थ बहुत कम उपलब्ध थे, जिनकी 
प्रतिलिपि वह कर लेता। अतएवं वह मध्यभारत की ओर गया। वहाँ किसी 
महायान-मठ में उसे विनय की एक ऐसी प्रति मिली, जिसमें प्रथम बौद्ध-सगीति 
का वर्णन दिया हुआ था। इसके अतिरिक्त फा-हिएल ने अग्नलिखित ग्रन्थों की 
प्रतिलिपियाँ प्राप्त कीं--सात सहस्न ग्राथाओ में वर्णित सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय 
के नियम, छ. सह गायाओ युक्त सयुकताभिधर्म हृदय, २५०० गाथाओं वाला 
एक अन्य सूत्र--परिनिर्वाण वैपुल्य-सूत्र का एक अध्याय, जिसमें पाँच सह 
गाथाएं थीं और महासाधिक अभिधर्मे। परिणामस्वरूप फा-हिएन ने वहां तीन 
वर्ष रहकर सस्क्ृत-भाषा तथा सस्कृत-प्रन्थों का अध्ययन किया और विनय- 
सूत्रों की प्रतिलिपि की। 

जब ताओ-चेन मध्यदेश में आया और वहाँ उसने भिक्षुओं को अनुशासन 
के नियमों का पालन करते और प्रत्येक स्थिति में सामाजिक आचरण के उच्च 
स्तर को देखा, तब उसे खिन्नता के साथ अपने चिन देश के भिक्षु-समाज में 
प्रचलित अनुशासन की अपूर्ण और विकृत दशा का स्मरण हो आया, और उसने 
यह प्रार्थना की-- आज से लेकर बुद्ध-पद प्राप्त करने तक मेरा जन्म किसी 
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सीमात देश में न हो। ” और तदनुसार वह भारत में ही रहा, हान के देश 
को बापस लौटकर नही गया। >_ 

किन्तु फा-हिएन ने, जिसका लक्ष्य सपूर्ण विनयो को हाने के देश में ले जाना 
था, गंगा की धार का अनुसरण करते हुए, ग्रन्यों की खोज में समुद्र-तट तक 
पहुचा और वहाँ से ऊका गया और वहाँ दो वर्ष रहा। वहाँ वह महिशासक 
सम्प्रदाय का विनयपिटक, दीर्घागम और सयुकतागम-सूत्र, और सम्यक्त्व 
सप्निहार आदि ग्रन्थों की प्रतियाँ प्राप्त करने मे सफल हुआ। यह सारे 
अन्थ चीन में अज्ञात थे। 

इन सस्कृत-प्रन्यों को प्राप्त करने के उपरान्त उसने जहाज से यात्रा आरम्भ 
की। मार्ग मे जहाज को प्रचंड और प्रतिकूल वायु का सामना करना पडा, 
उसमे छेद हो गया और बह खतरे में पड गया। तूफान कई दिन और रात चलता 
रहा। अन्त में तेरहवे दिद जहाज एक द्वीप के किनारे छगा। ज्वार के उतरने 
पर दराज खोजकर मरम्मत की गई और जहाज ने यात्रा फिर आरम्भ 
की। ९० दिन तक चलते रहने के बाद वे यवद्वीप नामक देश में पहुंचे। वहाँ 
से उत्तरपूर्व की ओर चलकर कैटन की तरफ मुडे। उनको एक वार फिर प्रचंड 
वायु, वर्षा और तूफान का सामना करना पडा, जिसमें उनकी खाद्य सामग्री और 
पेय जल ऊछगभग समाप्त ही होने को आ गयः। अकस्मात्‌ वे समुद्रतट की ओर 
जा निकले और वहाँ की सबजियाँ देखकर समझ गए कि यह हान देश ही है। दो 
शिकारियों से उनको यह ज्ञात हुआ कि वह स्थान त्सिन-साम्राज्य के चिग-चाउ 
का एक भाग और चांग-कुआग के निकट की सीमा पर था। वहाँ का अधिकारी 
ली-आई उतको राजधानी में ले गया। फा-हिएन की इच्छा शीक्ष ही चांग-आन 
पहुंच जाने की थी ; किन्तु अपने अस्तुत कार्य के महत्त्वपूर्ण होने के कारण वह 
दक्षिण की राजधानी नानकिंग को गया। अपनी यात्रा में फा-हिएन लूगभग तीस 
देशो में हो आया था। चाग-आन से चलने के उपरान्त मध्यभारत पहुंचने में 
उसे छः वर्ष लगे थे, और वहाँ वह छः वर्ष से अधिक रहा। वापसी यात्रा में 
चिंग-चाउ पहुचने में उसको तीन वर्ष छंगे। इस प्रकार अपनी भारत-यात्रा 
में पत्दह वर्ष व्यतीत कर के वह ४१२ ई० में चीन लौटा। 

इस हम्बी यात्रा में फा-हिएन के साथ चिह-येन, पाओ-युन, फान्योंग तथा 
कुछ अन्य व्यक्ति थे। चिह-येन पश्चिमी लिआंग-चाउ का निवासी था और उसका 
रक्ष्य भी बोद-ग्रन्थों का संग्रह करना था। पाओ-युन भी चिह-येन के स्थान का 
रहने वाा था और उसका उद्देश्य भारत के तीर्ष-स्थानों का दर्शन करना था। 


सखोनो बौद्घर्म का इतिहास श्र 


थे हुई-चिएन, सेंग शाओ, और सग-चिग के साथ पश्चिम की ओर यात्रा पर जा 
रहे थे। वे फा-हिएन को, त्सिन सम्राट आन-ती के शासन के लुग-आन-कालीन 
चतुथे वर्ष (४०० ई० ) में, चांग-येह जिले में मिले। तुग-हुआग पहुंचने पर चिह- 
येन और पाओ-युन वहा कुछ दिन ठहरे। किन्तु वू-आई देश से वे फा-हिएन के 
साथ फिर हो गए और चिह-येन, हुई-चिएन और हुई-वाई यात्रा सम्बन्धी सुविधाओं 
को प्राप्त करने की आशा से काओ-चाग की ओर वापस गए। पाओ-युन और जा- 
हिएन से खुतन होकर त्सुग-लिंग पर्वत को पार किया। वहां से थे पुरुषपुर पहुंचे 
जहाँ फा-हिएन कुछ समय, ४०२ ई० तक, ठहरा और पाओ-यून चीन वापस चला 
गया। चिह-येन पश्चिम की ओर यात्रा करके काश्मीर पहुचा। वहाँ उसने तीन 
वर्ष (४०१-४०३ ई०) तक ध्यान-सम्प्रदाय का अध्ययन किया और बुद्धभद्र 
के साथ चीन वापस चला गया। फा-हिएन का यात्रा-विवरण “बौद्ध राज्यो के 
अभिलेख ' के नाम से प्रसिद्ध है, क्योकि उस समय भारतवर्ष चीन में बुद्धदेश 
के नाम से प्रख्यात था। 

फा-हिएन और पाओ-युन के भारत जाने के बाद चीन में दो प्रसिद्ध भिक्षु 
हुए। इनमे से प्रथम चिह-मेग था, जो पीकिंग के हिजन-फोग का निवासी था। 
उसने बुद्धदेश के तीथों और बैपुल्य-सूत्र के विषय मे सुनकर भारत जाने का 
निरचय करके ४०४ ई० में चाग-आन से भारत की ओर प्रस्थान किया। उसके 
दल में १४ चीनी भिक्षु थे। भारत पहुचने तक उनमे से केवल पाँच जीवित बचे 
ओर शोष मार्ग में ही चल बसे । भारत में चिह-मेंग का दल पाठलिपुत्र में ठहरा। 
उसने महापरिनिर्वाण और साधिक-विनय सम्बन्धी ग्रन्थों का संग्रह किया और 
अपने आने वाले मार्ग से वापस जाकर ४२८ ई० में चीन पहुचा। ४३७ ई० 
में चिह-मेंग चेन-नु गया और वहाँ शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा भिक्षु 
फ़ा-योग था, जिसका गोत्र-नाम ली था। वह पू-चाउ स्थित हुआंग-लुग का निवासी 
था और उसने अपना नाम संस्कृत में धर्माकर रख लिया था। फा-हिएन के उदा- 
हरण से प्रेरित होकर उसने भी अपने प्राणो की चिन्ता छोड़कर भारत-यात्रा करने 
का संकल्प किया। उसने चौबीस भिक्षुओ के साथ चीन से प्रस्थात किया। वे मध्य 
भारत की ओर स्थलमागर्ग से गए ; किन्तु पच्चीस में से बीस की मृत्यु रास्ते मे ही 
हो गई। काएमीर में फ़ा-मोंग को अवलोकितेश्वर-महास्थान-प्रपाल-ब्याकरण- 
सूत्र की पांडुलिपि प्राप्त हुई। उसके उपरान्त जरू-मागें से दक्षिण भारत होते 
हुए वे बौंटन पहुंचे । 

१. व्‌ चाग---संस्कृत के उज्जैन का अनुवाद, जिसका अर्थ उच्चान या उपयन 


दर सीनो बौद्धधम का इतिहास 


है। ठीक उत्तरी पंजाब, जो अपने बनो, पुष्पो और फलों के लिए असिद्ध शुभ- 
वस्तु--स्वात---के निकट था। 
२. श्री बैटस के अनुमान के अनुसार यु-मो आधुनिक नकझो का ऐक्टेइक था। 
३. सू-हो-तो सिन्धु नदी और स्वात के मध्य स्थित था। 
४. ' छूघू हिमालय” सभवत कोहाट दरें की ओर का सफेद कोह  था। 
५. लो-आई अफगानिस्तान का एक भाग था। 
६. पि-तु, श्री आइटेल के अनुसार, भारत का वर्तमान पजाब था। 
७ भो-तोउ-लो भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा था। 


( घ ) कुमारजीव 


कुमारजीव चीन में ४०१ ई० ( याओ कुल के उत्तरकालीत चिंग-वंशीय 
शासक हुंग-शिह के राज्य के तृतीय वर्ष ) में आया था और उसकी मृत्यु ४१३ ई० 
( उसी वंश के हुग-शिह के राज्य के पद्धहवें वर्ष ) में हुई। तातार सेनापति ने 
उसे भारत से प्राप्त बौद्धधर्म-ग्रन्यो का अनुवाद करने का आदेश दिया | आज भी 
अनेक प्रमुख प्राचीन बौद्ध-प्रन्‍्थों के प्रथम पृष्ठ पर उसका नाम देखा जा सकता है। 

(१) आरस्मिक जोवन--कुमारजीव का जन्म कियू-त्सी में ३४३ ई० 
में हुआ था। चीन में त्सिन सम्राट्‌ काग-ती राज्य कर रहा था। उसका 
पितामह भारतवर्ष से आकर कियूई-त्सी मे बस गया था। उसका पिता कुमा- 
रखान अपनी जीवन-शैली में भारतीय बना रहा। वह सुशिक्षित, ईमानदार 
और दानशील था। उसने अपने दत्तक देश में बौद्धधर्म का तन्‍्मयता के साथ 
भ्रधार किया। एक उच्च सरकारी पद त्यागकर वह भिक्षु हो गया और 
त्सुग-लिग पर्वत जाकर वह कियू-त्सी राज्य में रहने लगा। वहाँ के सरदार 
की जीव नामक बीस वर्ष की एक बहिन थी, जो बहुत ही बृद्धितती और उच्च 
चरित्र वाली थी। कुगारयान ने उससे विवाह कर लिया। जीव के एक पुत्र 
उत्पन्न हुआ, जिसका नाम कुमारजीव रक्‍्खा गया, जिसने आगे चलकर चीनी बौद्ध- 
धर्म के इतिहास में अक्षय कीति अजित की। कुमारजीव के नाम में उसके माता 
पिता दोनो के नाम सम्मिलित हे । 

कियू-त्सी राज्य में बौद्धघर्म के प्रवेश का समय अनिश्चित है। ' काई-युआन 
काल ( ७१३-७४१ ) मे संकलित शाक्ययुनि के उपदेशो की सूची” के अनुसार 
पाई-येन नामक एक बौद्ध-अनुवादक वाई-काल में उस राज्य में रहता था। 
परदिचमी त्सिच-वश के धर्मरक्ष ने अपरिवत्यं-सूत्र का अनुवाद चीनी भाषा 
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में किया था , किन्तु उसकी मूल सस्कृत प्रति कियू-त्सी राज्य से प्राप्त हुई थी। 
उसने विश्वप्रभास-सूत्र का अनुवाद भी पाई-फा-चू के सहंयोग से किया था। 
उसके अतिरिक्त पाई श्री मित्र नामक एक और प्रसिद्ध भिश्लु था, जो पूर्वी त्सिन- 
काल में चाग-आन से दक्षिण चीन आया था। कियू-त्सी से आने वाले भिक्षु अपनी 
राष्ट्रीयता का निर्देश करने के लिए अपने नाम में पाई शब्द का प्रयोग करते 
थे, और चीनी लेखक यह घब्द सदैव उनके नाम के आगे लिखा करते थे। इस से 
यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कियू-त्सी में बौद्धधर्म का आगमन पश्चिमी 
त्मिन-काल में हुआ। 

कुमारजीव अपनी माता के साथ उस बौद्ध-मदिर में रहने के लिए बला 
गया, जिसमें वह स्थायी रूप से रहने लगी थी। सात वर्ष को आयु में उसने प्रति 
दिन एक सहस्न #॥्लोको के हिसाब से बौद्धधर्म का अध्ययन आरम्भ किया। 
जब वह नौ बर्ष का हुआ, तब काश्मीर के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ बधुदत्त, जो वहाँ के 
महाराजा का भाई था, से मिलते जाते समय कुमारजीव की माता उसको अपने 
साथ कियू-त्सी से काश्मीर ले गई। बधुदत्त के विषय में कहा जाता है कि वह 
प्रतिदिन एक सहस्न इलोक लिख सकता था और धर्मग्रन्थो के इतने ही इलोक 
प्रतिदिन पढ़ सकता था। कुमारजीव ने उसके चरणों में बेठकर मध्यम आगम 
और दीर्घ आगम का अध्ययन किया, जिनमे चालीस राख से अधिक शब्द है। 
जब वह बारह वर्ष का हुआ, तब उसकी माता उसे कियू-त्मी वापस ले गई। 
घर की ओर जाते समय युएह-ची के उत्तर ओर के पवेतो के निकट लोगो ने 
आग्रह करके उन्हे कुछ समय के लिए रोक लिया। कुमारजीव की अद्भुत प्रतिभा 
देखकर एक अहँत चकित रह गया और बालक की रक्षा बहुत सावधानी से करते 
रहने का परामर्श उसकी माता को दिया, क्योकि भविष्य में उसके हारा बौढ़- 
धर्म की महान्‌ सेवा होना निश्चित था। काशगर पहुचने पर कुमारजीव की माता 
ने पुत्र सहित वहाँ एक वर्ष रहने का निश्चय किया। कुमारजीव ने अभिधर्म और 
एकोत्तम आगम का पाठ जाडे की ऋतु में किया और वहाँ के राजा ने उससे 
धर्मप्रवर्तन-चक्र-सूत्र पर प्रवचन करने की प्रार्थना करके उसे सम्मानित्त किया) 
इस प्रकार कुमारजीव के माध्यम से काशगर ओर कियू-त्सी राज्यो में मैत्री का 
सूत्रपात हुआ।' 

उस समय काश्ष गर में बौद्धधर्म प्रचलित था। राजा और राजकुमार त्िरत्न 
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में विश्वास करते थे और उन्होंने एक बौद्ध सगीति का आयोजन किया, जिसमें 
३,००० भिक्षु सम्मिलित हुए थे। दक्षिण होकर भारत की ओर जानेवाले और 
उत्तर होकर कियू-त्सी जाने वाले मार्गों के महत्त्वपूर्ण अश् काशगर के अधीन थे। 
इसके अतिरिक्त पश्चिम में युएह-च्री से मिले होने के कारण वहाँ वैपुल्य-सूत्र का 
प्रचार चीन के हान-काल मे हो गया था। काशगर के पूर्व में सो-ची राज्य था, 
जहाँ से लोग महायान सम्प्रदाय के प्रमुख केन्द्र खुतत की ओर जाते थे। खुतन 
के पश्चिम मे कुक्यार-राज्य था, जहाँ कि अधिकाश जनता महायान-सम्प्रदाय 
की अनुगामी थी। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि कुक्‍्यार-राज्य चीनी 
तुकिस्तान के आधुनिक यारकद के स्थान पर था। सो-ची खुतन के अत्यन्त 
निकट होने के कारण काशगर में कुमार्जीव को सो-ची के अनेक महायानी 
भिक्षुओं से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ अध्ययन करते सभय कुमारजीव 
ने हीनयान के वैपुल्यवादी सिद्धान्त में अपना विश्वास त्याग दिया।" 

प्रमुख भिक्षुओ के सस्मरण ” में कुमारजीव के विषय में निम्नलिखित 
विवरण दिया हुआ है -- 

“सो-ची राज्य के दो राजकुमार भिक्षु होता चाहते थे। उनमें से बडे का 
नाम श्रीयान भद्र और छोटे का श्रीपान सोम था। यह कहा जाता हे कि छोटा 
भाई बहुत विद्वान और सहायान-सम्प्रदाय का अनुयायी था। श्रीयान भद्र तथा 
अन्य विद्वानों ने उनसे बोद्धधर्म का अध्ययन क्िया। कुमारजीब ने भो उसके 
चरणों में बंठकर उससे श्षिक्षा पाई और उससे बहुत प्रभावित हुआ। सोम ने 
कुमारजोीब को अनवतप्त (? ) सूत्र समझायथा। तब से कुमारजीव ने हीनयान 
को त्याग देने का निइचय और वेपुल्य, प्राण्यभूत शास्त्र टीका तथा द्वादश्ष निकाय- 
सूत्र का गस्भीरता से अध्ययन करने का सकल्‍्प किया। ” 

तदुपरानत कुमारजीबव कियू-त्सी गया । वहां कुछ दिन रुककर वह 
लि-आग-चाउ पहचा । 

तातार सेनापति फू-चिएन ने ३५७ ई० में अपने को चाग-आन से महान्‌ 
चिंग के स्वर्ग का राजा ' घोषित किया। उस समय कुमारजीव की आयु केवल 
दस वर्ष की थी। उस समय के बाईस वर्ष बाद सेग-शुन नामक एक चीनी भिक्षु 
क्पूत्सी से चाग-आन वापस आया। उसने अपने अभिलेख मे कुमारजीब का जिक्र 
किया है। ' त्रिपिटक अनुवाद अभिलेख सग्रह ' के अनुसार फु-परिवार के पू्वंकालीन 





१ दे० * प्रमुख भिक्षुओ के सस्मरण ” में बुद्धयशस की जीवनी 
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चिग-वशीय चिएन-युआन के राज्य के १३ वें वर्ष में एक मंत्री' ने राजा से 
कहा कि चीन की सहायता के लिए एक महान्‌ मनीषी आने वाला है। इस 
पर फू्‌-चिएन नें कहा--“ मैने कुमारजीव का नाम पहले से सुन रक्‍्खा है। मेरी 
समझ में, जिस मनीषी की बात तुम कर रहे हो, वह कुमारजीव ही हैं। ” प्रमुख 
भिक्षुओ के सस्मरण ” के अनुसार फु-कुल के पूर्वकालीन चिग-वशीय चिएन-युआन 
के शासन के १७ वे वर्ष ( ३७४ ई० ) में शान-शान राज्य के शासक ने राजा 
फू-चिएन से मध्य एशिया जीतने के लिए सेना भेजने की प्रार्थना की। अगले वर्ष 
सितम्बर महीने मे फू-चिएन ने अपने सेनापति लू-कुआग को ७०,००० सैनिकों 
सहित कियू-त्सी पर आक्रमण करने के लिए भेजा ; किन्तु प्रस्थान करने के 
ठीक पहले फू-चिएन ने सेनापति से कह दिया कि वह वहाँ रहनेवाले मनीषी 
कुमारजीब को अवश्य छेता आए। 

सेनापति लू-कुआग ने कियू-त्सी की सेना को ३८४ ई० में पराजित कर 
दिया और अपने साथ कुमारजीव को लिआग-हाउ ले आया। कुमारजीव को 
४०१ ई० में चाग-आन भेजा गया। 

(२) चांग-आन में कुमारजीव का जीवन--कुमारजीव ४०१ ई० में चाग- 
आन आया और वही १३ अप्रैल ४१३ ई० को सत्तर वर्ष की अवस्था में महामठ 
में उसका देहान्त हुआ। याओ-कुल के उत्तर-कालीन चिंग-वशीय राजा उसको 
राज-गुर मानकर सम्मान करता था। वह कुमारजीव के साथ दीघंकालू तक 
विचार-विनिमय किया करता था। “ त्सिन-बश की पुस्तक ' में लिखा हैं कि उत्तरी 
चीन का उत्तरकालीन चिग्र-वशीय राजा ' नितान्‍्त मुक्त उद्यान ' को जाया करता 
था और भिक्षुओ को अपने साथ “चेग हजुअन भवन” चलने का आदेश स्वय 
देकर, कुमारजीव के उपदेशों का श्रवण किया करता था। कुमारजीव चीनी 
भाषा अच्छी तरह जानता था। उसने बहुत-से ऐसे चीनी अनुवादों को एकत्र किया, 
जिनका अर्थ अस्पष्ट हो गया था। अतएवं राजा और कुमारजीव ने, सेग-लएह, 
सेंग-चिएन, सेग-चाओ, ताओ-शु, तान-शुन आदि ८०० भिक्षुओं की सहायता से 
महाप्रज्ञापारमिता-सूत्र क! अनुवाद फिर से किया। इन कार्यों से बौद्धधर्म के 
सारे देश में फैलने, और गाँवों तक जा पहुचने मे बडी सहायता मिली। 

उपयुक्त चिग्र-राजा स्वय भी बौद्ध-सूत्रो पर उपदेश देता था और महायान 
तथा अभिधम दोनो को भलीभाँति समझता था। उसने “ तीन कालों पर सामान्य 
विचार-विनिमय ' नामक एक अत्यन्त प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिसकी प्रशंसा कुमार- 
जीव ने भी की। राजा ने एक बार कुमारजीव से कहा कि उसको इस बात का 


६८ औखोनो बौडधर्म का इतिहास 


गये है कि बौद्धधर्म का सब से महान्‌ विद्वान्‌ उसके राज्य मे है। राजा के उत्तरा- 
धिकारियो ने कमारजीव के पास, विवाह करके सतति छोड जाने के लिए, दस 
स्त्रियां भेजी। कमारजीव ने सासारिक सुख के लिए भिक्षु-जीवन का परित्याग 
करना स्वीकार कर लिया। उपदेश करते समय बह श्रोताओं से कहा करता था--- 
« भेरे कार्यों का अनुसरण करा, मेरे जीवन का नहों, क्योकि वह आदर्श नहीं 
है। बमल कीचड से उत्पन्न होता है, कमल को प्यार करो, कीचड को नही। ”* 

( ३ ) कुमारजीब का अनुवाद-कार्य-- प्रमुख भिक्षुओं के मस्मरण ' के 
अनुसार कुमारजीव द्वारा चाग-आन में अनूदित ग्र्या की सख्या तीन वो से अधिक 
थी। उसके नीचे सैकडो बौद्ध विद्वान्‌ कार्य करते थे, जो सस्क्ृृत-ग्रन्थो का चीनी 
भाषा में अनुवाद करने तथा प्राचीन ग्रन्थों के सशोधन में उसकी सहायता करते 
थे। कहा जाता है कि महाप्रज्ञापारमिता-सूत्र के अनुवाद करने में पाच सौ 
लिपिको ने और सद्ध्म पुडरीक-सूत्र तथा क्रह्मपरिपुच्छा-सूत्र के अनुवाद में दो 
हजार भिक्षुओं ने तथा विमलकीति-निर्देश-सूत्र का अनुवाद करने में १२०० 
स्थानीय बौद्दों ने उसकी सहायता की। ६० वर्ष की आयु में वह महायान-प्रन्थो 
का चीनी भाषा में अनुवाद करने में सलग्न था। अपने मरने के दिन तक उसने 
कभी अपना काम बन्द नहीं किया । 

( ४ ) कुमारजीव के जीवन और कार्य के विपय में काल-क्रमानुसार 
तालिका वीचे दी जा रही हैं -- 

१. त्सिन-सस्राट्‌ आन-तो के राज्य के लुग-आन-कालीन पचम वर्ष 
( ४०१६० ), अथवा उत्तर-कालीन चिग-बशीर हुग-शिह के राज्य के तृतीय वर्ष 
मे, ५८ वर्ष की अवस्था में, २० दिसम्बर को, कुभारजीव अपने शिष्य सेग-चाओ 
के साथ क्षाय-आन गया। सेंग-चाओ की आयु उस समय उन्नीस वर्ष की थी 
और वह लिआग-चाउ से चाग-आन आया था। उस समय कुमारजीव के शिष्यो 
में सत्तर वर्षीय फा-हो सब से बडा, और उन्नीस वर्ष का सेग-चाओ सब से छोटा 
था। कुमारजीव का दूसरा प्रसिद्ध शिप्य सेग-जुई था, जिसने घ्यान-सम्प्रदाय के 
सिद्धान्तों का अध्ययन उसके चरणों मे बैठकर किया और आगे चलकर ध्यान 
पर द्वादशाग प्रतीत्य समृत्पाद नामक महत्त्वपर्ण ग्रन्थ लिखा। 
(06 रण रत गिर 

-वशीय हुग-शिह के राज्य के चौथे वर्ष में 





९ दे० त्सिन-बश की पुस्तक” और “प्रमुख मिक्षुओं के संस्मरण ' 
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कुमारजीव ने अमितायुर्व्यूह का अनुवाद चीनी भाषा में किया। उसी वर्ष पांच 
मार्च को उसने भद्गकल्प-सूत्र का अनुवाद पूरा किया। भ्रीष्म-ऋतु में उसने महां- 
प्रशापारमिता-सूत्र का अनुवाद “ नितान्त-मुक्त उद्यान-पश्चिम-द्वार-दीघं-शलाका ' 
नामक स्थान मे आरम्भ किया। पहली दिसम्बर को उसने उवत स्थान पर 
विशेष चिंता ब्रह्म-परिपृच्छा-सूत्र का अनुवाद चार भागों में करना प्रारम्भ 
किया। 

३. उपर्युक्त कालो के क्रमद द्वितीय और पंचम वर्ष ( ४०३ ई० ), २३ 
अप्रैछ को कुमारजीव ने महाप्रज्ञापारमिता-सूत्र का अनुवाद “ नितान्त-मुक्त- 
उद्यान ' मे आरम्भ किया और उसको उसी वर्ष १५ दिसम्बर को पूर्ण किया। 

४ उन्ही कालो के क्रश तृतीय और छठे वर्ष (४०४ ई० ) में उसने 
प्रतिमोक्ष सूत्र का अनुवाद भारतीय भिक्षु पुण्यतर की सहायता से किया। 

५. त्सिन-सम्राट्‌ आन-ती के राज्य के आई-हजसी-काली न प्रथम वर्ष, अथवा 
उत्तर-कालीन चिग-वशीय हुग-सिह के राज्य के सातवे वर्ष (४०५ ई० ) में उसने 
१२ जून तक बुद्ध-पिटक-निग्रहनाम (? ) महायान-सूत्र का अनुवाद चार भागों 
में किया। अक्टूबर मे उसने सयुक्तावदान के एक भाग का अनुवाद किया। 
दिसम्बर मे उसका महाप्रज्ञापारमिता-शास्त्र का अनुवाद १०० भागों मे पूर्ण 
हुआ। उसी वर्ष उसने बोधि-सत्त्व-सूत्र और कुसुम-सकाय-सूत्र का अनुवाद तीन- 
तीन भागो में किया। 

६ उपर्युक्त कालो के क्र द्वितीय और आठवे वर्ष ( ४०६ ई० ) में उसने 
ग्रीष्म-ऋतु में सद्धमेपुडरीक-सूत्र का आठ भागों में अनुवाद-कार्य महामठ में आरम्भ 
किया । कुशलमूल-सपरिग्रह-सूत्र का अनुवाद भी उसने दस भागों मे समाप्त 
किया। उसी वर्ष उसका गुरू विमछाक्ष, जो काबुरू का निवासी था, चाग-आन 
आया। अपनी असामान्य नीली आखो के कारण वह “ नीलाक्षाचार्य ' के नाम से भी 
प्रख्यात था। पहले वह कारशार में रहता था। मरुस्थल को पार करके वह 
चाग-आन पहुचा। 

७ उन्ही कालो के क्रमश तृतीय और नवे वर्ष (४०७ ई० ) ने  ध्यानधमे 
की रूप-रेखा ' का प्रारूप तैयार किया और सुरेश्वर बोधिसत्त्व-सूत्र का अनुवाद 
चीनी भाषा मे दो भागो मे किया। भिक्षु धर्मायशस और धर्मंगुप्त चाग-आन आए 
और “ पहाडी भेड ” मठ में ठहरे। वे सस्कृत-ग्रथ सारिपृत्र-अभिधरमम की प्रतिलिपि 
अविकल रूप से कर चुके थे। 

८. उन्ही कालो के क्रमश. चतुर्थ और दप्तत्रे व्वों ( ४०८ ई० )में कुमारजीव 


३० शोनी बौद्धणर्म का इतिहास 


ने दस साहख़रिक प्रज्ञा-पारमिता-सूत्र का अनुवाद ६ फरवरी से ३० अप्रैल तक 
के मध्य चीनी भाषा में किया। 

९. उन्हीं कालो के क्रमश पचम और ग्यारहवे वर्षों ( ४०९ ई० ) में 
उसने प्राण्य मूल-शास्त्र-टीका के चार भागो का तथा द्वादश निकाय का अनुवाद 
/ महामठ ' में किया । 

१०. उन्ही कालो के क्रमशः छठे और बारहवे वर्ष (४१० ई० ) में भिक्षु 
बुद्धघशस कुमारजीव के साथ चाग-आन गया और दोनो ने मिलकर दक्ष- 
भूमिका-सूत्र के चार खडो का अनुवाद किया | उसी वर्ष बुद्धयशस ने मध्य-सठ 
में धर्मगृप्त-विनय का अनुवाद पूरा किया | वह कुमारजीव का गुरु था । 
लोगो ने उसे महा-विभाषा का नाम दे रकखा था । 

११. उन्ही कालो के क्रश सातवें और तेरहवें वर्ष (४११ ई० ) में 
कुमारजीव ने याओ-कूल के उत्तरकालीन राजा के अनुरोध करने पर सत्य- 
सिद्धि-शास्त्र का अनुवाद आरम्भ किया । 

१२. उन्हीं काछो के क्रमश आठवें और चौदहने वर्ष (४१२ ई० ) में 
कुमारजीव ने सत्य-सिद्धि-शास्त्र का, और यशस ने धर्मगृप्त-विनय का अनृवाद 
दस खडों में समाप्त किया । 

१३ उन्ही कालो के क्रमश नवे और पद्हवे वर्ष (४१३ ई० ) में सत्तर 
वर्ष की आयु में कुमारजीव का देहान्त महामठ में १३ अप्रैल को हुआ । उसी वर्ष 
बुद्धयशस ने दोधे-आगम-सूत्र का अनुवाद करना आरम्भ किया | 

कुमारजीव के अन्य महत्त्वपूर्ण प्रन्य, जिनके अनुवादों के समय के विषय में 
हमें कोई ज्ञान नही है, निम्नलिखित है. -- 


१. वज्च्छेदिका प्रज्ञापारमिता-सूत्र १ खड 
२. सुरागम समाधि ३ 
३ बुद्ध के अन्तिम उपदेश का सूत्र १! 
४. दद्भूमि विभाषा-शास्त्र १४ 
५. सूत्राक॒कार-शास्त्र १्५्‌ 


कुमारजीव की कृतियाँ मुख्यतया अनुवाद हे । उसने स्वतत्र ग्रन्थ बहुत कम 
लिखें। उसके अपने मौलिक ग्रन्थ निम्नलिखित है -... 


१ सत्तावाद पर प्रबन्ध २ खड 
२. महायान का स्वणिम अर्थ १८ अध्याय 
३. वच्रच्छेदिका प्रज्ञापारमिता पर टिप्पणियाँ १ खंड 
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४. विमरू-कीत्ति-निर्देश-सूत्र पर टिप्पणिया १ खड 
५. लाओ-ल्ज़े पर टिप्पणियाँ रा 
कुमारजीव का दर्दान-शास्त्र-त्रय पर आधारित था और वह नागार्जुन के 
सिद्धान्तों का भी आदर करता था । वह गोचर और अगोचर सत्ता दोनों को 
अस्वीकार करता था, और अगोचर का निर्देश निषेधात्मक शब्दों मे करता 
था , किन्तु उसका दर्शन उच्छेदवादी नहीं था, वरन्‌ उसका उद्देश्य उस परम 
सत्य की स्थापना करना था, जो मानवीय बुद्धि और अभिव्यक्ति के परे है 
और जो हमारी शब्दावली मे, आध्यात्मिक है । 


(च) ताओ-शेंग और सेंग-चाओ 


कमारजीब अपने शिष्यो के विषय में बडा भाग्यवान था। जिस काये को 
उसने आरम्भ किया था, उसको उसके सुयोग्य शिष्यों ने बहुत वर्षों तक जारी 
रक्‍वा । उसके शिप्यों मे ताओ-शेन और सेग-चाओ सब से अधिक प्रसिद्ध है । 
ताओ-शेग को लोग “महा परिनिर्वाण का मुनि ', और सेग-चाओ को “ शास्त्र- 
त्रथ का जनक ” कहते थे । 

कुमारजीव के अन्य शिष्यो का परिचय नीचे दिया जा रहा है -- 

१. सेंग-जुई--वाईराज्य स्थित चाग-ली का निवासी था। उसने ताओ- 
आन से शिक्षा पाई थी और उसके अनुवादकार्यें में सहायता की थी। कुमारजीब 
के चाग-आन आने पर सेंग-जुई उसके साथ रहने रूगा । उसकी मृत्यु ६७ वर्ष 
की आयु में हुई । 

२. ताओ-युंग--उत्तरी चीन के लिन-लू जिले का निवासी था। उसने 
बारह वर्ष की आयु में मठ -प्रवेश किया और तीस वर्ष का होने तक समस्त बौद्ध- 
धर्म-प्रन्थो का अध्ययन कर डाला। कुमारजीव के चाग-आन आते पर, वह उससे 
बौद्ध-दर्शन के विषय में प्राय विचार-विनिमय किया करता था। ७४ वर्ष की आयु 
में उसकी मुत्यु पेग-चेन मे हुई । उसने “ विमलकीति-निर्देश-सूत्र-टीका ' तथा 
“दशभूमिक-सूत्र-टीका आदि ग्रन्थों की रचना की । 

हे. तान-यिन--उत्तरी चीन का था । उसने विनय का अनुवाद करने में 
कुमारजीव की सहायता की और स्वयं सद्धमंपुडरीक-मूत्र पर एक टीका तथा 
प्राण्य-मूल-शास्त्र पर टिप्पणियाँ लिखी । 

४. सेंग-बिन--तियाग जिले का रहने वाला था। उसका गुरु हुग॒-चिआओ 
था, जिसने उत्तरी चीन के याओ-कुल के उत्तरकालीन चिंग-अंश के राजा 
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याओ-चाग को सद्धम-पुडर क-सूत्र पढाया था। सेंग-चेग कनफ्थूशियन मत के 
छ ग्रन्थों तथा बौद्ध त्रिपिटको में पारगत था । कुमारजीव के चाग-आन आने के 
समय सेंग-चिन बौद्ध प्रशासन का प्रधान था । उसकी मृत्यु ७२ वर्ष की आयु 
में महामठ में हुई । 

५... ताओ-हेग--लान-तिएन जिल का था और उसने दीस वर्ष की आयु 
मे ही मठ-प्रवेश किया था । । कुमारजीव के चाग आने पर ताओ-हेग उससे मिला 
और अनुवाद-कार्य में उसकी सहायता की। उन्हीं दिनों उत्तरकालीन चिग-वश 
के राजा याओ-हिजन ने ताओ-हेग तथा उसके मित्र ताओ-पिआओ से भिक्षु- 
जीवन छोडकर सरकारी नौकरी कर लेने के लिए कहा । उन्होने राजा के 
प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और वे पहाझो को ओर भाग गए । ताओ 
हेग की मत्यु त्सिन-सम्राट्‌ आन-ती के राज्य के ई-जी-कालीन तेरहवे ब५ 
(४१७ ई० ) में हुई। 

६  हु-जुई--चि-चाठ का निवासी था। वह भारत की यात्रा कर चुका 
था और सस्कृत अच्छी तरह जानता था। सभवत वह ताओ-आन का शिप्य 
था । उसने अपना अधिकाश जीवन लू-शान पर्वत में बिताया । लिथू सुग- 
कालीन पेग-चेन के सरदार का गुए था। कुमारजीव द्वारा महापरिनिर्गाणन्पूत्र 
प्रकाशित होने के बाद, हुई-जुई ने बौद्धघधम के विरोधियों को बौद्ध-सिद्धान्त 
समझाने के उद्देश्य से 'समाधेय शकाओं पर निब्ध-माला ” नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ 
लिखा । उसकी मृत्यु ८५ वर्ष की अवस्था में हुई 


७. हुई-पेन--होनान का रहने वाला था। बारह वर्ष की अवस्था मे उसने 
कनफ्यूशस की सारी पुस्तके पढ़ डाली थी । उसने सोलह वर्ष की अवस्था मे मन्दिर- 
प्रवेश किया । कूमारजीव से मिलने तथा बौद्धधर्म सबधी प्रइनों पर उसका 
मत जानने के लिए बह चाग-आन गया। उसके उपरान्त वह नान-किग वापस 
गया और वहाँ पूर्वी शान्ति ' सठ मे स्थायी रूप से रहने छगा। उसकी मत्य 
८१ वर्ष की अवस्था में सन्‌ ४४३ ई० में हुई । ५४ 

८. हुई-कुआन---चिग-हो का निवासी और सद्धमं-पुडरीक का पडित था। 
उसने हुई-युआन से शिक्षा पाई थी। उसके बाद वह कुमारजीव से मिलने चाग- 
आन गया। कुछ वर्ष उपरात बुद्धभद्ध के साथ वह स्थायीरूप से रहने के 
लिए लू-शान पहुचा। वहाँ से चिआग-लिन गए, जहाँ वे लगभग ग्यारह वर्ष रहे 
अत में वह वानकिंग के “विद्यापीठ ” मठ मे र ने 22045 

थायीरूप से रहने छगा। उसने 
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* सद्धमं-पुडरीक पर टिप्पणियाँ ' नामक एक प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा। उसकी मृत्यु 
७१ वर्ष की अवस्था में हुई। 

ताओ-सेंग और सेग-चाओ कुमारजीव के प्रसिद्धतम शिष्य है। उन्होने बौद्ध- 
धर्म के श्रेष्ठतम ग्न्थों का अनुवाद उत्कृष्ट चीनी भाषा में ही नही किया, वरन्‌- 
चीन मे बौद्धधर्म पर वादविवाद में प्रमुब योग दिया। उन्होने बौद्ध-दर्शन का 
एक अपना मत ही स्थापित किया। 

ताओ-शेग, जिसका गोत्रनाम वाई था, चू-लुन का रहने वाला था और 
उसका धर पेंग-चेन में स्थित था। अपनी बाल्यावस्था में वह असाधारण मेधावी 
और अलौकिक प्रतिभा-सपन्न था। आगे चलकर वह भिक्षु चु-फा-ताई के संपर्क 
में आया और उससे प्रभावित होकर सासारिक जीवन त्यागकर मठ में प्रवेश 
किया। कुछ दिनो बाद वह हुई-जुई और हुई-मेंन के साथ चाग-आन गया और 
कमारजीव का शिष्य बन गया! वहाँ उसने तन्‍्मय होकर घर्म-प्रन्थो का अध्ययन 
किया और उनको कठस्थ करने तथा उनके सूक्ष्म पदार्थ को ग्रहण करने को 
अदभुत क्षमता दिखलाई। वह कहा करता था कि ' बुद्धत्व लाभ करने की सभावना 
उन छोगो में भी सबन्निहित है, जो बौद्धधर्म के प्रति अविध्वासी है। क्योकि जिनको 
( यिन और यान ) के तत्त्व प्राप्त होते है, उनको निर्वाण तक पहुच जाने का 
यथेप्ट हेतु उपलब्ध हो जाता है। त्रिगुणात्मक जगत्‌ का जीवन म्रमजन्य है। 
अविश्वासो जीवबर्ग में है, इसलिए केवल वे ही बुद्धत्व से रहित कैसे हो सकते है ? ' 
उसकी मृत्यु लियू-सुग सम्राट बेन-ती के राज्य के युआन-चिआ-काल के ग्यारहवे 
वर्ष ( ४३४ ई० ) में हुई।* 

उसकी महत्त्वपूर्ण कृतियाँ निम्नलिखित है. -- 

( १) निष्फल सत्कर्मो पर निबंध 

( २) बुद्धत्व प्राप्ति के लिए आकस्मिक बोधि पर निबंध 

( ३ ) प्रत्येक मनुष्य में बुद्धतत्व को व्यक्त करने पर निबंध 

ताग-काल मे ध्यान-सप्रदाय के सिद्धान्तो के मूल आधार यही ग्रन्थ थे। 

ताओ-हेग की अधिकाश कृतियाँ नप्ट हो गई हैं। उसके “ निष्फल सत्कर्मों 
पर निबंध ' का तकंप्रधान अश उपलब्ध नही है , किंतु उसके समकालीन हुई 
युआत ने भी “फल विवेचन ” नामक ग्रन्थ इसी सिद्धात की पुष्टि में लिखा था 
और इस कारण उसको ताओ-चेंग से प्रभावित माना जा सकता हैं। ( ऐसा मत 





१ दे०' प्रमुख भिक्षुओ के सस्मरण ' और “ त्रिपिटक अनुवाद अभिलेख सप्रह ' 
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प्रो० चेंग यिन-तुु का है ) | हुई-युआन के अनुसार कर्मों के फल को मनुष्य का 
मन आकर्षित करता है। इसलिए, यदि किसी का सन सकल्प से रहित हो जाए, 
तो कर्म करने पर भी वह बुद्ध द्वारा निदिप्ट हेतु और फल के चक्र में किसी 
( फलाकर्षक ) हेतु को उत्पन्न नहीं कर सकेगा, और इस स्थिति में उसे 
सत्कर्मों का भी कोई पुरस्कार या फल नहीं प्राप्त होगा। 


अब हम ताओ-शेग की दूसरी क्ृति “ बुद्धत्व प्राप्ति के लिए आकस्मिक बोधि 
पर निबंध ' पर विचार करेंगे। इस निबंध के मौलिक सिद्धात का परिचय हमें 
हिएह लिग-बृग कृत परमतत्त्व-जिज्ञासा ' में मिलता है।“ एक बौद्ध विह्ान्‌ ने 
एक नए सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। वह प्रशात बोधि को परम रहस्य 
मानता हैँ। ऋमिक विकास द्वारा बोधि-प्राप्ति मे उसका विश्वास नहीं है। एक- 
एक कदस चलकर आगे बढने की साधना वह मूर्खो के लिए उपयुक्त मानता 
है। उसके अनुसार अखंड बोधि से ही सत्य की प्राप्ति हो सकती है। ” जिस 
बौद्ध विद्रान्‌ को ओर सकेत किया गया है, वह ताओ-शेग ही हैं। अत यह स्पष्ट 
है कि हिएह लिग-युन के ग्रन्थ ' परम तत्त्व जिज्ञासा ' में ताओ-शेग का सिद्धात 
ही प्रतिपादित है। 

ताओ-शेग की तीसरी कृति ' प्रत्येक मनुष्य में बुद्ध तत्त्व-व्यक्त करने पर 
निबंध ' भी अप्राप्य है। किन्तू हिएह-लिग युग ने उसका उल्लेख अपने ग्रन्थ परम 
तत्त्व-जिज्ञासा ' में किया हैं -- 

/ समस्त पदार्थों का वास्तविक लक्षण प्राणिसात्र का आदिमन' हूँ । 
यह आदि मन हो उनका सत्य सहज स्वरूप हूं ।इसी को ' बुद्ध-तत्त्व ' कहते हे । 
पदार्थों के वारतबिक स्वरूप का बोब प्राप्त कर लेना अपने मत में ही बोधि-प्राप्ति 
कर लेने और स्वयं अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेते के सदृज्ञ है । ” 

ताओ-शेग ने इस विचार को व्यक्त करते हुए कहा है -- 

“शांति से विमुख होना परम सत्य को प्राप्त करना है, परम सत्य को प्राप्त 
करना मूल वस्तु को प्र(प्त करना है। ” 

ताओ-शेग के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ निम्नलिखित है -- 

१ विमलकीति-निर्देश-सूत्र-टीका ३ 
२. भरद्धर्म-पुडरीक-सूत्र-टीका २ 
३ महापरिनिर्वाण-सत्र-टीका दर 
४. दशसाहखिक प्रज्मापारमिता-टोका १ 
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५. फल रहित सत्कर्मों पर निबंध १ खंड 
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सेंग-चाओ---चांग-आन निवासी था। निर्वन होने के कारण वह पुस्तकों 
की प्रतिकिपिया तैयार कर के अपनी जीविका अजंन किया करता था। उसने 
लाओज-त्जे के सिद्धान्तों का अध्ययन बडे अध्यवसाय से किया था। वह स्वभाव से 
आध्यात्मिक था। विमलकोति सत्र के प्राचीन अनुवाद को पढ़कर वह इतना 
प्रभावित हुआ कि उसने अपना सारा जीवनक्रम तथा अ्यवसाय ही बदल दिया 
और गह त्यागकर भिक्षु हो गया । बीस वर्ष की अल्पाय में वह एक बौद्ध दाशेनिक 
के नाते विख्यात हो गया था। वह ४०१ ई० में चाग-आन आया और राजा 
याओ-हिज़न ने सेग्र-जुई के साथ उसको “ नितात मुक्त उद्यान ” में कुमारजीव 
की सहायता के लिए नियुक्त कर दिया। उसने कुमारजीब तथा अन्य विद्वानों को 
अनुवाद-कार्य में निरतर सहायता पहुचाई। पचविश्य टीका का अनुवाद ( ४०३० 
४०५ ई० में ) समाप्त होने पर सेग-चाओ ने ' प्रज्ञा-शान-नहो है---एक विचार- 
विमश ” नामक भ्रन्थ लूगभग दो हजार शब्दों मे लिखा। पूर्ण होने पर उसने 
अपना ग्रन्थ कुमारजीव को अपित किया। कुमारजीव ने ग्रन्थ की प्रशसा की और 
सेग-चाओ से कहा--- मेरी बुद्धि तो तुम से कम नहों है, लेकिन मेरी भाषा 
तुम से अवश्य घटकर है।” सेग-चाओ लगभग दस वर्ष तक कुमारजीबव का 
अनुगामी रहा, अर्थात्‌ उत्तरकालीन जिगवशीय हुग-शिह के राज्य के दसवें वर्ष 
( ४०८ ई० ) तक। सेग-चाओ की मृत्यु, कुमारजीव के देहात के एक वर्ष बाद, 
इकतीस वर्ष की अवस्था में ४१३ ई० में हुई। 

उसकी कृतियो में 'अपरिवर्तनशीलता-विमर्श ' विशेष उल्लेखनीय है। इसमें 
उसने परिवर्ततशीलूता और अपरिवर्तनशीलता के विरोध का समाधान करने 
का प्रयास किया है। सेंग-चाओ जिसको अपरिवर्तनशीलता कहता है, वह एक 
रहस्यात्मक प्रत्यय है और जिसे प्रायः स्थिति और गति समझा जाता है, उन 
दोनो से परे हैं। इस सिद्धात के अनुसार प्रत्येक घटना और प्रत्येक वस्तु काल 
के प्रवाह में अपने क्षण-विशेष से सदा के लिए जड़ित होती है ; किंतु इन क्षणों 
का अनुक्रमण इस बात की म्राति उत्पन्न कर देता है कि एक गति की प्रक्रिया 
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हो रही है, जैसे चलचित्र की चलती हुई फिल्म के अनुक्रमिक चित्रों से गति 
का मम उत्पन्न हो जाता है। वस्तुत चलचित्र की फिल्‍म का प्रत्येक चित्र गति- 
रहित तथा स्थिर होता है, और अन्य चित्रो से सदा अलग रहता है। 

' कोई सतू असत्‌ नहीं है---पर विमश ' तामक कृति में सत्‌ और असत्‌ के 
विरोध का समाधान करने का प्रयास है। सामान्य धारणा के अनुसार असत्‌ 
का अर्थ है “जो कही हो ही नही”, और 'सत्‌ ! का अर्थ है वह जो वास्तव मे, 
यथार्थ में, कही हो।' वस्तुत बह्त-सी वस्तुओ की सत्ता तो होती है, लेकिन 
फिर भी वे सत्य नहीं होती। एक दृष्टि से तो उनका अस्तित्व होता है , कितु 
एक दूसरी दृष्टि से उनका अस्तित्व नही होता। सेग्-चाओ कहता है,--“ यदि 
“सत्‌ ” का अर्थ सत्तावात नही है, और असत्‌ का अर्थ बिना कोई चिहन छोडे 
विनष्ट हो जाना नहीं है, तो सत्‌ और असत्‌ भिन्न अब्द होते हुए भी एक ही 
अथे व्यक्त करते है।” और इस प्रकार सत्‌ तथा असत्‌ में कोई विरोध 
सन्निहित नही है। 

' प्रज्ञा ज्ञान नही है--एक बविमश ' में सामान्य ज्ञान और सत्य ज्ञान के मध्य 
विरोध का समाधान किया गया है। इस ग्रन्थ के चाओ-लन नामक अध्याय में 
सेंग-चो ने लिखा है--. ज्ञान के विपय को जानना ही ज्ञान हैं। विषय के कुछ 
लक्षणों को हम चुन लेते है और उमी को "ज्ञान ' का नाम दे देते हैं। कितु 
निरपेक्ष-सत्य स्वभावत गुणों या लक्षणों से रहित होता है, अत उस सत्य-ज्ञान 
का ज्ञान क्‍या मभव हो सकता है ” किसी वस्तु के गुण या लक्षण, इस प्रशन 
का उत्तर होते है कि वह वस्तु कया है? किर्स। वस्तु के विषय में यह जानना 
कि वह क्‍या है, उसके गुणों या लक्षणों से अवगत होना है। परन्तु निरपेक्ष सत्य 
कोई वस्तु ' नहीं है। वह वस्तुओं के लक्षणों मे रहित है, और इसलिए उसे 
सामान्य ज्ञान द्वारा नहों जाना जा सकता। 

आगे चलकर सेग-चाओ ने फिर कहा है -- 

/ ज्ञान और ज्ञान का विषय, सत्‌ और असत्‌ दोनो मे साथ-साथ रहते है। ” 
“ज्ञात के द्वारा ज्ञान की उत्त्ति होने के बाद ज्ञान ज्ञान को उत्पन्न करता है। 
दोनो की उत्पत्ति एक साथ होने से, इस प्रक्रिया मे कार्य-कारण-सबंध का आभास 
होता है। परतु कार्य-कारण-संबध सत्य नही है, और जो सत्य नहीं है वह निर- 
पेक्ष सत्य--प्रशा--नही है। ' इस प्रकार, ज्ञान का विषय कार्य-कारण-सबध से 
उत्पन्न होता है, छेकिन निरपेक्ष सत्य, अथवा प्रज्ञा ज्ञान का विषय नही हो सकती। 

एक दूसरे दष्टिकोण से प्रज्ञा का कार्य निरपेक्ष परम सत्य के ज्ञान को 
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प्राप्त करना है। इस प्रकार का ज्ञान ऐसे पदार्थों को अपना विषय बनाता है, 
जो सामान्य ज्ञान का विषय हो ही नहीं सकते। जैसा सेग-चाओ ने कहा है, 
“ निरपेक्ष परम सत्य की अपरोक्षानुभूति करने वाला सत्य ज्ञान, ( सामान्य ) 
ज्ञान के विषयो का उपयोग नही करता । ” हम यह कह सकते है कि प्रज्ञा ' की 
कोटि का ज्ञान ज्ञान नही है। “ ज्ञानी पुरुष अपनी प्रज्ञा ह्वारा निरपेक्ष परमसत्य 
को जो गुणमय है, प्रकाशित करता है। ” “ज्ञानी वह है जो प्रशात और तन्‍्मय 
है, जो जञानरहित है और इसलिए सर्वज्ञ है।” ज्ञान-रहित होकर भी सब कुछ 
जानना, ऐसा ज्ञान प्राप्त करना है, जो ज्ञान नहीं होता। 

कितु हमे यह नहीं मात बैठना चाहिए कि प्रज्ञा, परम निरपेक्ष सत्य का 
अस्तित्त्र, घटनाओं और बस्तुओ के इस जगत्‌ के परे कही शून्य में है। वरन्‌ 
इसके टीक विपरीत, परम निःरपेक्ष सत्य, घटनाओ और वबस्तुओ के यथार्थ स्वरूप 
को प्र कट करता है। बौद्ध जब्दावली में “ वह सभी वस्तुओ का वास्तविक धर्म 
है। ” सेग-चाओ की उपर्युक्त कृतियोँ चीनी बौद्ध-दर्शन के आधार-पग्रन्थ हैं। 

सेग-चाओ हारा लिखित ग्रन्थों की सूची निम्नलिखित है -- 

१ प्रज्ञा ज्ञान नहीं हैं पर विमर्श 
वास्तविक असत्‌ नहीं होता पर विमर्श 
वस्तुओं की अपरिवर्तनशीलता पर विमर्श 
निर्वाण एक नाम नही हैं पर विमर्श 
लियू-यि-मिंग के नाम सेग-चाओ के पत्र 
विमलकी ति-सूत्र की एक प्रस्तावना 
लोग-आगम की भूमिका 
शतक शास्त्र की भूमिका 
उत्तर-कालीन चिंग-वशीय राजा का स्मारक 
१०. भिक्षु कुमारजीव की अन्त्येष्टि के समय वक्‍तृता। 

पिछले अध्याय में हमने देखा था कि कुमारजीव उन व्यक्तियों में से एक था, 
जिन्होने भारतीय विचार-धारा का सम्यक रूप से चीन मे पहले-पहल प्रचार किया। 
सेग-चाओ उसका व्यक्तिगत शिष्य ही नही था, वह्‌ छाओ-त्जे और चुआय-त्जी 
का प्रशंसक भी था। इसलिए उसकी कृतियों के ' चाओ-लुन नामक समुच्चय 
में हमे बौद्धघमं और ताओ-मत का एक रोचक मिश्रण मिलता है। 


दे है के दूध मी ऋ& #% ८० 





अध्याय ५ 


दत्तिण चीन में बोड़धम 


( के ) लियू खुग-काल में अनुवाद कारये 


पूर्वी त्सिन-बश के ४२० ई० के अत से चीन के इतिहास में उस युग का 
आरम्भ माना जाता है, जो नान-पाई-चाओ-युग, अथवा छ दक्षिणी और उत्तरी 
राज-वशो के ५८९ ई० तक चलने वाले युग के नाम से प्रख्यात है। एक अधिक 
रूबी अवधि पर आधारित चीनी इतिहासकारो द्वारा समय का विभाजन लु-चाओ 
अथवा षट्-वश के नाम से प्रसिद्ध है। षट्‌-वश से तात्पये हान-वश के पतन 
से लेकर ५८९ ई० मे चीन के पुन्रकीकरण के मध्य समय तक शासन करने 
वाले छ' राजवशो से हैं। उनकी राजधानी वर्तमान नानकिंग थी। इन राजवशो 
में बू, पूर्वी त्सिन, लियू-सुग, दक्षिणी चि, लिआग, और चेन सम्मिलित है। 
सुग-वंश का सस्थापक लियृन्‍्यू था, जो अपने को एक हान-सम्राट्‌ के भाई का 
वशज होने का दावा करता था। उसने सैनिक वत्ति अपना छी थी और उत्तरी 
राज्यों के विरुद्ध युद्ध में सेना का सचालन सफलतापूर्वक किया था। इन विजयो 
से प्राप्त तानाशाहो-जैसी शक्ति हाथ में आने पर लियू-यू ने उससे पूरा लाभ 
उठाया। उसने सिहासनारुढ सम्राट की हत्या कर के ४२० ई० में सुग नामक 
एक नए राज-बश की स्थापना की और नानकिग का अपनी राजधानी बनाया। 
आगे आने वाले और अधिक प्रसिद्ध सुग-वश से भिन्न करने के लिए इस वह 
को लियू-सुग का नाम दिया जाता है। उसने वू-ती की पदवी धारण की, किंतु 
अपने स्वाभियों की हत्या द्वारा प्राप्त शक्ति का उपभोग वह अधिक दिन नहीं 
कर सका। केवल तीन वर्ष राज्य करने के बाद उसकी मृत्यु ४२३ ई० में हो गई। 
उसके बाद एक-एक करके उसके सात वंशज गद्दी पर बैठे और उन्होने 
४७९ ईं० तक राज किया । अत में लियू-सुग-वश के सेनापति हिआओ ताओ- 
चेन ने अतिम दो सम्राटो का वध कर के सिहासन पर अधिकार जमाया। 
उसका वंश दक्षिणी-च-आई-बंश कहलाता हैं। 
यद्यपि वू-ती कनफ्यृश्सवाद का सरक्षक था, वह बौद्धधर्म का विरोधी नहीं 
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था। ' सुग-वंश की पुस्तक ' मे लिखा है कि उसके राज्य में बौद्धधर्म की समृद्ध 
दक्षा पर उसको बधाई देने के लिए भारत और लका से अनेक राजदूत आए थे। 

भारत-यात्र.एँ---लिय-सुग युग की एक प्रमुख विशेषता तत्कालीन 
लीनी बौद्धों मे भारत की यात्रा करने की प्रवृत्ति है। फा-हिएन के ४१४ ई० 
में चीन लौटने पर इन चीनियों मे बौद्धधर्म की जन्मभूमि---भारत--की यात्रा 
करने की लगभग रूमानी जैसी उत्कठा जाग्रत हो उठी थी। 

इस काल में भारत की यात्रा करने वाले प्रमुख चीनियो के नाम नीचे दिये 
जा रहे है -- 

(१) वान-ह जुणह, वाई-ती आदि हो-हजी जिले के रहने वाले आठ बौद्ध 
भिक्षुओ ने बौद्ध-प्रन्यो की खोज में भारत-यात्रा करने का निईचय किया। वे 
खुतन होकर गए और वहाँ उन्होनें जो कुछ सुना, उसे लेखवद्ध कर लिया। वहाँ 
से तुरफान होकर वे लिआंग-चाउ वापस आए। उन्होने एक पुस्तक में बहुत-सी 
टिप्पणियाँ सगृहीत की । खुतन में उनको  दमनक-सूत्र ' अथवा “मूर्ख और ज्ञानी 
का सूत्र ' नामक एक अवदान-प्रन्थ मिला, जो ४४५ ई० में प्रकाशित हुआ । 

(२ ) फान्योग, सेग-मेग, तान-लाग इत्यादि २५ व्यक्तियों के एक दल ते 
चीन से भारत की यात्रा के लिए, ल्यू-सुग सम्राट वू-ती के राज्य के युग-चू- 
काल के प्रथम वर्ष ( ४२० ई० ) मे प्रस्थान किया । यह दल मध्य भारत तक 
जाकर जल-मार्ग से कैटन वापस लौटा । 

( ३ ) चू-चू किंग-शेंग, जो आन-याग के ड्यूक के नाम से अधिक तसिद्ध 
है, और जो उत्तरी लिआग-वशीय राजा का छोटा भाई था, प्राय. खुतन को जाया 
करता था । वहाँ बह ध्यान-सम्प्रदाय के आचार्य बुद्धसेन से गोमती-विहार में 
बुद्ध के सिदान्तो का अध्ययन किया करता था। सम्राट वाई द्वारा लिआग-वश 
के विध्वस के समय लौटने के उपरान्त वह दक्षिण की ओर गया और सुगराज्य 
में शरण ली । वहाँ उसने अनेक बौद्ध-प्रन्थो का अनुवाद किया । 

( ४ ) लियू-सुग-काल के आरम्भ में ताओ-यु नामक एक चीनी बौद्ध अठारह 
अन्य अधिकारियों के साथ महापरिनिर्वाण-सूत्र की खोज में भारत गया। जब 
उसका दल कुआग-चाग जिले मे पहुँचा, तब जहाज में घायल हो जाने से ताऔ- 
यु की शीघ्र ही मृत्यु हो गई । उसने भारत के प्रत्येक भाग की यात्रा की थी 
और वह सस्कृत तथा अन्य भाषाएँ जानता था । 

(५ ) सुग-काल के मध्य में भारत-यात्रा के लिए जाने वालो की संख्या बहुत 
कम हो गई थी । लिआग-चाउ का रहने वाला फ़रा-हिएन नामक चीनी भिक्षु 
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था, जो ४३० ई० में नानकिग गया। तेरह वर्ष की अवस्था में उसने भारत-यात्रा 
करने की शपथ ली । सुग-सम्राट्‌ फाई-ताई के राज्य के युआन-हुई-कालीन तृतीय 
वर्ष ( ४७५ ई० ) में उसने पश्चिम की यात्रा की । वह सृजूच्वान और होनाऊ 
प्रान्तो में होकर खुतन पहुचा, जहाँ उसे शरीर के पन्द्रह अवशेष और अवलोकिते- 
इवर-धारणी ( विनाश अथवा पाप पर लिखित ) की एक प्रति प्राप्त हुई, जिसे 
वह अपने साथ नानकिंग लाया। 

भारतीय भिक्षुओं का चीन में आगसन--दक्षिण चीत में अनुवाद-कार्य का 
प्रारभ, त्रिराज्यों मे से एक, वू-राज्य के समय से हुआ। त्सिन-काल के सूत्रों 
का अनुवाद विशेषकर प्रचुर मात्रा में हुआ | प्रमुख अनुवादकों का परिचय 
नीचे दिया जा रहा है -- 

(१) हुई-युआल ने, जो छू-णान में पुडरीक-सप्रदाय का भिक्षु था, बौद्ध- 

ग्न्थों के अनुवाद-कार्य को प्रात्साहन दिया । संघदेंब ने अभिधर्म के सिद्धान्तों का, 

और बुद्धभद्र ने ध्यान-मत का प्रचार किया । दोनों ने छू-शान की यात्रा की । वहाँ 
से वे नानकिग गए और उगी समय में हुई-कुआन, चिह-येन, और ताजोनचुन 
दक्षिण तक आए | उस समय ( ४१३ ई० ) तक फा-हिएन उत्तर चीन से नान- 
किंग पहुँच गया होगा । वह ' विद्यापीठ-मठ ' में ठहरा था। बुद्धभद्र और हुई- 
कुआन यद्यपि उसी समय चिन-चाउ गए थे, किन्तु वे सेनापति लियू-यू के साथ 
४१७ ई० में नानकिग लौट आए । उनकी एक दूसरे से भेट पहले चाग-आन में 
हो चुकी थी। फिर उन्होंने साथ-साथ भारत की यात्रा की । इसलिए नानकिंग 
पहुँचने पर उनके उल्लास का अनुमान हम कर रतते है। हुई-बेन और हुई-आई 
नामक दो प्रसिद्ध भिक्षू, पूर्वी शान्ति-म० ” में अपने ठहरने की अवधि में छोगो 
की श्रद्धा के पाज बन गए थे । सगो की राजधानी नानकिंग मे ' विद्यापीठ-मठ ' के 
विषय में यह जनश्रुति चल पडी थी कि वहां ध्यान-मत की एक ' गुफा ' है। 
जिसमे बौद्धमतानुयायी अपने सिद्धान्तो पर वाद-विवाद करते हैं। वह गुफा 
विद्यापीउ-मठ ही था। 

(२) बुद्धभद्व नानकिंग मे, त्सिन सम्राट्‌ ऐन-ती के राज्य के आई-हज़ी 
कालीन ग्यारहवे वर्ष ( ४१५ ई० ) में आया और अगले वर्ष के नवम्बर तक 
वहाँ रहा । उसने विद्यापी5ठ मठ मे, फा-हिएन के सहयोग में, साधिक-विनय का 
चीनी भाषा में अनुवाद चालीस खडो में किया । अगे अक्तूबर में उन दोनो ने 
महापरिनिर्वाण-सूत्र का अनुवाद छः खड़ो में किया। उपर्युक्त काल के चौदहवें 
वर्ष इन दोनो ग्रन्थों का सशोधन किया गया। इन दोनो ग्रन्थों की मूल प्रतियाँ 
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फ़ा-हिएन अपने साथ छाया था । एक वर्ष के बाद बुद्धभद्व ने , अवतंसक-सूत्र (? ) 
का अनुवाद विद्यापीउ-मठ में आरम्भ किया, जो सुग-सम्राट्‌ वू-ती के राज्य के 
युग-चू-कालीन द्वितीय वर्ष (४२१ ई०) में पचास खंडों में पूर्ण हुआ । इस ग्रन्थ 
का संस्कृत मूल खुतन से चिह-फा-लिन छाया था । बुद्धभद्व ने युग-चु-काल के 
तृतीय वर्ष में मजुश्री-प्रतिज्ञा-सूत्र का भाषान्तर चीनी में किया। उसकी मृत्यु सुगर- 
सम्राट वेन-ताई के राज्य के युआन-चिआ-कालीन छठे वर्ष ( ४२९ ई० ) में हुई । 

बुद्धजीव नामक एक कादमी री बौद्ध, सुग-सम्राट्‌ फाई-ती के चिग-पिग-कालीन 
प्रथम वर्ष ( ४२३६० ) में चीन आया और याग-चाउ के “अजदहा-प्रकाश ” 
मठ में रहा। उसने ताओ-शेग, चिह-शेंग, लुग-कुआंग, हुई-येन और तुग-आन 
के सहयोग से महाशासक-विनय का अनुवाद चीनी भाषा में किया ।*९ 

( ३ ) गुणवर्मा के पूवेज कारमीर के राजा थे। उसने अपनी बाल्यावस्था 
में प्रखर बुद्धि का परिचय दिया । बौद्ध-सूत्रो का अध्ययन करके उसने ध्यात-मत 
के सिद्धान्तो पर पूर्ण अधिकार प्राप्त किया और त्रिपिटकाचार्य के नाम से विख्यात 
हुआ । सिंहासन को अस्वीकार कर के वह भिक्षु हो गया । उसने जल-मार्ग से 
रूका की यात्रा की और वहाँ ४०० ई० में पहुँचा । वहाँ से वह जावा गया, जहाँ 
राजा ने बुद्ध के सदेश-वाहक के रूप में उसका बडा आदर किया । उसकी ख्याति 
आस-पास के देशो में फेल चुकी थी। अपने-अपने देश में धर्म का उपदेश करने 
के निमित्त उसे आमत्रित करने के लिए उधर के देशो ने उसके पास दूत भेजे । 
उस समय चीन में भी हुई-कुआन, हुई-यान इत्यादि अनेक सिक्षु गृणवर्मा की 
ख्याति से अवगत हो चुके थे और उससे मिलना चाहते थे। युआन-चिआ-कारू 
के प्रथम वर्ष (४२४ ई० ) में इन भिक्षुओ ने गुणवर्मा को चीन से आमत्रित करने 
की प्रार्थना राजा से की। राजा ने चिआओ-चाउ के मैजिस्ट्रेट को, भुर्णवर्मा को लाने 
के लिए, एक जहाज़ का प्रबध करने का आदेश दिया । उसी समय हुई-कुआन 
फ़ा-चांग, ताओ चुग और अन्य शिष्यों को गुणवर्मा के पास निमंत्रणपत्र देकर 
भेजा और जावा-नरेश से प्रार्थना की कि बौद्धधर्म का प्रचार करने के लिए उसकों 
चीन की सुग-राजधानी में भेज दे । अनुकूल पवन रहते ही गुणवर्मा ने एक नौका 
में चीन की ओर प्रस्थान किया और दक्षिण चीन में कैंटन मे उतरा। एक वर्ष 
वहाँ रहने के बाद, सुग-सम्राट्‌ वेन-ती के युआत-चिआ-काल के आठवे वर्ष (४३१ 
ई७ ) में, वह नानकिग गया और वहाँ के जेतवन-विहार में स्थायी रूप से रहने 
रूगा। सुग-नरेश ने उसके प्रति उच्चतम आदर-भाव प्रदर्शित किया । तदुपरान्त 
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उसने सद्धमं-पुडरीक-सूत्र और दद्ाभूमि-सूत्र पर जेतवनर्न हार में कई मास तक 
अवचन दिया* । 

गुणवर्मा के नानकिंग मे आने के पहले वहाँ ईश्वर नामक एक भारतीय भिक्षु 
और था, जिसने याग-चेन के मैजिस्ट्रेट के अनुरोध पर सयुक्त-अभिधर्म-हुदय- 
सूत्र का अनुवाद आरम्भ किया और उसके उन्नीस अध्यायो का भाषातर करके 
कार्य बन्द कर दिया । गुणवर्मा के नानकिग पहुचने पर उससे इस अनुवाद को पूर्ण 
कर देने की प्रार्थना की गई। उसने अनुवाद को तेरह भागो में पूर्ण कर दिया । 
उसने २६ भागो में उपालि-परिपृच्छा का अनुवाद भी किया । महायान विनय 
दक्षिण में पहले ही आ चुका था। नानकिग में उसने केवछ नौ महोने बिताए 
और पैसठ वर्ष की अवस्था में उसको मृत्यु हो गई * । 

(४) गुणभद्द--लियू-सुग कालीन महान्‌ अनुवादको में से एक था। बह 
सध्य भारत का निवासी था और महायान-मत में पारगत होने के कारण उसे लोग 
* महायान ' ही कहने लगे थे । बौद्धधर्म ग्रहण करने के उपरान्त अपना देश छोड- 
कर ४२१ ई० में वह चीन आया । पूर्व की ओर जाने वाले एक जहाज में उसने 
अपने देश से प्रस्थान किया और यात्रा में अनन्त कप्टो और सकटों को झेला । 
कैन्टन पहुँचकर वह “मेघ-पर्वत-मठ ” में कुछ दिनों तक रहा । वहाँ से वह नान- 
किंग गया, जहाँ सम्राट्‌ तथा सुग-कालीन विह्वानो ने उसका बडा सत्कार किया। 

गुणभद्र द्वारा चोनी भाषा में अनूदित सभी ग्रन्थों का वर्णेन करना सभव 
नही होगा । उसने अपना अनुवाद-कार्य नानकिग और चिन-चाउ में रहकर 
किया था। नीचे केवल उसके महत्वपूर्ण अनुवादों का सक्षिप्त परिचय दिया 
जा रहा है “-- 

हीनयान सप्रदाय के ग्रन्थों मे उसने सयुक्त-आगम का, जिसकी प्रति फा- 
ईहिएन लूूका से छाया था, महायान सप्रदाय के क्षुद्रक अपरिमितायुष के एक 
सूत्र और रत्न-करडक-व्यूह-सूत्र का, दृश्य जयत्‌ को सत्य स्वीकार करने वाले 
और राहुल को अपना सस्थापक मानने वाले वैभाषिक संप्रद(य की सर्वास्तिवादी 
शाखा के वसुमित्र-रचित ग्रन्थ अभिधर्म-प्रकरण-पद-शास्त्र का अनुवाद किया। 
चर्मेलक्षण सप्रदाय के सतति-सूत्र तथा मुक्ति-सूत्र का अनुवाद भी उससे किया, 
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जो संधि-निर्मोचन-सूत्र के अन्तिम दो अध्यायो के अश हैं। इस समय भारत- 
अर्ष में असंग्र और वसुबंधु की मृत्यु के उपरान्त घर्मलक्षण के सिद्धान्तों का प्रचार 
डो रहा था ( ऊगभग ३५० ई० )। चीन में भी उनका प्रवेश हुआ। सुग-सम्राद्‌ 
बेन-ती के राज्य के युआव-चिआ-कालीन १३ वें वर्ष मे गुणभद्र ने बैपुल्य-सूत्र 
का श्रीमालादेवी सिहनाद के नाम से अनुवाद किया, जिसकी प्रदंसा चीन के प्रमुख 
भिक्षु ताओ-यू ने की । इस ग्रन्थ के सिद्धान्तो का सार ताओ-आन के सिद्धान्तों 
के सद॒दा होने के कारण वह बौद्ध लोगों के अध्ययन का एक प्रमुख ग्रल्थ बन गया*,। 

उसकी मृत्य पचहत्तर वर्ष की आयु में सुग सम्राट्‌ मिग ती के राज्य के ताई- 
शिह-कालीन चतुर्थ वर्ष ( ४६८ ई० ) में हुई। उसने चीन में चौतीस वर्ष कार्य 
किया और सत्तर ग्रन्थो का अनुवाद किया, जिनमे से केवल अट्ठाईस ही शष है । 

अन्य प्रमुख भिक्षु--गुणमद्र के अतिरिक्त तीतऔर जतुवादक विशेष 
उल्लेख के पात्र है। उनके नाम है---सघवर्मा, धर्मेसित्न और कालयशस । सघ- 
वर्मा एक भारतीय भिक्षु था, जो सुग-सम्राट्‌ वेन-ती के राज्य के युआन-चिजआा- 
कालीन ग्यारहवे वर्ष ( ४३४ ई० ) में नानकिंग आया । गुणवर्मा की मृत्यु के 
बाद वह विनय का प्रमुख उपदेष्टा हो गया । गुणवर्मा ने सयुक्त-अभिधर्म-हृदय- 
शास्त्र का अनुवाद प्रारम्भ किया था, किन्तु वह पूरा नहीं हो सका था। हुई- 
कुआन और पाओ-युन नामक दो चीनी भिक्षुओ के प्रार्थना करने पर उसने उप« 
रोक्त शास्त्र के अपूर्ण अनुवाद मे हाथ लगाया और उसे एक साल में समाप्त कर 
दिया । यह अनुवाद ४३५ ई० में प्रकाशित हुआ । उसी वर्ष उसने सर्वास्तिवाद- 
निकाय-विनय-मातुका को प्रकाशित किया । वह रूयभग ४४२ ई० में भारत 
लौट गया* । 

धमंमित्र काइमीर का निवासी था, जो उत्तर-पश्चिमी स्थलरू-मार्ग से खुतन 
और तुग-हुआंग होकर ४२४ ई० में नानकिंग आया था। उसने नानकिग 
और चिन-चाउ में ध्यान-मत का उपदेश किया। उसने , ' अनित्यता , दु.ख, शून्य, 
अनात्मा और निर्वाण पर पच-ध्यानों” का अनुवाद किया। हस्तिककहय का 
आषान्तर भी उसने चीनी में किया ! उसके उपरान्त हुई-ची के मैजिस्ट्रेट 
मेंग-ई के निमंत्रण पर वह वहाँ गया और धर्म का उपदेश किया । मेंग-ई 
बौद्धधर्म के संरक्षकों में से था; किन्तु फिर भी कालयशस फो अपने साथ 


१ दे० वही 
२ दे० वही 
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के जाने में असफल रहा। कालयशस भारतवर्ष से ४२४ ई० में चीन आया 
था । उसने अमितायुध्यन-सूत्र और भैषज्यराज्य-समुद्गति-सूत्र का अनुवाद चीनी 
भाषा में किया' | 

लीन में आने वाले राजबूत--लियु-सुग-वंश के युआन-चिजा-कालू 
( ४२४-४५३ ई० ) में चीन तथा भारत के मध्य स्थित अनेक देशो के राजदूत 
चीन में जाएं। इस कार के पहले तीस वर्षों से अधिक समय के बीच इन देशों: 
से कोई राजदूत चीन नही आया था। उनका मुख्य उद्देश्य सुग सम्राट्‌ को चीन 
में बौद्धघमं की समृद्ध दशा पर बघाई देना और प्रचुरतर धामिक आदान-प्रदान 
का भार्म प्रशस्त करना था। सुग-सम्राट्‌ के नाम अराकान के राजा पुष्पवर्मा 
के दो पत्र अभी तक ऐतिहासिक स्मृति-चिहनों के रूप में सुरक्षित है । उसने 
अपने राज्य के विषय में लिखा था कि वह हिमालय की छाया में स्थित हैं, जिसका 
हिम उसमें प्रवाहित सरिताओ को पोषित करता रहता है। उसने चीन की प्रशसा, 
उसे संसार में समुद्धतम राज्य और उसके शासको को ससार को सभ्य बनाने 
वाला, कहकर की थी। एक अन्य भारतीय राजा जीवभद्ग के पत्र में चीन के 
उसी सम्राट्‌ की प्रशसा मुक्तकंठ से की गई हैं । 

एक अन्य राजदूत सुग-सम्राट के नाम पत्र लेकर छका से चीन आया | उस 
पत्र में यह लिखा था कि यद्यपि हमारे दोनो देशो के बीच समुद्र और स्थरू-मार्गों 
से तीन वर्षो में पूरी होने वाली दूरी है, फिर भी उन मे आवागमन निरन्तर होता 
रहता है । इसके अतिरिक्त लंका के राजा ने बौद्धधर्म के भ्रति अपने पूर्वजों की 
भक्ति का उल्लेख भी किया था । 


(सत्र ) मद्दापरिनिवांण-सूत्र का दक्षिणी संस्करण 

धर्मरक्ष नामक एक काश्मीर-निवासी भारतीय भिक्षु था। उसने पहले 
हीनयान का अध्ययन किया । उसके उपरान्त उसने महापरिनिर्वाण-सूत्र पढ़ा 
और आगे चलकर महायान मत के सिद्धान्तो से परिचित हुआ । वह महापरि- 
निर्वाण सूत्र, बोधिसत्त्व-प्रतिमोक्ष| और बोधिसत्त्व-शीलू-सूत्र की एक-एक प्रति 
अपने साथ सदैव रखता था। वह कियू-त्सी-राज्य की ओर दुबारा गया और वहाँ 
से तुग-हुआग की ओर गया। महानिर्वाण-सत्र की भूमिका में लिखा हुआ है कि 
धरमरक्ष नामक भारतीय भिक्षु मध्यभारत का रहने वाला और जाति का ब्राह्मण 
था। तुग-हुआग पहुचकर वह वहा कई वर्ष रहा । 


१ दे० वही और नानजिओ कृत बोद्ध-त्रिपिटक-सूची ! 
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सेनापति मेंग-हजुन ने त्सिन-सम्राट आन-ती के राज्य के ई-हजी कालीन 
आठवे वर्ष (४१२ ई० ) में अपना प्रधान सैन्य-केन्द्र कु-त्साग ले जाकर अपने को 
हो-हजी का राजा घोषित किया । उसके वश को,  उत्तरी-लिआग-वंश ( ३९७- 
४३९६० ) के हजुआत शिह ” नामक उपाधि दी गई। सेनापति मेग-हजुन ने 
पश्चिमी लिआग को जीता और चियू-चुआान तथा तुग-हुआग को भी अपने 
राज्य में मिला लिया । धर्मरक्ष सभवत. उत्तरी लिआंग-बंश के हजुआत-शिह- 
काल के दसवें वर्ष ( ४२१ ई० ) में कू-त्साग आया था। 
धमंरक्ष द्वारा अनूदित ग्यारह ग्रन्थों की सूची निम्नलिखित है :--- 
१. महापरिनिर्वाण-सूत्र २६ खड अनुवाद २३ अक्तूबर ४२१ ई० के 
लगभग पूरा हुआ । 


२. महासनिपात-सूत्र_ २९ खड ४२० ई० में प्रकाशित 
हे. शून्य-सूत्र ५ खड ४१६ ई० में प्रकाशित 
४. महामेघ-सूत्र ४ खड ४१६ ई० में प्रकाष्षित 
५. करुण-पुडरीक-सूत्र_ १० खंड ४१९ ई० में प्रकाक्षित 
६ सुवर्ण-अ्रभास-सूत्र ४ खड ४१८ ई० में श्रकाशित 
७. सागर नागराज-सूत्र._ ४ खड ४१७ ई० में प्रकाशित 
<. बोधिसरत्त्वचर्या-निर्देश ८ खड़ ४१८ ई० में प्रकाशित 
९ बोधिसत्त्व प्रतिमोक्ष-सूत्र १ पुस्तक तुग-हुआग में प्रकाशित 
१०. उपासक-शीरछ ७ खड ४१७ ई० में प्रकाशित 
११.  उपासक-शील १ खड दिसम्बर ४२१ ई० मे प्रकाशित 


धर्मरक्ष के सभी अनूदित ग्रन्थ महायान संप्रदाय के है। महापरिनिर्वाण-सूत्र 
का अनुवाद उसका मुख्य ग्रन्थ है, जो “ उत्तरी पुस्तक ' के नाम से प्रसिद्ध था । 
दक्षिणी चीन में प्रचारित होने पर वह दक्षिणी पुस्तक ” के नाम से विख्यात हुआ। 
दक्षिणी सस्करण को नानकिय में दो चीनी भिक्षुतओ---हुई-कुआन और हुई-येन---नें 
तैयार किया था। उसका प्रचलन दक्षिण चीन के प्रत्येक भाग में हो गया था। 
महापरिनिर्वाण-सूत्र का सार-सिद्धान्त यह हैँ कि समस्त प्राणियों में बुद्ध-स्वभाव 
( प्रकृति ) निहित है, और धर्मकाय ( असली शरीर ) अमर है, जो काल के 
अभाव से कभी भी विकृत नहीं होता । चीनी बौद्धधर्म पर इस ग्रन्थ का गंभीर 
प्रभाव पड़ा । 


१ दे० ' जिपिटक-अनुवाद-अभिलेख-सम्रह 
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( ग) बौद्धधमे और चाई-सप्नाद्‌ 


सुग-बंध के प्रधान-सेनापति हिजआओ ताओ-चेन ने अन्तिम दो सम्राटों 
की हत्या कर के सिंहासन पर अधिकार जमाया । इस प्रकार सुग-बंश का अन्त 
हो गया । 

सेनापत्ति हिजआओ ताओ-चेन अपने वंश का प्रथम सम्राट हुआ और अपनी 
राजधानी नानकिंग में रहने छगा ; किन्तु उसका वंश सुग-वश से भी कम दिन 
चला । उसकी मृत्यु सिहासन पर बैठने के तीन वर्ष के भीतर ही हो गई, 
और उसके छः: उत्तराधिकारियों में से केवल एक ने ही दो वर्ष से अधिक राज्य 
किया, शेष चार मार डाले गए थे ; किन्तु भारतीय सस्कृति और बौद्धधर्म 
के प्रति जाई-बश ( ४७९-५०२ ) के शासको की अनुकूल भावना मे भी कोई 
अन्तर नहीं आया । 

( १) राजवंश का बौद्धधर्म के पक्ष में होता--राज-परिवार का त्ज्ञी- 
लिआंग तामक एक राजकुमार था, जो अपने दूसरे नाम चिग-लिग के राजकुमार 
के नाम से अधिक प्रसिद्ध है, चाई-वश के संस्थापक काओ-ती का विशेष विश्वास- 
पात्र था। द्वितीय सम्राद्‌ वू-ती के राज्य-काल में त्जी-लिआग की पदोन्नति हुई 
और वह प्रधान मत्री के पद पर नियुक्त किया गया | वह साहित्य-प्रेमी और 
औद्धधर्म का अनुयायी था। वह प्रमुख बौद्ध भिक्षुओ से धर्म का प्रचार करने 
के लिए सदेव आग्रह किया करता था । उसने 'भक्षुओ से अवतंसक-सूत्र और 
भहासनिपात-सूत्र (? ) की प्रतिलिपि छत्तीस खडो मे करवाई। वह सदा बौढ़ों 
का सत्संग किया करता था और दार्शनिक वाद-विवाद में स्वयं भी भाग लेता 
था। स्वय उसने अनेक बौद्ध-ग्रल्थो की प्रतिलिपियाँ एकहत्तर खडो में की थी + 
बौद्धधर्म पर उसने बहुत-से निबन्ध भी लिखे, जो सोलह पुस्तकों के एक सौ खंडों 
में सगृहीत है। उसने अपना पहले का नाम बदरूकर चिन-चु-त्जी रख लिया था, 
जिसका अर्थ है, शुद्ध जीवन वाला | विनय और झील का अनुसरण वह अत्यन्त 
भक्ति के साथ किया करता था। बौद्धघर्म का प्रचार करने मे वह सदा प्रयत्न- 
शील रहता था और उसने बीस खड़ो में ' शुद्ध जीवन का द्वार ' नामक एक पुस्तक 
भी लिखी । बौद्ध-सिद्धान्तों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक सगीति का 
आयोजन करने में उसने बडा उत्साह प्रदशित किया था* ! 


१ दे० ' दक्षिणी ची-वंश की पुस्तक” और “( बुद्धोपदेश के ) प्रचार बौर 
दुष्टान्तों (पर प्रकीर्ण रचनाओं ) का विस्तृत संस्करण ! 
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चाई सम्राट वू-ती के युगर-रमिग कालीन सातवें वर्ष (४८९ ई० ) की जुलाई 
में त्‌-जी लिआग ने ५०० से अधिक साहित्यकारों और प्रमुख बौद्ध-भिक्षुओं की 
एक संगीति “सार्वभौमिक घर्मोपदेश” मठ में आमंत्रित की । धर्म का प्रचार 
करने के लिए उसमें तिग-लिन, सेंग-जौ, हिजएह-स्सी, और हुई-त्जू के भिक्षु बुलाए 
गए थे । सक्षेप में हम कह सकते हैं कि त्‌ू-जी लिआंग बौद्धधर्म का अनन्य 
और परम उत्साही भक्‍त था। इसके अतिरिक्त चाई-सप्ताट्‌ काओ-ती और वू-ती 
भी बौद्धधर्म के पक्ष में थे। काओ-ती ने राजकीय मठ में जाकर भंगवान्‌ बुद्ध 
की प्रतिमा का पूजन किया था। सम्राट वू-ती ने भिक्षुओं के कइंत्यी और उनसे 
सबधित विषयो के निरीक्षण के लिए अपने दरबार मे बौद्ध-मैजिस्ट्रेट नामक अधि- 
कारी के पद का विधात किया, और उस पद पर हुई-ची को, जो वक्षिण चीन में 
अपनी धर्मंनिष्ठता के लिए प्रसिद्ध था, दस मठीय नगरो का प्रशासक नियुक्त 
किया । उसके उपरान्त एक राजाज्ञा द्वारा सम्राट ने फा-हिएन और हजुआन- 
चाय को नानकिंग की चिंग हवा नदी के दोनो ओर भिक्षु-संबधी विषयो का प्रधध 
करने के लिए नियुक्त किया । तदुपरान्त भिक्षुओं के मध्य मुकदमों का निर्णय 
साधारण दीवानी और फौजदारी के कानूनों के अनुसार न होकर बौद्ध शीरू 
और विनय के नियमो और बौद्ध-अधिकारियों अथवा मठ के प्रधान भिक्षु द्वारा 
निर्वारित नियमो के अनुसार होने रुगा ।* 

(२) चीन आने वाले भारतीय भिक्षु--चाई-बंश के २५ वर्ष के स्वल्प 
राज्य-काल में सस्कृत-ग्रन्थों का चीनी भाषा मे अनुवाद करने के लिए भारतवर्ष 
से पाच भिक्षु आए। उनमे सघभद्व विशेष महत्त्व रखता है। वह अपने साथ 
बुद्धधोष कृत समतपसादिका की एक प्रति छाया था। इसमें अठारह भाग 
और ४४० पृष्ठ है। हर पृष्ठ पर ४०० चीमी अक्षर है। यह कहा जाता है कि 
बुद्धघधोष ४३० ई० में लका आया था और वहाँ से ४५० ई० में अपनी कृतियों 
के साथ ब्रह्मदेश गया । इस पाली ग्रन्थ की पाडुलिपि को निरचय ही उसका 
अनुवादक सघभद्र अपने साथ चीन ले गया होगा और उसको संभवत. रका 
में उसकी प्रति प्राप्त हुई होगी। चीनी परम्परा के अनुसार सधभद्र विनय- 
विभाषा को ४८९ ई० में कैटन छाया था और उसने उसका अनुवाद चीनी 
भाषा में किया। ऐसा प्रतीत होता है कि वह थेरवादी सम्प्रदाय का हीतयानी 


१ दे० “त्रिपिठक अनुवाद अभिलेख संग्रह” ओर ' प्रमुख भिक्षुओं के 
संस्मरणों के अवशेष ' 


<ढ८ ल्ीनो बौद्धधर्म का इतिहास 


था । धर्म-झतयशस, जो मध्यभारत का रहने वाला था, चाई सम्राट्‌ काओन्‍्ती 
के शासन-काल ( ४८१६० ) में चीन आया था। उसने अभितार्थ-सूत्र का अनुवाद 
किया। एक अन्य भारतीय भिक्षु, महायात ( ४८३-४९३ ई० ) ने पचशत- 
जातक-सुत्र और स्थविर सम्प्रदाय के विनय का अनुवाद किया । किन्तु यह 
दोनो अनुवाद अब अप्राप्य है। धर्ममति खुतत होकर चीन आया था। उसने भी 
दो ग्रन्थो का अनुवाद किया ; किन्तु वे नष्ट हो गए । गुणवृद्धि भी एक मध्य भार 
तीय भिक्षु था। उसने ४९३-४९५ ई० में तीन ग्रल्थो का अनुवाद किया, जिनमें 
से दो उपलब्ध है ।९ 
(घ ) बोद्धधर्म और लिझांग कू-ती 

लिआग-वबश का प्रथम शासक हिजआओ येन, जो आगे चरूकर वू-ती के नाम 
से प्रसिद्ध हुआ, पूर्वगामी राज-वश का दूर का सबधी था। जैसा उस समय प्रायः 
हुआ करता था, उसने ची-वश के दुर्बल शासक से अपने पक्ष में राज्य त्याग 
करवाकर सिंहासन प्राप्त किया । उसने लगभग एक अर्धशताब्दी ( ५०२- 
५५७ ई०) तक नानकिग में राज किया उसके शासन-काल मे दक्षिणी चीन में 
अपेक्षाकृत शान्ति और समृद्धि का वातावरण रहा । आरम्भ में बू-ती बौद्धधर्म 
का अनुयायी नही था, वरन्‌ ५१० ई० तक वह एक कट्टर ताओवादी था। कहा 
जाता है कि उसका कुटुब॒ ताओ मत का अनुयायी था। वृ-ती के धर्मं-परिवतंन, 
ताओ मत को त्यागकर बौद्धधर्म स्वीकार करने झा कारण चाई-बश के राज- 
कुमार त्मी-लिआग के साथ उसका साहचर्य था, जिसके माध्यम से उसे कतिपय 
प्रसिद्ध बौद्धों के सम्पर्क में आने का अवसर मिला । 

वू-ती के राज्य-काल में सारे देश मे बौद्धघमे की बडी उन्नति हुई। राज- 
धानी नानकिंग में सात सौ से भो अधिक बौद्ध मठ थे। बौद्धधर्म के सिद्धान्तों 
की विवेचना और धर्मोपदेश करने के लिए हज़ारो प्रसिद्ध भिक्ष और साहित्यिक 
वहाँ एकत्र हुआ करते थे ! लिआग-वश के शासन-काल के पहले तृग ताई सजी 
आईलीचग सजे और महाप्रज्ञा पारमिता जैसे वहत मठ कही नही थे। सम्राट के 


१ दे० ताकाकुसु कृत पाली एलोमेट्स इन चाइनीज बुद्धिज्म ( चीनी बौद्ध 
धम में पाली तत्त्व ) 


३ दे० ' काई युआन-काल ( ७१३-४१ ई० ) में ( संकलित ) शाक्यमुनि- 
उपदेश-मूची ' । 


' ह दे० “मुई-कालीन पुस्तक के उत्कृष्ट साहित्य का अभिलेख! 
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महल में हवा लिन-युआन या पुष्प उपवन नामक एक उद्यान था, जिसमें घर्मोपदेश 
हुआ करता था । तुग ताई-सूजी मठ नगर के बाहर स्थित था। सम्राट्‌ कई बार 
भिक्षु हो जाने का संकल्प कर के उस मठ को चला गया, किन्तु लोगो ने प्रत्येक 
बार सम्राट्‌ को वापस ले जाने के लिए मठ को विपुल घन-राशि भेंट की और 
ये सम्राट्‌ को पुन. सिंहासन तथा गृहस्थाश्रम में लौटा ले गए' । 

उस समय बौद्ध-दशेन-शास्त्र का और भी विकास हुआ और बहुत-से विद्वान, 
शास्त्रत्रयी, महापरिनिर्वाण-सूत्र और अवतसक-सूत्र के सिद्धान्तों का अध्ययन 
करने के सामूहिक प्रयास मे जुट गए । अनेक बौद्ध-प्रन्थों के दो-दो संस्करण 
अकाशित किए गए। सम्राट्‌ की आज्ञा थी कि उन ग्रन्थो का संपादन इस तरह 
किया जाए कि बौद्धमत के सार मर्म के जिज्ञासुओ को उनमें पूर्ण सामग्री मिल 
जाए | उसने एक लब्धप्रतिष्ठ चीनी भिक्षु सेंग-यू को 'लिआग सम्राट वू-ती 
के राज्य के तिएन-चिएग-कालीन चौदहवें वर्ष ( ५१५ ई० ) में सकलित--- 
त्रिपिटक-अनुवाद-अभिलेख-सग्रह ” के नाम से बौद्ध-प्रन्यों के एक सूचीपत्र का 
संपादन करने की आज्ञा दी। इसके अतिरिक्त उसने सेंग-शाओ को हवा लिन- 
युआन में सगृहीत पुस्तको के सूचीपत्र को सपादित करने की भी बाज्ञा दी । 
दो वर्ष के बाद भिक्षु पाओ-चाग को उसका सशोधन करने की आज्ञा दी गई *। 

सम्राट वू-ती के ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार चाओ-मिग त्रिर॒त्न ( बुद्ध, धर्म, संघ ) 
का भक्त था। समस्त ग्रन्थो का अध्ययन करके उसने अपने महल में त्रिरत्न- 
विहार नामक एक भवन बनवाया, जिसमे वह विद्वान्‌ बौद्ध-भिक्षुओं को धर्म-चर्चा 
के लिए आमत्रित किया करता था। सम्राट बू-ती का हितोय पुत्र चियेन बेन 
ती और सातवां पुत्र युआन तो, दोनो बौद्धधर्म के अनुयायी थे और उसका 
प्रचार करते रहते थे। यह राजकुमार उच्चशिक्षा प्राप्त और चरित्र में अपने 
पिता के सदृश् थे । देश में उपद्रव होने के कारण, दुर्भाग्यवश साहित्य के क्षेत्र 
में उनको विशेष सफलता नहीं मिली? । 

फ़ना से चीन तक भिक्षुओं को यात्राएं---हम इसका उल्लेव पहले ही कर 
चुके है कि सम्राट वू-ती के राज्य-काल में बौद्धधर्म शीघ्र ही सारे चीन में फल गया 

१ दे० “दक्षिण चीन के बौद्ध-मन्दिरों के अभिलेख ” और “ दक्षिणी चीन 
का वृत्तान्त ' 

२ दे० “ त्रमागत राज-वंशो के त्रिरत्त सबधी अभिलेख 

३ दे०  लिआंग-काल का बृूत्तात ' 


९७० झोगों बोढ़पर्स का इतिहास 


था, जिसके फल-स्वरूप बाहरी देशों से चीन का सम्पर्क अधिक विकसित हुआ॥ 
कौरिआ के राजा ने एक दूत बौद्ध-प्न्थो, और विशेषत महापरिनिर्वाण-सूत्र की 
प्रतियो की याचना करने के लिए भेजा । ब्रह्मदेश के राजा ने अपना दूत और 
एक चित्रकार चीनी सम्राट्‌ तथा उसके घरेलू जीवन के चित्रो को तैयार करने के 
लिए भेजा । 

“ लिआग-बश की पुस्तक ' से इसके अतिरिक्त यह विदित होता है कि उन 
दिनो चीन ने सुदूर पूर्व के पू्वकालीन हिन्दू-साम्राज्य से, जो चीन में फ़-ना के 
नाम से विख्यात था, धनिष्ठ सबंध स्थापित कर रक्‍्खा था | कम्बोज और 
कोचीन से पत्र-ब्यवहार होता रहता था। फू-ना के सम्राट्‌ जयवर्मा का राज्य- 
काल विशेष महत्त्वपूर्ण है , क्योकि हम यह निश्चित रूप से जानते है कि उसने 
चीन से सांस्कृतिक सबंध स्थापित किया था । जयवर्मा ने ५०३ ई० में अपना 
राजदूत चीन सम्राट्‌ के दरबार में, उपहार-स्वरूप मूगे की बनी एक बुद्ध की 
प्रतिमा के साथ भेजा। उसने ५११६० और ५१४ ई० में दो राजदूत फिर भेजे । 
फू-ना के दूसरे राजा रुद्रवर्मा ने चीनी सम्राट्‌ वू-ती को उपहार में देने के लिए 
बुद्ध के एक बारह फीट लम्बे केश के साथ चीन भेजा | इस सांस्कृतिक सपर्क 
की अतिरिक्‍त साक्षी इस तथ्य से भी मिलती है कि फ-ना के दो बौद्ध-भिक्षु चीन 
में स्थायी-रूप से बस गए थे और उन्होने अनेक धर्म-प्रन्‍्थो का अनुवाद किया 
इनका सक्षिप्त बर्णव नीचे दिया जा रहा है :--- 

मद्रसेन ( चीनी रूप--जान-शेग ) फू-ता से ५०३ ई० में चीन आया था 
और उसने ग्यारह जिल्दों में तीन ग्रन्थों का अनुवाद किया । किन्तु चीनी भाषा 
में दक्ष न होने के कारण उसके अनुवाद विश्वास के पात्र नही हो सके । सुभूति 
अभिषधम का अच्छा विद्वान था और उसने ५०६ से ५३० ई० तक ग्यारह प्रन्थों 
का अनुवाद जीवन प्रकाश महल ' में किया । 

सम्राट्‌ वू-ती के राज्य-काछ का सब से महत्त्वपूर्ण और विद्वान्‌ भिक्षु सेंग-यु 
था, जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके है । शील और विनय की शिक्षा प्राप्त करने 
के लिए वह भिक्षु फा-यिन के पास बहुत दिन रहा, ओर अन्त में यथेष्ट-रूप से 
उनका ज्ञान प्राप्त कर लिया। वह अपने गुरु से भी अधिक प्रसिद्ध हो गया। राज- 
कुमार त्जी-लिआग उससे विनय का उपदेश करने का आग्रह किया करता था। 
उसके प्रवचनो में सदेव हज़ारों की सख्या में श्रोता एकत्र हुआ करते थे। उसकी 
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मृत्यु ७४ वर्ष की आयु में सम्राट्‌ वू-ती के राज्य के तिएन-चिएंग-कालीन १७ वें 
वर्ष ( ५१८ ई० ) में हुई। बोद्धघर्म से संबंधित उसने अनेक अन्य लिखे, जिनमें 
कुछ का परिचय निम्नलिखित है “-- 

(१) “त्रिपिटक अनुवाद अभिलेख संग्रह '। यह चार भागों में विभकत है, 
( के ) प्रत्येक सूत्र के इतिहास से संबंध रखने वाछा, ( ख ) लेखकों के नाम और 
उनके जीवन की रूप-रेखा, ( ग ) सूत्र की रचना का समय और हेतु, और 
( थ ) अनुवादकों के जीवन का रेखाचित्र । 

(२) “ शाक्य अभिलेख '। इसका आरम्भ शाक्य-कुल की वश-परम्परा से 
और अन्त शाकयमुनि के धर्म की विध्वस्त दद्य के वर्णन से होता है। इसमे शानय- 
मुनि, उनके माता-पिता, सबधियो और शिष्यों की अलग-अलग जीवनियाँ और 
विहारो तथा चैत्यों के वर्णन दिए हुए है । 

(३ ) (( बौद्ध धर्म के ) प्रचार और व्याख्या करने के लिए ( स्फुट रचताओं 
का ) सग्रह '। यह चौदह खडो मे है । 

भिक्षु सेग-यु केवल बौद्ध शील और विनय में ही पारगत नहीं था, मूर्तिकला 
में भी कुशल था। येन-हजी में स्थित बुद्ध की प्रतिमा उसी की बनाई हुई है । 

पाओ-चिह और फू-हुंग । लिआग और चाई-काल में ध्यान-मत के अनु- 
यायी बहुत कम थे । उसका प्रचार लिआग-काल में किसी समय हुआ । पाओ- 
चिह और फू-हुग ध्यान मत के सिद्धान्तो के अनुयायी थे। दोनो अनेक रहस्यमयी 
सिद्धियो से सपन्न थे और लोग उन्हे भय-मिश्रित आदर की दृष्टि से देखते थे। 
उनके विषय में अनेक अविश्वसनीय और चमत्कारपूर्ण कथाएँ प्रचलित थीं । 
* प्रमुख बौद्ध भिक्षु' का लेखक हुई-चिआओ पाओ-चिह के साथ रहा था और 
उसने अपने ग्रव्थ मे उस ( पाओ-चिह ) के ऊपर एक अध्याय लिखा। हजू-लिग 
और फू-हुग समकालीन थे । हजू-लिग ने फू-हुग के जीवन पर एक निबंध लिखा, 
जिसका शीर्षक * द्वितरु देवालय के फू-ता-शिह का समाधि लेख ' था। हुई-चिआओ 
और हजू-लिग नामक भिक्षुओं द्वारा लिखित उपर्युक्त भिक्षु--्वय के जीवनवृत्तं 
के आधार पर उनकी संक्षिप्त जीवनी मै नीचे दे रहा हूँ :-- 

पाओ-चिह, चू-परिवार का वशज और चीन-चैन का निवासी था। श्रमण 
होकर वह अपने गुरु सेंग-चिएम का अनुचर बन गया और नानकिंग के पुण्य 
उपवन विहार में रहने लगा। उसने ध्यात मत का अध्ययन किया। लियू-संग> 
काल में उसका दैनिक जीवन दूसरों से मिन्न था। वह निराले कपड़े पहनता, 
विंलक्षण भोजन करता और किसी एक स्थान पर सही रहता था। उसके कैद 
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कई इंच लंबे थे और वह दाढी-मूछ नही बनवाता था। एक छडी, जिसके ऊपर 
एक शीक्षा और चाक्‌ लगा हुआ था, अपने हाथ में लिए वह सडकों पर विचरा 
करता था। अपने शरीर पर कई गज लंबा कपडा ढीला-ढाला लपेटे रहता था। 
खाई-काल में उसने लोगो को अपनी सिद्धियाँ दिखाना आरम्भ किया। वह प्राय: 
बहुत दिनो तक निराहार ब्रत रक्खा करता था, जिसके अत में उसकी अंतरा- 
समा उसको आकाशवाणी की तरह आदेश दिया करती थी। कभी-कभी वहू 
कविताएं लिखने लगता था और साहित्यिक्‌ लोग इसकी कवित्व-शक्ति का आदर 
करते थे। कितु समाट्‌ चाई वू-ती के विचार में यह सब अंधविश्वासी जनता 
को ठगने के लिए पाओ-चिह के लटके थे। अत उसने उसको नानकिंग में नजर- 
बद करवा दिया। 

लिआग वृ्‌-ती पाओ-चिह में बहुत श्रद्धा रखता था और राजा होने पर 
उसने उसको मुक्त कर दिया। उसने एक राजादेश निकालकर यह घोषित किया 
कि यद्यपि पाओ-चिह के शरीर और कार्य इस ससार में रहते है, उसकी आत्मा 
स्वगें में उठती रहती है। न पानी उसके वस्त्रों को भिगों सकता है और न 
आग उसके शरीर को जला सकती है। सर्प और व्याध्रय भी उसको कोई हानि 
नही पहुचा सकते। जहाँ तक बौद्धधर्म के ज्ञान का प्रइन है, वह हीनयान मत में 
पारगत है, और अपनी आध्यात्मिक अनुभूति से वह सतो के पद पर पहुच गया 
है। एक समय के बाद पाओ-चिह ने राजमहल में जाना कतई बद कर दिया, 
यद्यपि उसके पहले वह वहाँ प्राय जाया करता था। उसके विषय में यह भी 
कहा जाता था कि उसकी आत्मा उसके शरीर से तिकलकर ससार में सर्वन्न 
पर्यटन किया करती थी। सम्राट वू-ती के राज्य के निएन-चिएग-कालीन तेरहवें 
वर्ष ( ५१४ ई० ) में, कहा जाता हैं कि पाओ-चिह्द ने ईश्वर को प्रसन्न 
करके जलबृष्टि करवाई थी। उसकी मृत्यु ९७ वर्ष की अवस्था में स्वाभा- 
विक रूप से हुई और उसके शरीर को नार्नाकग में चुग-पहाडियों की उपत्यका 
में समाधि दी गई। 

फ्‌हुग एक विख्यात चीनी बौद्ध था। उसने चौबीस वर्ष की आयु में गृह- 
त्याग कर के तृगयाग जिछे की सुग पहाडियों से एक एकात स्थान से शरण 
ली। अपने ध्यान की अवधि मे वह निराहार रहा करता था। वहाँ का मैजिस्ट्रेट 
बाग-हिजआजों उस पर सदेह करता था और इसलिए वह उसके अनुध्ठानों पर 
कडी निगाह रखता था। उसने एक बार वाग को घर मे ही बीस दिन कैद रखने 
कौ आज्ञा भी तिकारू दी थी। बदी होते पर अपने को जीवित रखने के लिए 
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उसको किसी आहार की आवश्यकता ही नहीं रही। जब यह समाचार बाहर 
फैला, तब देश के कोने-कोने से लोग उसको अपनी श्रद्धांजलि अपित करने के लिए 
आने लगे। उसके भक्तों ने बहुत-सा धन इकट्ठा कर लिया, जिसका उपयोग सुग- 
पहाड़ियों में, जहाँ वह ध्यान-मनन किया करता था, एक मठ बनवाने में किया 
गया। मठ का नाम द्वि-तरु” (दो पेड़) रक्‍्खा गया। सम्राट वू-ती ने एक बार 
उसका सत्कार अपने महल में किया था और उसने वहाँ एक प्रवचन दिया; 
वह ध्यान मत का उपदेश जनता को नित्य किया करता था और साथ ही 
विमलकी ति-निर्देश-सूत्र पर भी प्रवचन देता रहता था। उसने “चरम चेतना 
का शिलालेख ' नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी और एक “ आवतंक धर्मशास्त्र ' 
बनाया, जिसमे एक चक्‍कर करने वाले आधार-स्तभ में आठ दिशाओं का 
प्रतिनिधित्व करने वाले आठ पहलू थे और हर पहल पर धर्म-ग्रन्यो के उद्धरण 
लिखे हुए थे। उसकी मृत्यु ५९६ ई० में हुई । 

घेन-बंश के शासन-काल में बोौद्धपर्ं--लिआग-बंश के अंतिम सम्राद्‌ को 
अपने एक अधिकारी चेन-पो हिज़न द्वारा, जो प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हान का वंशज 
था, राज्य छोडने के लिए विवश होना पड़ा। चेन-पो-हिजन ने नानकिंग में चेत- 
वश की स्थापना की ( ५५७ ई० ) ; कितु उसकी मृत्यु राज्य-प्राप्ति के दो वर्ष 
बाद ही हो गई। उसके उत्तराधिकारियों ने रगभग तीस वर्ष राज्य किया $ 
इस वश के शासक बौद्धधर्म के पक्ष में थे और उनके घामिक कायें लिआंग 
सम्राट्‌ वू-ती के समकक्ष थे। चेन-बशीय वू-ती ने सन्‍्यास लेने का निश्चय 
करके ' मह्ाराजकीय मठ में प्रवेश किया ; कितु अपने मंत्रियों के अनुरोध करने 
पर घर वापस चला आया। हाउ-चू ने सिहासन पर बैठने पर गृह-त्याग कर 
* घधर्मोपदेश मठ में प्रवेश करने का निश्चय किया।" चेन-वश का राज्य-काल 
स्वल्प और उपद्रवों से पूर्ण होने के कारण उस काल के प्रमुख भिक्षुओं के 
विषय में कोई ज्ञान उपलब्ध नही हैं। इस कार के कतिपय अनुवाद अवश्य 
प्रसिद्ध है, जैसे फा-लाग कृत सूत्र-त्रय, परमार्थ छत श्रद्धोत्पाद-शास्त्र आदि॥ 
तिएन-ताई सिद्धात के अनुयायी चिह-आई ने सुई और ताग-कालीन विचार-धारा 
को प्रभावित किया था। 

चेन-काल में साहित्यिक वर्ग बौद्ध भिक्षुओ के प्रति अतिशय मैत्री-भाव रखता 
था | प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान हञ्नलिग ने सम्लाट्‌ को पूर्वी महल ' में प्रज्ञापारमिता-सूत्र 
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का उपदेश किया था। चिआग-त्सुग ने बीस वर्ष का होने पर अपने को बौद्धधर्म 
का दृढ़ अनुयायी घोषित किया। ध्यान मत के आचार्य त्सी से बोधिसत्त्व-चिनय 
और क्षीरू का अध्ययन करने वह लिआग-याओ मठ को गया। उसने वहाँ से 
सरकारी पद पर फिर आता पसन्द नहीं किया। एक दूसरे लेखक याओ-चा ने 
अपनी युवावस्था मे, नावकिंग के “ उज्ज्वल आशीष ” मठ के भिक्षु क्षाग से 
ओधघधिसत्व-विनय और शील अरहण किया। वह सरकारी नौकरी करता था, 
कैेकिन अपना वेतन देवालयो के निर्माणार्थ दान दे दिया करता था।"* 


( थ) परमार्थ और श्रद्धोत्पाद-शाख्त्र सम्प्रदाय 

योगाचार्य भूमि-शास्त्र और श्रद्धोत्पाद-श्ास्त्र नामक ग्रन्थ धर्मलक्षण सप्रदाय 
के थे। दक्षिण चीन के परमार्थ ने धर्मलक्षण सप्रदाय के सस्थापक-द्रय अद्वधोष 
और वसुबधु के मूल सिद्धान्तों को पुनरुज्जोवित किया। अडतालीस बर्ष की आयु 
में वह दक्षिण चोन आया और दो वर्ष उपरात राजधानी नानकिंग पहुचा। 
सम्राट लिआाग वृ-ती की इच्छा थी कि वह बौद्धधर्म-ग्रथो का अनुवाद कर दे, 
किंतु गृह-युद्ध के कारण यह सभव नहीं हो सका। इसके बाद कैटन और फ्‌- 
किएन की ओर घूमता रहा। वहाँ के स्थानीय राज्यपाल ओ-याग ने उसका बडा 
स्वागत किया और धर्म की व्याख्या करने की प्रार्थना की। इकहत्तर वर्ष की 
अवस्था में ५६९ ई० में उसकी मृत्यु हुई। 

परमार्थे पश्चिमी भारत मे उज्जैन नगर का एक श्रमण था। उसका जन्म 
एक सुसंस्कृत ब्राह्मण-परिवार मे हुआ था और वह साहित्य एवं कला में निष्णात 
था। लिआग-वू-ती के शासन-काल के अंत से लेकर चेन हजुआन-ती के शासन- 
काल के आरभ तक वह चीन में चौबीस वर्ष रहा । लिआग-काल ( ५४६-५५७ ई० ) 
में उसने उन्नीस ग्रन्यो का अनुवाद किया और उस वश के पतन के बाद भी 
अपना कार्य जारी रखकर चेन-काल ( ५५७-५६९ ई० ) में इक्यावन ग्रन्थों का 
अनुवाद पूरा किया। उसने कूछ मिलाकर लगभग ३०० खंडों में सत्तर प्रन्य 
भल-सस्कृत से चीनी भाषा में अनूदित किए। 

परमार्थ के जीवनवृत्त के विषय में विभिन्न स्थानों से प्राप्त सामग्री काऊू- 
क्रमानुसार नीचे प्रस्तुत की जा रही है*:-- 

१ दे० “चेन-वण की पुस्तक ' 

३ सूचनाओं के आधार निम्नलिखित हैं 

(के ) ' दक्षिणी चीन के वृत्तांत में फ्रुमा पर अभिलेख 
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लिआंग-वंश द्वारा बौद्धधर्म-ग्रन्थो की खोज के निमित्त भेजा सदभाव-मंडल 
५३९ ई० में मगध पहुचा। उस मंडल के साथ फू-ता ( कम्बोज ) का राजदूत 
भी था, जो चीन से अपने देश जा रहा था। मगघ-सम्राद जीवगृप्त अथवा 
कुमारगुप्त ने बीती सम्राट की प्रार्थना सहर्ष स्वीकार की और परमार्य को बहुत- 
से बौद्ध प्रन्‍्थो के साथ चीन भेजने का निश्चय किया। 

१ लिआग सम्राट वू-ती के शासन के चुग-ता-तुग-कालीन प्रथम वर्ष 
(५४६ ई० ) में अडतालीस वर्ष की आयु मे परमार्थ ने पद्रह अगस्त तक कैटन 
बहुचकर नानकिंग की ओर प्रस्थान किया। 

२. लिआग सम्राट्‌ के ताई-चग-कालीन प्रथम वर्ष ( ५४७ ई० ) में परमार्थ 
उनचास वर्ष का हुआ। 

३ उपर्युक्त काल के द्वितीय वर्ष ( ५४८ ई० ) में परमार्थ अगस्त के महीने 
तक नानकिग पहुच गया, जहाँखस्राट्‌ बू-ती ने उसका बडा स्वागत-सम्मान किया, 
रहने के लिए पाओ युन तिएन अथवा “ कोष मेघ महल ' में एक सुन्दर स्थान दिया 
और धर्म का उपदेश करने की अनुमति प्रदान की। किंतु सेनापति होउ-चिग 
के विद्रोह-जन्य उपद्रवों और अशाति के कारण धर्मप्रचार का कार्य संभव ने 
हो सका। 

४. उपर्युक्त काल के तृतीय वर्ष ( ५४९ई० ) में, ५१ वर्ष की अवस्था में, 
परमार्थ नानकिग से चीकिआग प्रात में स्थित फू-चुग को गया। 

५. लिआग सम्राट्‌ चिएन वेन ती के शासन के ता-पाओ-कालीन प्रथम वर्ष 
( ५५० ई० ) में परमार्थ की अवस्था ५२ वर्ष की हुई। फू-चुग के मैजिस्ट्रेट लू 
युआन-ची ने उससे सस्क्ृत-ग्रन्थों का अनुवाद करने की प्रार्थना की। उसने 
सप्तदशभूमि-शास्त्र का अनुवाद चीती भाषा में करमा आरभ किया ; कितु पचियें 
अध्याय के बाद कार्ये आगे नही बढ़ा। उसी वर्ष उसने “ प्राण्यमूल-शास्त्र टीका, * 
£ बथाभूतम्‌ शास्त्र ' और “ त्रिकाल-विवेक-शास्त्र ' का अनुवाद पूर्ण किया। 

६. सम्राट्‌ चिएन वेन ती के तिएन-चिन-काछीन प्रथम वर्ष ( ५५१ ई० ) 
में परमार्थ फू-चुग में ही निवास कर रहा था। 


( ख़ ) प्रमुख भिक्षुओ के संस्मरणों के अवशेष 

( गे ) “महान्‌ तांग-बंश-काल में ( संकलित ) बौद्ध-प्रन्यों की सूची 

( घ ) “ क्रमागत राजवंशों में विरत्न संबंधी अभिलेख ' 

(थे) “वंडरफुल वाएस ' मैगज़ीन में सु कुंग वांग का लेख--- नैरेशन्स आन 
परमायेस ' ट्रैसलेशन्स ऐंड स्टुअरीज़ ( परमार्थ के अनुवादों और कथाओं का वर्णन ) 
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७. लिआंग सम्राद्‌ युअन-ती के चेंग-दोग-कालीन प्रथम वर्ष ( ५५२ ई० ) में, 
७४ वर्ष की अवस्था में परमार्थ नानकिंग के चित-कुआन मठ में स्थायी रूप 
से रहने लूगा। अपने कतिपय घरनिष्ट मित्रों के सहयोग से उसने सुवर्ण-प्रभास- 
सूत्र का अनुवाद आरभ किया। प्रसिद्ध चोनी बौद्ध विद्वान ताओ-लिआंग अपने 
पुत्र को भिक्षु परमार्थ को प्रणाम कराने के लिए लाया। परमार्थ ने उसके 
पुत्र का नाम चि-त्साग रक्‍्खा। 

८. उपरयुक्त-कालीन द्वितीय वर्ष ( ५५३ ई० ) में, अपने पचपनवें वर्ष में 
परमार्थ नानकिंग में ही था। उसने सुवर्ण-प्रभास-सूत्र के अनुवाद का कार्य, एक 
पुराने घर में, जो चीनी साहित्यकार याग-हिजअंग का था, पूर्वेवत जारी रक्खा। 

९ उपरयुक्त-कालीन तुतीय वर्ष ( ५५४ ई० ) में परसार्थ छप्पन वर्ष काहुआ। 
इस बीच वह चिऊ-किआग हो आया था और दो महीने की यात्रा के बाद नान- 
बाग वापस लछौटा। हुई-हिजएन के अनुरोध पर मैत्रेय-व्याकरण-सूत्र का अनुवाद 
करने के नि्भित्ति वह “कोष क्षेत्र मठ ” में ठहरा। उसका विचार वज्रच्छेदिका- 
प्रज्ञापारमिता-सूत्र का अनुवाद करने का भी था। 

कुछ दिनों बाद वह हिज़न-वू गया और माई-येह मठ में निम्नलिखित ग्रन्थों 


को पूर्ण किया --- 
( के ) प्राप्यमूल-टीका, २ खड 
( ख ) नव-चंतन्य-अर्थ-अभिलेख २ खंड 
( गे) घर्म-चक-अर्थ-अभिलेख, १ खड 


इसके उपरात उसने कैटन की ओर प्रस्थप्न किया। 

१० लिआग सम्राट्‌ चिन-ती के शासन के शाओ-ताई-कालीन प्रथम वर्षेर 
( ५५५६० ) में परमार्थ की आयु सत्तावन वर्ष की हुईं। 

११. सम्राद्‌ चिन-ती के ताई-पिग-कालीन प्रथम वर्ष ( ५५६ ई० ) में, पर- 
सार्ये अपने अट्टावनवें वर्ष में कैटन मे ही था। उसने गृुणमति लिखित लक्षण- 
शास्त्र का चीनी सस्करण प्रकाशित किया। 

१२ चेन-सम्राद वू-ती के युग-तिग-कालीन प्रथम वर्ष (५५७ ई० ) में, 
५९ वर्ष की आयु में परमार्थ कुछ दिन नान-काग में रहा। वहाँ के मैजिस्ट्रेट ने 
उससे अनुत्तर-सूत्र का चीनी भाषातर करने की प्रार्थना की।' 

१३. उपर्युक्त कालीत द्वितीय वर्ष (५५८ ई० ) में, साठ वर्ष की आयु में, 
परमार्थ नान-काय से नान-चाय को लौट आया और वहाँ हजी-पिग मठ में ठहरा। 
वहाँ से उसने “महाशून्य शास्त्र ' का चीनी संस्करण प्रकाशित किया। फिर लिग- 


चोनी बौद्धणर्म का इतिहास ९७ 


चूबान जिले में जाकर उसने मध्यात-विभाषा-श्षास्त्र का अनुवाद किया और 
वहाँ से फू-किएन प्रात के त्सिन-आन को गया। 

१४. उपर्यक्‍त-कालीन तृतीय वर्ष ( ५५९ ई० ) में, इकसठ वर्ष की अवस्था 
में उसने अभिधर्म-झ्ास्त्र का चीनी सस्करण प्रकाशित किया | 

१५. चेन सम्राट्‌ वेन ती के तिएन-चिआ-कालछीन प्रथम वर्ष ( ५६० ई० ) 
में परमार्थ बासठ वर्ष का हुआ। 

१६ उसी काल के द्वितीय वर्ष ( ५६१ ई० ) में, तिरसठ वर्ष को आयु में 
वह एक नौका में बैठकर लिआग-आन बदरगाह गया, जहाँ से उसका विचार 
भारत की ओर प्रस्थान करने का था ; कितु मैजिस्ट्रेट फाग-शी के अनुरोध करने 
पर वह ' निर्माण-मठ ” में रूक गया। 

१७. उसी काल के तृतीय वर्ष ( ५६२ ई०) में, चौंसठ वर्ष की आयु में, 
परमार्थ ने निर्माण-मठ में वज्च्छेदिका-प्रज्ञापारमिता-सूत्र का अनुवाद चीनी 
भाषा में किया। 

१८. उसी काल के चतुर्थ वर्ष ( ५६३ ई० ) में, पैस5 वर्ष की आयु में, केटन 
जाकर चिह-चिह मठ में ठहरा और वहा के मैजिस्ट्रेट ओ-यांग के अनुरोध करने 
पर धर्मेचर्या-सूत्र का अनुवाद चीनी भाषा में किया। 

१९ उसी काल के पंचम वर्ष ( ५६४ ई० ) में छाछठ वर्ष का होने पर पर- 
भार्थ ने महायान-सपरियग्रह-कास्त्र और कोष-श्षासत्र का अनुवाद आरभ किया। 

२०. उसी काल के छठे वर्ष ( ५६५ ई० ) में परमार्थ सरसठ वर्ष का हुआ। 

२१. चेन-सम्राट्‌ वेन-ती के शासन के तिएन-काग-कालीन प्रथम वर्ष 
(५६६ ई० ) में परमार्थ ने अड़सठ वर्ष की आयु मे, अपने शिष्य हुई-काई और 
सोंग-जेन के अनुरोध पर कोष-शास्त्र का अनुवाद फिर आरभ किया। 

२२. चेन-सम्राट्‌ फाई-ती के शासन के कुआंग-ता-काछीन प्रथम वर्ष 
( ५६७ ई० ) मे, उनहत्तर वर्ष की आयु में परमार्थ ने कोष-शास्त्र का 
पुनः अनुवाद समाप्त किया। 

२३. उसी काल के द्वितीय वर्ष ( ५६८ ई० ) में परमार्थ सत्तर वर्ष का हुआ । 

२४. चेन-सम्राट्‌ हजुआन-ती के राज्य के ताइ-चिएन-कालीन प्रथम वर्ष 
(५६९ ई० ) में परमार्थ का देहात ११वीं जनवरी को हुआ। उसके दूसरे दिन 
परमार्थ के पारथिव अवदोषों के ऊपर उसके शिष्यों ने एक पैगोडा निर्मित कर 
दिया । उसकी मृत्यु के उपरांत उसकी समस्त शिष्य-मंडली दक्षिण-चीन छोड़कर 
किआंगन-सी प्रांत में स्थित छू-दान की ओर चली गई। 

बी० ७ 
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परमार्थ ने अपने जीवन के चौबीस वर्ष चीन में व्यतीत किए। इस अवधि 
में उसने बहुत-से ग्रन्थों का अनुवाद किया, जिन में श्रद्धोत्पाद-सूत्र सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण है। इस ग्रन्थ ने एक नये बौद्ध-सप्रदाय की तीव डाली। इस 
ग्रन्थ की प्रस्तावना की रूप-रेखा उसके आरभिक अहश् तथा आदि और अत 
के स्तोत्रों मे दी हुई हैं -- 
/ इस पुस्तक की रचना का उद्देश्य 

यश का अजंन नहीं हूँ। 

यरन्‌ इस दुःख-दग्ध जगत्‌ को सुख का संजीवन देना है, 

मनुष्य-मात्र को अवतोर्ण-परात्पर---जू-लाइ--का अवलंब देकर 

सत्पय पर ले जाना है, 

श्रेष्ठ जनों को महायान पथ पर अग्रसर करना हूँ , 

अवर जनों के मन में श्रद्धा उत्पन्न करना है, 

ऊअम से आत्यंतिक मुक्ति का उपाय बताना है, 

सांसारिक जनों , और होनयान तथा मध्ययान के अनुयायियों को 

भातिमुकत करना हैं, 

सब पर बुद्ध के दर्शन-लाभ का साधन प्रकट करना है, 

और इस अ्रद्धा के फरू को प्रकाशित करना है, 


आदि स्तोत्र इस प्रकार हैं -- 


“अखिल को करता हूं भपित निज जीवन 
संगलूमय सर्वात्मा जो , 

प्रश्षा का चरम अंत जो, 
जो अमित वॉर्य । 

फिर भी जो करुणासागर 
उद्धार चाहता कण-कण का। 
उस संघ-रत्न को, 

गर्भित हे जिसमें बुद्ध-बीज 
जिससे अकुशलू पथ को तज 
सानव हो संदेह-मुक्त > 

श्रद्धा दृढ़ हो उसकी 

सहायान में, 


जीनी बोद्धघर्म का इतिहास ९९ 


शाइवत प्रभु में। ” 
अंतिम स्तोत्र इस प्रकार हैं :--- 
“है गंभीर परम, है अतिशय विज्ञाल, 
यह बुद्ध-धर्म , 
यही कहा है 
मेने इस रूघु सीसा में। 
भ्रभु के चरणों में ही है स्थित 
वह अक्षय निधि, 
जो वरदानों में पाते 
झोक सकलरूू। * 
इस ग्रथ में बौद्धधर्म के सबध मे अनेक नए विचार और सिद्धात मिलते 
है; जैसे -- 
प्राचीन बौद्धबर्म अनीदवरवादी था, यह ईश्वरवादी है। प्राचीन धर्म अपने 
ही प्रयास ( सत्कर्मों ) द्वारा निर्वाण प्राप्त करने में विश्वास करता था, यह मत 
बुद्ध की सहायता में विश्वास करता है। 
प्राचीन बौद्धघ्मं इस पापमय संसार को त्याग देने में विश्वास करता था, 
यह इसी संसार में रहने और दूसरो को निर्वाण प्राप्त करने में सहायता पहुंचाने 
को सर्वोच्च धर्म मानता है। प्राचीन धर्मे-निर्वाण के पूर्व मनुष्य के लिए असंख्य 
जन्म लेना अनिवायं मानता था ; कितु यह मत सीधे स्वगें-लाभ की संभावना में 
विश्वास करता हैं। 
परमार्थ द्वारा अनूदित श्रद्धोत्पाद-शास्त्र के आधार पर बौद्धधर्म के दो नए 
सप्रदाय--तिएन-ताई, और हिज़एन-शोउ--स्थापित हुए। ६३४ ई० और ७१२ 
ई० के चीन में फा-त्साग नामक एक प्रतिभाशाली भिक्षु हुआ, जिसने महायान- 
श्रद्धोत्पाद-शास्त्र पर एक टीका--- ता-शाग-चि-हिन-लुन-शु “लिखी , जो मूल 
ग्रंथ से भी अधिक लोकप्रिय सिद्ध हुई। 
इस ग्रथ का मूल लेखक, बुद्धचरित का कवि, अश्वघोष था। वह ब्राह्मण 
था, कितु आगे चलकर उसने बौद्धधर्म स्वीकार कर लिया था। उसने मध्य- 
एशिया ओर उत्तर भारत की विस्तृत यात्रा की थी। अपनी “महाकीति ( ? ) 
नामक पुस्तक में उसने पश्चिमी भारत के जीवन का भी उल्लेख किया है। 


करिनान++>० 
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अश्वधघोष उत्तर-पश्चिम भारत के सम्राट्‌ कनिष्क का समकालीन ( लगभग 
प्रथम शती ईसवी ) था, और सभवत वह काइमीर में आयोजित तृतीय बोद्ध- 
संगीति में सम्मिलित हुआ था। 


( छ ) मिक्ष बोधिधम और ज़ेन संप्रदाय 


बौद्धपर्म की एक विशिष्ट शाखा के रूप में ज्ेन सप्रदाय का प्रचार सर्व- 
प्रथम चीन में हुआ। यह बौद्धधर्म के उस सप्रदाय का चीनी रूपातर है, जिसे 
भारतवर्ष से बोधिधर्म अपने साथ रूगभग ५२७ ई० में चीन ले गया था। 
वह ध्यान-सप्रदाय के नाम से विख्यात था, जिसका उच्चारण चीनी भाषा में 
चान और जापानो भाषा में जेन है, जिसका अर्थ है अन्तद्‌ं ष्टि द्वारा परमतत्त्व 
के स्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान । 


चीनी परंपरा के अनुसार इस संप्रदाय का इतिहास निम्नलिखित है .-- 


शाक्यमुनि बुद्ध ने, जिनको अपने शिष्यों की ग्रहण-क्षमता के अनुसार अपने 
धर्म को सीमित करने के लिए विवदा होना पडा था, एक बार एक फूल उठा- 
कर अपना हाथ ऊंचा किया, जिससे सभा में उपस्थित सारे भिक्षु उसे देख लें। 
उनके इस संकेत पर इन भिक्षुओं में से एक--महाकाइ्यप--ने मुसकराकर 
यह व्यक्त किया कि तयागत की इस चेष्टा के गभीर अर्थ को केवछ वही समझ 
सका है। अन्य सब भिक्षुओं के प्रस्थान कर चुकने पर अपने इस शिष्य को एकात 
में बुलाकर तथागंत ने उसको गुह्य दीक्षा की विधि से सर्वोच्च सत्य का शान 
अंदान किया। महाकाश्यप से यह ज्ञान आनद को प्राप्त हुआ और इस प्रकार 
उसे अट्ठाइस महास्थविरो की पक्त मे दूसरा स्थान मिला। इनमे से अट्टाइसवाँ 
महास्थविर परमार्थ था , कितु उसको चीन का,प्रथम महास्थविर माना जाता है । 
उसके उपरात चीन में पाँच महास्थविर और हुए, जिनमें अतिम हुई-नेंग था। 
हुई-नेंग के बाद यह संप्रदाय अनेक शाखाओं मे बट गया और फिर कोई महास्थ- 
बिर नही हुए। 

' प्रमुख बौद्ध भिज्ुओ की स्मृतियों का अवशेष ” के अनुसार परमार्थ पहले 
सुंग-राज्य की ( ४२०-४७८ ई० ) भूमि में पहुंचा और वहाँ से दक्षिण की 
ओर गया ; कितु ' लो-याग मदिरो के अभिलेख ! के अनुसार बोधिधर्म क्षत्रिय जाति 
का था और दक्षिण भारत के राजा सुगंध कर तृतीय पुत्र था। उसके गुरु का 
नाम प्रज्ञातर था, जिसके आज्ञानुसार वह चीन गया। इस यात्रा में उसको तीन 
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'अर्ष लगे।१ दोधिधर्म लियू-सुंग-काल में ५२७ ई० में नान-शुएट पहुंचा और 
जहाँ से कुछ समय उपरांत उत्तरी श्रीन गया, जहां उसने नानकिंग में लिआंग 
सम्राट बू-ती से भेंट की। जनश्रुति है कि सम्राट्‌ बू-ती और परमार्थ के मध्य 
निम्नलिखित वार्तालाप हुआ :-- 

बू-ती--क्या असंख्य मंदिर निर्माण कराने, संस्कृत धर्मग्रन्थों की प्रतिलिपि 
करने और प्रजा को भिक्षु हो जाने की आज्ञा देने से मैं कोई पुण्य अजित 
करता हूँ ? 

बोधिधर्म---लेशमात्र भी नही। मनुष्यो और देवताओ से संबध रखने वाले 
यह सारे कृत्य निरर्थक और अनित्य है। यह सब शरीर का अनुसरण करती हुई 
छाया के समान है, जिसकी प्रतीति तो होती है , किंतु जो वास्तव में असत्य है । 

वू-ती----तब सच्चा पृण्य क्‍या है? 

बोधिधर्म--विशुद्ध प्रज्ञा सूक्ष्म, पूर्ण, शून्य और शात होती है और उसके 
इन गुणों की उपलब्धि ससार से नहीं हो सकती। 

वु-ती--पवित्र धर्म के सिद्धान्तों मे सब से अधिक महत्त्वपूर्ण कौनन्‍सा 
सिद्धान्त है ? 

बोधिधर्म--जहाँ सब शून्य है, वहाँ कुछ भी पवित्र नही कहा जा सकता। 

बू-ती--मुझे इस तरह उत्तर देनेवाला कोन है? 

वोधिधमे---मैं नहीं जानता।* 

वू-ती के साथ परमार्थ का मतैक्य नहीं हो सका और वह नानकिंग से 
अस्थान करके लो-याग पहुचा, जहाँ के 'शाइवत शांति मठ ! के भव्य स्थापत्थ 
और कारीगरी कौ उसने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। वह अपनी आयु १५० वर्ष 
की बतलाया करता था। उसने अनेक देक्षों की यात्रा दूर-दूर तक की थी ; 
कितु इस मठ की-सी सुन्दरता और कलाकारिता न तो उसने भारतवर्ष में देखी 
थी और न समस्त बौद्ध-जगत्‌ में कही अन्यत्र | मठ को देखकर उसने “ नमो 
कहा और चार दिन तक हाथ जोडे उसके प्रति अपना आदर-भाव व्यक्त करता 
रहा। इस मठ की स्थापना ईसा की पाँचवी शती के प्रथम चतुर्थाश में हुई थी। 


१ दे० “आउट लाइन आफ टेन स्कूल्स आफ बुद्धिज्म ' ( बौद्धधर्म के दश 
संप्रदायों की रूप-रेखा ) 
२ दे० वही 
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कुछ भिक्षु उसमे अब भी रहते है, किन्तु उसकी भव्य इमारत का अधिकांश 
अब खंडहर हो गया है। बोधिधर्म की मृत्यु लो-याग में हुई।* 

बोधिधर्म ने स्वय कोई ग्रन्थ नही लिखा ; परतु उसका उपदेश यह था कि 
सत्य ज्ञान की प्राप्ति ध्सान और अतर्बोध द्वारा होती है और उसका सवाहन 
विचार के सक्रमण द्वारा हो सकता है। उसके सिद्धात के दो पक्ष है--श्रद्धा और 


अभ्यास । 

श्रद्धा के विषय मे उसने कहा है--“ मेरा यह दृढ़ विश्वास हैं कि प्राणिमात्र 
में एक ही सत्य निहित है। वे सेव वाह्य विषयों से अवरुद्ध रहते हैँ और 
इसीलिए मैं उनसे असत्य त्यागकर सत्य को ग्रहण करने का आग्रह करता 
हू। दीवार को देखते हुए उनको अपने चित्त की वृत्तियों को यह मनन करते 
हुए एकाग्न करना चाहिए कि “अहता ” और “ अपर ” का अस्तित्व ही नही है, 
तथा ज्ञानी और अज्ञानी एक समान है।'* 

“ अभ्यास ' को उसने चार स्तरों में विभाजित किया--- ( क ) साधक को सब 
कठिनाइयों को यह सोचकर सहना चाहिए कि अपने पूर्वजन्म के कुकर्मों का 
फल भुगत रहा हू। (ख ) उसे अपने भाग्य से सतुष्ट रहना चाहिए, चाहे दुःख 
हो या सुख, लाभ हो या हानि। (ग) उसको किसी वस्तु की तृष्णा नहीं करना 
चाहिए।( घ ) उसको धर्म के अनुसार, जिसका स्वरूप, स्वभाव ( सत्य ) और 
शुद्ध है, आचरण करना चाहिए। 


यह संप्रदाय केवल लंकावतार-सूत्र को छोडकर, जिसमे ध्यान करने के 
सिद्धातो का वर्णन हैं, अन्य किसी भी बोद़ ग्रन्थ में आस्था नहीं रखता। “ प्रमुख 
भिक्षुओ के संस्मरणों का अवशेष ' के अनुसार बोधिधर्म ने लकावतार-सूत्र की 
अपनी चार जिल्दो वाली प्रति अपने पट्टशिष्य हुई-की को यह कहते हुए प्रदान 
को थी--- मैने अनुभव किया है कि चीन में कोई सूत्र नहीं है, कितु अपने मार्गे- 
प्रदर्शन के लिए तुम इसको ग्रहण करो और तब तुम सहज ही जगत्‌ का उद्धार 
करने में समर्थ हो सकोगे। ” “चीन में कोई अन्य सूत्र न होने ” से परमार्य 
का अभिप्राय स्पष्ट ही यह था कि उस समय लकावतार-सूत्र को छोडकर पथ- 
प्रदर्शन मे सहायता करने वाला और कोई दूसरा सूत्र उपलब्ध नहीं था। 
भिक्ष्‌ ताओ-युआन कृत “( धर्म ) दीप-प्रेषण-अभिलेख ” के अनुसार-- 





१ दे० ' लो-याग मदिरों के अभिलेख ' और ' प्र० भि० सं० का अवशेष 
२ दे० “ लकावतार आचार्यों के अभिलेख 
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४ आचार्य ने आगे कहा--सेरे पास लंकावतार-सुत्र चार खंडों में हे और 
उसे में तुम्हें वे रहा हूं । इसमें तथागत के सानसभूमिका सम्बन्धी गुप्त उपदेश 
सार-रूप में वणित हे । यह समस्त प्राणियों को आध्यात्मिक प्रबत्ति और प्रशञा 
को ओर ले जाने बाला है। इस देश में आने के बाद मुझे पांच बार विष दिया 
जा चुका हे, और हर बार इस सूत्र को निकालकर मेने उसको खमत्कारिक 
शक्ति की परीक्षा उसको पत्थर पर रखकर लो, जिससे वह च्र-चर हो गया। 
समद्रों और मरुस्थलों को पारकर मेरे दूर-दूर को यात्रा करने का कारण, 
ऐसे सत्पात्रों को खोजने की मेरी इच्छा रही हे, जिनको से अपनी विद्या प्रदान 
कर सकूं। जब तक इस कार्य के लिए अनुकूल अवसर नहीं आया, में इस तरह 
चुप रहा कि जैसे में गूंगा होऊं। किन्तु अब तुम मुझे मिल गए हो, ( गहं सूत्र ) 
तुमको दिया जा रहा हे, और अन्ततः मेरी आकांक्षा पूर्ण हो गई ।” 

चीनी बौद्धधर्म मे बोधिधर्म द्वारा रूकावतार-सूत्र इस प्रकार प्रविष्ट हुआ 
और उसके बाद, जैसा बौद्धधर्म के इतिहास से प्रकट है, उसका अध्ययन अनवरत 
रूप से होता रहा। ध्यान मत का आचार्य हुई-की बौद्धधर्म का उपदेश इस सूत्र 
के आघार पर ही करता था और इसलिए वह तथा उसके शिष्य लकावताराचार्य 
के नाम से प्रख्यात हो गए थे। ' प्रमुख भिक्षुओ के संस्मरणों का अवशेष ” के लेखक 
ताओ-टजुआन ने “हुई-की का जीवन चरित्र ” के अन्तर्गत लिखा हैं--“ लका- 
बतार में आध्यात्मिक जीवन का मर्म वर्णित होने के कारण ना, मान तथा 
अन्य आचार्य उसको सदैव अपने पास रखते थे। वे अपने प्रवचन और शिष्यों 
को दीक्षादान सदैव इस ग्रन्थ के सिद्धान्तो के आधार पर और ( आचार्य 
के ) आदेशानुसार ही करते थे। ” ना और मान हुई-की के शिष्य थे। उपर्युक्त 
ग्रथ में आगे चलकर “फा-चुग की जीवनी दी हुई है, जो प्रारभिक मध्य 
ताग-काल में ताओ-हजुआन का समकालीन था और जिसने लरकावतार-सूत्र 
का विश्विष्ट अध्ययन किया था। हुई-की के उपरान्त लुकावतार-सूत्र के अध्ययन 
का सक्षिप्त इतिहास नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है '-- 

& रूंकाव तार के महत्व की दीर्घकालीन उपेक्षा से खिल होकर फा-चुंग ने, 
बिना इस बात को चिन्ता किए कि सुदूर पर्वतों में यात्रा करना हे या निर्मन 
जल में, देश का कोना-कोना छान डाला । अन्त में वह हुई-को के बंशजों के 
पास पहुँचा, जिनके मध्य इस सूत्र का अध्ययन अच्छी तरह प्रचलित था । 
उनसे से एक आचार्य को उसने अपना गुरु बनाया। फिर उसको अनेक बार 
आध्यात्मिक साक्षात्कार हुआ। तब उसके गुरु ने उसको अन्य दिष्यों का साथ 
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फकोड़कर चले जाने ओर लंकावतार पर प्रब्नन करने में अपनो बंढि का अनु- 
सरण करने की आज्ञा प्रदान को । उसने एक के बाद एक करके तोस प्रवचन 
विए । आगे चलकर उसकी भेंट एक ऐसे भिक्षु से हुईं, जिसको स्वयं हुई-की ने 
शक्षिण भारत के एकयान सम्प्रदाय के ज्याव्यानुसार लंकाबतार को दीक्षा दो 
थी । फा-दंग ने उस विधय पर फिर एक सौ से अधिक व्यात्यान दिए । 

* का-चुंग ने जब से सूत्र-साहित्य का अध्ययन आरम्भ किया, तब से लंका- 
जतार को अपने अध्ययन का प्रमुख विधय बना लिया, और कुछ मिलाकर 
उस पर दो सौ से अधिफ व्याख्यान दिए। अपने प्रचार-कार्य के लिए वह कोई 
पूर्व निश्चित योजना नहीं बनाता था, वरन्‌ परिस्थितियों के अनुसार व्याख्यान 
देने इधर-उधर जाता रहता था। उपदेश के सर्म को प्रहण कर लेने से समस्त 
यस्तुओं के एकत्व को अनुभूति होती है; किन्तु शाब्दों को पकड़ने से सत्य 
विविधात्मक प्रतोत होने लगता हे । चुंग के अनुयायियों ने ध्यान के सिद्धान्तों 
के सारमर्म को किसो प्रकार लेख-बद्ध कर देने का आग्रह उससे किया । इस 
पर आचार्य नें कहा-- सारसर्म तो सत्ता का चरम सत्य हैँ । शब्दों में व्यक्त किए 
जाने पर उसको सूक्ष्मता नष्ट हो जातो है, और लंखबद्ध कर देने से तो और 
भी” किन्तु वह अपने शिष्यों के दढ़ आग्रह को टाल नहीं सका और परिणासल- 
स्वरूप उसने पांच जिल्दों में ' सक्षी-व्री ” अथवा ' निजो टिप्पणियां ' लिखीं, जो 
इस समय बहू प्रचलित है ।” 

फा-चुग के उपरान्त लकावतार-सूत्र का अध्ययन, विशेषकर ज्ेन सम्प्रदाय 
में, कम हो गया और उसका स्थान प्रज्ञापारमिता-बर्ग के ग्रन्थ वज्धच्छेदिका- 
सूत्र ने ले लिया। 

जेन सम्प्रदाय में दीक्षा देने की विशेष पद्धति का उद्देश्य चरम-सत्य का तत्काल 
प्रत्यक्ष अनुभव करा देना होता हैं, न कि उसके विषय में शाब्दिक विवेचना 
करना | यदि शब्दों का प्रयोग करना ही पडता है, तो धर्म की वैधिक शब्दा- 
वली और प्रत्ययात्मक कथनों को सर्वथा वर्जित रक्‍्खा जाता है। जेन में जब 
शब्दों द्वारा कुछ कहा जाता है, तब उसका उद्देश्य उनके माध्यम से परम-सत्य 
को व्यक्त करना होता हैं , किन्तु बह यह कार्य तकंयुक्त व्याख्या और सिद्धान्त- 
निरूपण द्वारा नही करता, वरन्‌ दैनन्दिन जीवन की सामान्य बातचीत या ऐसी 
उक्तियों द्वारा करता है, जो हमारी प्रत्ययात्मक विचार-प्रणाली को इस बुरी तरह 
झकझोर डालती है कि वे हमको निरा प्रराप प्रतीत होने लगती है। कारण बह 
है कि जेन का लद््य ही प्रत्ययों से मुक्ति पाना और विचार के उन कठिन चौखटो 
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को छिन्न-भिन्न कर डालना है, जिनके द्वारा हम जीवन पर अधिकार पाने का 
अयास करते है। इसलिए वह एक पूर्णतया देवप्र तिमा-विध्वंसक-जैसी विधि का 
अयोग करता हैं । 

हम नीचे गुरु और शिष्य के मध्य रूघु संछाप के रूप में इस विचित्र पद्धति 
का एक उदाहरण दे रहे है, जिसमें तत्सम्बन्धी धघारणाओं और मध्यस्थ विचारों 
नो बिता मार्ग में आए दिए, परम सत्य की ओर सीधा संकेत किया गया ह। 

ताग-कालीन भिक्षु हुई-तुग अपने गुरु ताओ-लिन से विदा ले रहा था। गुरु 
ने उससे पूछा--- अब तुम कहाँ जाना चाहते हो ? ” उसने उत्तर दिया---“ बौद्ध- 
धर्म के सिद्धान्तो का सम्यक्‌ अध्ययन करने के लिए ही मैं अपने धर-बार का त्याग 
करके भिक्षु हुआ था , किन्तु, मेरे गुरुदेव, आपने मुझे अपने उपदेशो से वचित 
रक्‍खा है, इसलिए अब मैं यहाँ से जाकर कही अन्यत्र अपनी दृप्ट छ्षिक्षा को 
प्राप्त करने का प्रयत्न करूगा। ” 

ताओ-लिन ने कहा--- यदि बौद्धधर्म के पढने की हो बात हैं, तो मैं 
थोड़ा-सा तुमको यहाँ भी पढा सकता हू। 

जब शिष्य ने पूछा कि वह क्‍या पढाना चाहते है, तो गुरु ने अपने चोगे 
से एक बाल निकाला और फूक मारकर उडा दिया। यह देखते ही शिष्य को 
तत्क्षण परम सत्य का बोध हो गया। 

ज्ेन आध्यात्मिक मुक्ति अथवा आध्यात्मिक अकिचनता, अर्थात्‌ वह परम 
सत्य के सम्बन्ध मे हमारी बद्धमूल धारणाओ और भावनाओं के भार से हमारे 
वास्तविक मन का मुक्त होना है। किन्तु, सामान्य धारणा यह है कि जिसके 
हारा हम सोचते और विचार-विमर्श करते है, वही हमारा वास्तविक मन है, 
और यही वह मन हैं, जिसका उपयोग आधुनिक वैज्ञानिक सत्य की खोज में करते 
है ; किन्तु बुद्ध इस मन को हमार/ वास्तविक मन नही मानते। यह तो केवछ 
वाह पदार्थों की प्रतिक्रिया मात्र होता है। इस मन का त्याग अनिवार्य है, क्योंकि 
बिना ऐसा किए हम अपने सच्चे वास्तविक मन को, जो नित्य और सर्वज्ञ हैं, 
व्यक्त नहीं कर सकते। 

बौद्धधर्म के अनुसार मानसिक परिष्कार के तीन सोपान है--विनय का 
पालन, मानसिक एकाग्रता और प्रज्ञा। विनय का पालन मानसिक एकाग्रता के 
लिए भूमि तैयार करता है, और एकाग्रता से प्रज्ञा उत्पन्न होती है। अत विनय 
चालन और मानसिक एकाग्रता प्रज्ञा को प्राप्त करने के साधन है। यह प्रज्ञा 
वैज्ञानिकों और दाशनिकों की प्रज्ञा से भिन्न है। ससारिक प्रज्ञा सदेव इंद्विया- 
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नुभूतिजत्य पृथवकरण से और छठी चेतना के साथ उतन्न होते वाले विचार 
और विवेक--इन दो गृणों से आबद्ध रहती है। केवल मानसिक एकाग्रता से 
उत्पन्न प्रज्ञा ही समस्त वस्तुओ के यथार्थ स्वरूप को जानने और सत्य को 
अवगत करने में समर्थ होती हैं। 

मैं यहाँ फिर स्मरण दिला देना चाहता ह कि गुहय प्रजा को उपलब्ध कराने 
के लिए सीधे शिष्य के मन को संकेत देने की ज़ेन पद्धति का उद्भव उस घटना 
से हुआ था, जिसमें बुद्ध ने एक फूल हाथ में उठा लिया था और उनकी 
इस चेष्टा का अर्थ ग्रहण कर काश्यप मुसकरा दिया था। 


(ज्ञ) चिह-ई और तिएन-ताई सम्प्रदाय 


चीन देश की भूमि में पल्‍्लवित होने वाली महायान मत की अनेक शाखाओं 
के उत्थान और पतन की सम्यक रूप-रेखा प्रस्तुत करना चीनी बौद्धधर्म के इतिहास- 
कारों का कार्य है। 

चीनी बौद्धधर्म के अन्तर्गत विभिन्न शाखाओं की विभाजक रेखाए अब प्राय 
मिट चुकी है, अथवा यह कहना सत्य के अधिक निकट होगा कि तिएन-ताई शाखा 
ने अपनी सीमा का विस्तार सारे चीन में--या कम-से-कम अद्वदतवादी चोनी 
बौद्धधर्म में--अत्यधिक कर लिया है। 

तिएन-ताई शाखा के सिद्धान्त सद्धर्म-पुडरीक-सूत्र से उद्भूत माने जाते है। 
ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस सूत्र में शाक्यमुनि बुद्ध के ही ठीक वे 
दब्द सगृहीत है, जिनमें उन्होने नेपाल के गुद्ध-शिखर पर, जीवन की अन्तिम सध्या 
में, अपना अन्तिम उपदेश दिया था। सद्धमं-पुडरीक का अनुवाद कुमारजीव नें 
४०६ ई० में किया था और उसकी व्याख्या उसके शिष्य हुई-बेन ने की थी। हुई-बेन 
ने अपने शिष्य हुई-सूजू को यह सूत्र पढ़ाया और इस प्रकार तिएन-ताई शाखा की 
नीव पडी।* 

तिएन-ताई शाखा का प्रवर्तक चिह-ई, आरम्भ में होनान में रहता था,, 
जहाँ उसका पिता राजवश के किसी सदस्य का नौकर था। पनद्रह वर्ष की 
आयु में उसने चाग-शा में एक प्रतिमा के सम्मुख भिक्षु होने की प्रतिज्ञा की। 
उन्ही दिनो उसने स्वप्न में देखा कि सागर के मध्य में स्थित उच्च पव॑त हैं, 
जिसकी चोटी पर से एक भिक्षु उसे हाथ से इशारा करके बुला रहा है, और 
उसने चोटी पर से उस ( चिह-ई ) को अपनी बाहो में उठा लिया। अठारह वर्ष 
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की अवस्था में, समस्त सांसारिक बन्धनों को तोड़कर, उसने मठ में प्रवेश 
किया। तेईस वर्ष की अवस्था में वह भिक्षु हुई-सूजू का शिष्य बना। कुछ दिनों 
के बाद हुई-सूजू नान-याओ चला गया और चिह-ई नानकिग छोडकर हवा-कुआन 
मन्दिर में रहने लगा, जहाँ वह ध्यान सम्प्रदाय के सिद्धान्तो पर उपदेश दिया 
करता था। अडतीस वर्ष की आयु में वह एक मत की सस्थापना करने के अपने 
सकलप को पूर्ण करने की प्रेरणा से तिएन-ताई ( स्वर्गीय अलिद पर्वत ) गया + 
सम्राट ने उसे नानकिंग में ही रहने की आज्ञा दी ; किन्तु उसने वहाँ रहने से 
इन्कार कर दिया। यह घटना ५७६ ई० की है। तिएन-ताई पहुचकर वह कुओ- 
चिंग मठ के निकट ठहरा और अन्तत उसी क्षेत्र मे स्थायीरूप से रहने लगा।+ 
वहाँ बौद्धघर्म पर छिहत्तर पुस्तके लिखी, जिनमें मुख्य निम्नलिखित है :-- 


१. 
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९. 
१०. 


११. 
श्र. 


सद्धमं-पुडरीक-सूत्र का दिव्य अर्थ २० 
« महा चिह कुआन २० 
. सद्धमं-पुडरीक-सूत्र के शब्दों और वाक्यों की व्याख्या २० 
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उसके शिष्यो की सख्या एक सहस्न से अधिक थी। चांग-आन उसका पट्ट- 
शिष्य था। उसने अपने गुरु चिह-ई को तिएन-ताई मत की स्थापना करने में 
बड़ी सहायता की। चाग-आन ने बहुत-से ग्रन्थों की रचना की, जिनमे अधिक 
महत्त्वपूर्ण निम्नलिखित है --- 
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६. भिक्षु चिह-ई का जीवन-चरित 

चिह-ई द्वारा तिएन-ताई मत के प्रवर्तन के पीछे उसकी मूल प्रेरणा को 
जानने के लिए हमें उसके आरम्भिक जीवन के कुछ अनुभवों को स्मरण करना 
डोगा, जब वह बोधिधमं द्वारा संस्थापित ध्यान सम्प्रदाय का भक्त था। समस्त 
चुस्तकीय ज्ञान और प्रत्येक वाहय वस्तु को बहिष्कृत करने वाले ध्यान सम्प्रदाय 
के सिद्धान्तो से उसे सन्‍्तोष नहीं हो सका था। फलत उसने एक नए दर्शन 
की रूप-रेखा तैयार की और उसकी दीक्षा अपने श्रद्धालु शिष्यो को दी।' 

तिएन-ताई सम्प्रदाय का दूसरा आधार नागार्जुन-प्रणीत प्राण्यमूछ-शास्त्र- 
टीका में प्रतिपादित सिद्धान्त है, जो समस्त विरोधी प्रतिपक्षो को अस्वीकार कर 
के प्रतिपक्षियों के मध्य समाधान स्थापित करने को प्रक्रिया में ही चरम सत्य 
को खोजने का प्रयास करते हैं अथवा इस प्रणाली को ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
मानते है। सच्ची प्रणाली न तो पुस्तकीय ज्ञान की है, न वाहयाचार की, न आनन्द- 
मय ध्यान की, न तक की, न कल्पनाओ में विचरण की, वरन्‌ वह एक मध्यम 
पथ की है, एक ऐसे दर्शन की हैं, जो अपने में अन्य सब का समावेश कर लेती 
है, किसी का निषेध नहीं करती, जिसकी ओर अन्य सभी पथ जाते है और 
केवल उसीसे आत्मा को सनन्‍्तोष प्राप्त हो सकता है। तिएन-ताई सम्प्रदाय के 
अतीक छाब्द बिह-कुआन का अनुवाद प्राय. निरुद्ध विचार” किया जाता है, 
किन्तु जैसा स्वय  सहा-चिह-कुआन-फा-मेन ' ग्रन्थ के अध्ययन से हमें ज्ञात होगा, 
इस शब्द का सही अर्थ “ प्रज्ञा और ध्यान ” है, जिससे प्रकट होता है कि पूर्णता 
की प्राप्ति के लिए दोनो ही आवश्यक है। उपर्युक्त ग्रन्थ मे चिह-ई ने लिखा है--- 

“ जिस प्रक्रिया को ' निरोष ' कहा जाता है, वह इस तथ्य का प्रत्यक्ष अनुभव 
कर लेना है कि समस्त पदार्थ अपने आदि से हो अपने किसो स्वरूप या लक्षण 
विशेष से रहित होते हे और न उत्पन्न होते हे, न नष्ट होते हे । कारण-कार्य 
सम्बन्ध को ज्रान्ति के प्रभाव से वे असत्‌ू--अविध्वमान--होने पर भी सत्‌-- 
क्द्यमान---प्रतोत होते हे । अतः उन पदार्थों की ससा या विद्यमानता ययार्भ नहों 
है । वे सब केवल एक हो सन या चित से निर्मित होते हे, जिसका सारतस्व- 


१ दे० वही 
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भिन्नत्व रहित होता हैं। इस प्रकार का मतन करते रहने से प्रान्तियुक्त विचारों 
के प्रवाह को निरद्ध करना सम्भव है । इसीलिए हस प्रक्रिया को ' निरोध”' कहा 
जाता है । और ध्यान को प्रक्रिया हारा हम इस सत्य का अनुभव कर सकते 
है कि पदार्थ न उत्पन्न होते है, न नष्ट होते हे; उनकी उत्पत्ति सत्र को 
प्रकृति के कारण होती है और इसलिए वे शून्य और भौतिक रुप से 
क्रियाशील होने में सक्षम होते हे । स्वप्न की स्रांति को भांति ' सत्ता ' उनको भी 
होती है; फिन्‍तु वह वास्तविक नहीं होती । अतएवं, इस प्रक्रिया को ध्यान का 
नाम विया गया हे । धर्ंपद में भी यहो विचार बड़ी स्पष्टता से व्यक्त 
किया गया हे--“ प्रशारहित व्यक्ति समाधि को नहीं प्राप्त कर सकता, और 
जो समाधि का अभ्यास नहीं करता उसको प्रश्ा की उपलब्धि असंभव हैं । जो 
प्रशा और समाधि दोनों से युक्त है, यहो निर्वाण के समीप है ।” 

निर्वाण के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए भिक्षु चिह-ई का यह कथन 
कि यह उत्पत्ति-विनाशातीत होता है, महापरिनिर्वाण-सूत्र की एक प्रसिद्ध उक्सि 
का ही रूप है---किसी भी कलाकृति, जैसे एक घट, की उत्पत्ति निर्णय ही 
मनुष्य के संकल्प से होती है, और उसी के द्वारा उसका विनाश भी हो सकता 
है। मिट्टी घट नही है, किन्तु घट की उत्पत्ति मिट्टी से होती है। टूट जाने पर 
घट के टुकड़े घट नहीं रह जाते, घट का घट-रूप में विनाश हो जाता है ॥ 
घट-रूप में घट की उत्पत्ति होती हैं। उत्पत्ति और विनाश के ठीक इसी रूप को बौद्- 
दर्शन सतत परिवर्ततमय, और इसलिए दु.ख का कारण मानता है। तिएन-ताई 
मत के आचार्य ने निर्वाण को इसी अवस्था से अतीत माना है, यह कभी प्रति- 
पादित नही किया कि उसमे समस्त सत्ता का उच्छेद हो जाता हैं। इसके अतिरिक्त 
आये चलकर उसने यह भी कहा है कि मेरी आत्मा और परमात्मा एक ही 
है, जिससे सिद्ध होता है कि निर्वाण सत्ता का विलयन नही है, वरन्‌ मात्र उसका 
विलयन है, जो परिवर्तनशील और अनित्य है। उक्त सूत्र में यह विषय बारम्बार 
आता है और सुविज्ञ बौद्घों का भी यही मत प्रतीत होता है। 

हीन-चिह-कुआन नामक ग्रन्थ को, जिसका उद्धरण मैं आगे दे रहा हूं, भिश्ु 

चिह-आई ने लिखा था और त्रिपिटक से उसका पुनर्मुद्रण चिंग-सम्राट्‌ जेन-त्सुंग 
के शासन के चिआ-चिंग-कालीन द्वितीय वर्ष ( १७९६ ई० ) में हुआ। 

ग्रन्थ की प्रस्तावना में लिखा हुआ हैँ कि चिह-कुआन का अर्थ ठीक यही 
है, जो निर्वाण की चरमावस्था के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द प्रज्ञापारमिता 
का हूँ। यह अवस्था निष्क्रियता-युक्त प्रवाह की, अथवा मिग-त्सिग ( प्रकाश और 
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निर्मेलता ) की है। इससे प्रकट है कि चिह-कुआन शब्द सत्ता की ज्ञान और 
थ्यान-जन्य प्रशाति-युक्त अवस्था को व्यक्त करता है । 

चिह-आई ने अपने ग्रन्थ का आरम्भ निम्नलिखित प्रसिद्ध गाया से 
पिया है :--- 

# समस्त कुकत्यों से दृढ़तापूर्वक बचते रहना, 

सत्कर्मों को श्रद्धापूर्व॑क करते रहना, 

इस संकल्प को स्वार्थभाव से पूर्णतः मुक्त रखना--- 

यही सर्व बुद्धों को शिक्षा है ।” 

उसने आगे लिखा हे---/ जिह-कुआन शब्य में दो तत्वों का संयोग है। उनमें 
से एक जिहू ( निरोध ) हे, जो निर्वाण के लिए अनिवार्थ प्रथम मानसिक व॒त्ति 
तथा उसका हार है--इसको उपरूब्धि समन की सभी आसक्तियों पर विजय प्राप्त 
करने से होती है । दूसरा कुआन ( समाधि ) है, जो सन की, सभी बाह्य प्रभावों 
से विमुक्त, दशा का अनुगामो अथवा सहगासो होता है। एक बार “निरुद्ध ' हो 
जाने पर सनुष्य शान के श्रेष्ठ सिद्धान्तों का पालन स्चेष्ट होकर करने लगता है । 
सच्ची समाधि को प्राप्त कर लेने से अपनी आत्मा को मुक्त करने को मासिक 
कला मनुष्य के हाथ में आ जातो है । पहला पूर्ण मानसिक शान्ति का उत्कृष्ट 
साधन है और दूसरा प्रशापारमिता का सुपरिणास । परम प्रज्ञा और समाधि 
से युक्त व्यक्ति को संसार का कल्याण करने के लिए प्रचुर सामथ्य प्राप्त हो 
जाता हैं। इसीलिए सदमं-पुंडरोक-सूत्र में कहा गया हे कि “ महायान रूप में 
सात्मतिष्ठ होकर बुद्ध स्वयं ( दूसरों के लिए ) सुलभ धर्म बन गए थे, स्वयं 
अज्ञा और समाधि को शक्ति से सूसज्जित होकर थे जगत्‌ का उद्धार करने में 
समय हुए | 

इस सम्प्रदाय के सिद्धान्तो के विकास में चाग-जान ( ७११-७८२ ई० ) ने 
विशेष कार्य किया | उसके सम्बन्ध में ' प्रमुख भिक्षुओं के सस्मरणों के 
अवशेष ” में लिखा हैँ कि “उसका गृहस्थ गोत्र नाम च-आई था और बह 
नावकिय के दक्षिण-पूर्व स्थित चाग-चाउ का निवासी था। तिएन-ताई सम्प्रदाय 
का वह नर्वां आचार्य था।” वह इस सिद्धान्त में विश्वास करता था कि 
प्रत्येक वस्तु सपूर्ण सत्य मन की अभिव्यक्ति है, जिससे हम इस निष्कर्ष पर 
पहुचते है कि “जड पदार्थ भी बुद्धत्वमय है। ” चिन-काग-पाई अथवा वज्धदंड 
सामक निवन्ध में उसने लिखा है .-- 

“/ अतएव हम कह सकते है कि धूलि के एक कण के सन सें समस्त सचेतन 


चोनी बोद्धधर्म का इतिहास १११ 


आणियों और बुद्धों का मानस समाविष्ट हे। अविकारी होने के कारण सभी पदार्थ 
भूततथता हे, और कारणत्व से प्रभावित होने के कारण भूततथता सभी पदार्थ 
है। जब हम सभी पदार्थों को बात करते है, तब घूलि के लूघू कण को ही कंसे 
अपवाद मान सकते हूँ? भूततथता का तत्त्व अनन्यरूप से केवल “हम से ही 
सम्बन्धित क्यों हो, दूसरों ' से क्यों सम्बन्धित न हो ? ऐसा होने के कारण जहां 
अत्येक पदार्थ की अपनो निजी सत्ता होती है, वहां उसके साथ ही वह 
अद्यय बुद्धतस्व से भो युक्त होता है।” अत चाग जान इस निष्कर्ष पर पहुँचता 
है कि, “ यदि हम एक ओर यह मानते हे कि जो कारणत्व से प्रभावित होता है, वह 
स्वयं अविकारी रहता है ओर दूसरी ओर यह कि जड़ पदार्थ (इस अविकारी लक्षण 
से ) रहित है, तो क्या हम परस्पर विरोधी बातें मानने को भूछ नहीं करते ? ” 

चान-जान द्वारा ताओ-शेंग के इस सिद्धान्त का प्रसारण, कि अविश्वासी 
भी बुद्धत्व के लक्षणों से युक्त है, एक सयोगमात्र नही है। चीनी बौद्धधर्म के 
इतिहास में चान-जान का सिद्धान्त इस विचार-धारा की स्वाभाविक 
परिणति है। 

तिएन-ताई सम्प्रदाय के सिद्धान्त चीनियो को बहुत पसन्द आए और सुदूर- 
पूर्व के समृद्धतम बौद्ध सम्प्रदायो में उसकी गणना की जाती है। चौदहवी शताब्दी 
में जब सुखावती सम्प्रदाय ने प्रारभिक बौद्ध मत का स्थान पूर्णरूप से ले 
लिया, तब तिएन-ताई सम्प्रदाय की अवनति भी आरम्भ हुई। 


( रू ) दक्षिण चीन में बोद्ध-विरोधी प्रचार 


चीनी बौद्धधर्म सम्बन्धी हमारे अभिलेखो में दक्षिणी चीन में मन्दिरों तथा 
बौद्धमत स्वीकार करने वालो की सख्या में सतत वृद्धि के विषय में कुछ गणना- 
त्मक विवरण मिलता है। इस प्रकार की सूचना देने वाला एक अभिलेख फा- 
लिन इृत पिएन चेंग है, जिसमे दक्षिणी राजवंशों के समय निर्मित मन्दिरों और 
भिक्षु-भिक्षुणियो की सख्याए दी हुई है --- 


ब्श मदिर-सख्या भिक्षु-भिक्षुणियों की सल्‍्या 
पूर्वी त्सिग १७५६ २४,००० 
लिउ-सुग १९१३ ३६,००० 
ची २०१५ ३२,५०० 


लिआग २८४६ ८२,७०० 
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एक विदेशी धर्म की इस त्वरित प्रगति से स्थानीय धर्मों, ताओबाद और 
कनफ्यूशस मत का क्षुब्ध हो उठना अनिवार्य था। बौद्ध-विरोधी आदोलन ने 
उचर ओर दक्षिण में दो रूप लिये। उत्तर में इस विरोध ने एक बार वाई 
बु-ती द्वारा ४४६-४४८ ई० में, और दूसरी बार चाउ वू-ती द्वारा ५७४- 
५७७ ई० में अत्याचार का रूप ग्रहण किया। दक्षिण चीन में यह विरोध 
प्राय बौद्ध-विरोधी प्रचार के रूप में प्रकट हुआ। वहाँ यद्यपि प्रतिद्वंद्वी धर्मों 
के मध्य उग्र वाद-विवाद चलता रहता था, किन्तु उन्होने अपने विवाद को वाग्युद्ध 
तक ही सीमित रक्‍्खा और अपने प्रतिपक्षी को पराजित करने के निमित्त शक्ति- 
अ्रयोग करने के स्तर पर नहीं उतरे। इस अध्याय में हम अपने को दक्षिणी 
बंशों के राज्य-काल के बौद्ध-विरोधी प्रचार तक ही सीमित रक्‍्खेंगे, और इस 
आदोलन में प्रमुख भाग लेने वाले तीन व्यक्तियो--कु-हुआन, फा-चेन और हुन- 
शी--को आधार बनाकर उसका विवरण प्रस्तुत करेगे। 

कु-हुआन बहुत ही गरीब घर का था। किसी पाठशाला मे प्रविष्ट होकर 
शिक्षा प्राप्त करना उसके सामथ्ये के बाहर था ; इसलिए वह पाठशाला की इमारत 
के बाहर खडा होकर कक्षा में जो कुछ विद्याथियो को पढ़ाया जाता था, उसको 
सुनता रहता और याद कर लेता था। एक बार उसके पिता ने उसे अपने खेतों 
से गोरैया भगाने के लिए भेजा ; लेकिन, खेत पर उसने चिडियाँ तो नही भगाई', 
वरन्‌ वहाँ बैठे-बैठे पीत-पक्षी पर एक फ्‌ ( पुरातन शैली में निबंध ) लिखता रहा। 
और इस बीच गौरैया सारा अन्न चुन गयी। यह देखकर उसका पिता उसे 
पीटने ही वाला था कि उसकी नजर फु पर पडी और तब उसने लडके को माफ 
कर दिया। अध्ययन-प्रेमी वह इतना था कि रात को रोशनी के लिए चीड़ के 
कुन्दे और चोकर जला-जलाकर पढा करता था। 

कु-हुआन को प्रसिद्धातम कृति ई हिआ लछुन अथवा स्वदेशी और विदेशी 
धर्मों पर निबंधभाला ' ४६७ ई० में प्रकाशित हुई। इस ग्रन्थ को मूल स्थापना 
यह थी कि बौद्धवर्म एक विदेशों धर्म होते के कारण चीन के अपने धर्मों से 
निकृष्ट है और इसलिए अग्राहय हैं। उसने ताओवाद और बौद्धघर्म के समन्वय 
का जाडम्बर बडी चतुराई से यह कहकर किया कि बुद्ध ताओ है, और ताओ 
बुद्ध--बह दोनों एक दूसरे को अनुबन्ध पत्र के दो एक समान अंशों की तरह 
अमृपूरित करते हैं; किन्तु स्पष्ट ही उसकी सहानुभूति ताओवाद के पक्ष में थी। 
बोद्धधर्म के विरुद्ध उसके तर्क नीचे दिए जा रहे है -- 

४ द्विष्ट जनोचित वस्त्र और टोपियों के साथ जुश्नट पड़ा कटिबन्ध पहनना 


सीमी बोडभधम का इंतिहात श्श्डः 
चऔीनियों की प्रया है। सिर के बाल सुड़ा डारूना और ढीले-ढाले वस्त्र पहनना 
असभ्यों की रीति है। अभिवादन करते समय हाथ उठाना, फर्श पर घुटनों 
के बल बेठ जाना ओर एकदम झुक जाना, सम्मान प्रकट करने की वह रीति है, 
जो राजधानी के निकट के सामन्‍्तों को सभ्य रियासतों में प्रचलित है। लेकिन फर्श 
पर लोभमड़ी या कुत्ते की तरह उत्कट्कासन से बेठ जाना जंगली जातियों सें आवर 
व्यक्त करने का प्रतीक है। ऊपरी और बाहरी पतोँ से युक्त शवसंजूधा में बन्द 
कर के मृत वेह गाड़ देना चोन की प्रथा हे। चिता पर जला देना, या जल में 
प्रवाहित कर वेना पश्चिमी असम्यों को रीति है । संस्कारों को संपूर्ण शरीर से 
संपन्न करना चाहिए, यह शिक्षा शुभ को शाइबत बनाने के लिए हैं। शरीर को 
विक्ृत कर के स्वभाव को बदलना, यह शिक्षा प्रलोभन से बचने के लिए है | 

/ यहापि गाड़ियां और जहाज गंतव्य स्थान तक पहुंचा देने में (प्रयकत 
होने फे कारण ) समान हे ; किन्तु उनसे पार किये जाने वाले क्षेत्र --- जल और 
स्थल -- भिन्न है। हृदय-परिवर्तन को रूक््य मानने में बौद्धघर्म ओर ताओवाद 
समान हो सकते हे ; किन्तु असस्य जातियों और चीनियों के साधनों में अन्तर 
है। यदि यह कहा जाएं कि साध्य समान होने पर साथनों का विनिमय हो सकता 
है, तो क्या जहाज का उपयोग स्थलरू पर और गाड़ियों का उपयोग जल में किया 
जा सकता है? आज-कल चीनियों को पश्चिमी असभ्यों के धर्म की नकल करने 
की दिक्ष! देकर उनके स्वभाव को बदला जा रहा है। यह धर्म न तो ( हमारे 
थर्म के ) एकदम समान हैं और न ( उससे ) एकक्म भिन्न। एक ओर ( यह 
असभ्य लोग ) अपने बीवी-बच्चों का परित्याग कर देते हें, और दूसरी ओर पितरों 
के लिए बलि आदि देने का भी। जो बातें उनको पसन्द हे, उन सब को थे मर्यादा 
के आडम्बर से अनुमोदित मान लेते हे; किन्तु उनके सिद्धान्त पितुभक्ति और 
आवरभाव का प्रतिपावन करने वाले घमें-प्रन्यों का कट्ट रता से बसन कर डालते 
है। इस बात का कभी अनुभव नहीं किया गया कि यह प्रवृत्ति कितनी अवांछनीय 
और अस्वाभाषिक है। अन्त्येष्टि-कर्म के संस्कारों की अवहेलना कर और अपने 
मूल स्रोत को भुझाकर कोई व्यक्ति अपने पेतुक उद्भव को क्षिस प्रकार 
जान सकेगा ?. ., .. 

“ बौद्धधर्स रालित्यपूर्ण और विस्तृत हे, ताओपाद अलंकरण-रहित और 
विचकषण है। जो विजक्षण होता है, उससें स्थल बुद्धिवाले विश्वास नहीं कर पाते ; 
जो बिस्तारयुक्‍्त हे, वह विचक्षण बुद्धि बालों को पहुंच के वाहर होता है। बृढ़ 
के धाब्द अलंकृत और आकर्षक हे; ताओवाद के शब्द सरल और संगत । संगद 
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होने के कारण उनके गूढ़ार्थ में केवल ज्ञानी पुरुष की हो गति हो पाती है। बुद् 
के शब्द आकर्षक होने के कारण अज्ञानी ही उनमें आगे बढ़ने का प्रयात करते 
हैं। बौद्ध-धर्मग्रन्थ प्रचुर ओर प्रकट हे ; ताओ धर्मग्रन्थ ढुरूह और गूढ़ है। गढ़ 
होने के कारण ( उनको समझने का ) श्रेष्ठ द्वार कठिनता से दिखाई पड़ता हे । 
प्रकट होने के कारण बौद्धों के सम्यक्‌ सा्ग का अनुसरण करना बहुत आसान 
है। इन दोनों धर्मों की तुलना करने को यही पद्धति हेँ। 

४ बीद्धघर्म अशुभ नष्ट करने का एक साधन है, ताओवाद शुभ को विकसित 
करने का उपाय है। शुभ की साधना में स्वाभाविकता का आदर किया जाता 
है, अशुभ के विनाश में दृढ़ निदहचयो बोरता का। बुद्ध का मार्ग भव्य और महान्‌ 
है और पदा्ों के रूपान्तरण के लिए उपयोगो हे। ताओवाद का सागें गुहय और 
सूक्ष्म है, और आत्म-कल्याण के लिए उपयोगी है। सामान्यतः यह भेद निक्ृष्टता 
और उत्कृष्टता का भेद है ; क्योंकि पलथो सारकर बेठ जाने और विदेशी भाषा 
में शास्त्रार्थ करने के संस्कार विवेज्ञी प्रभाव के परिणाम हे ओर केवरू विदेशियों 
को समझ में ही आने योग्य हूं । वह कोड़ों के उछलने और चिड़ियों के चहचहाने 
के समान हैँ। क्‍या ऐसी बातें अनुकरण के योग्य है ? 

उपर्युक्त उद्धरणो से स्पष्ट हो जाता हैं कि हु-कुआन का उद्देश्य यह सिद्ध 
करना था कि भारतीय सस्कार और रीतियाँ बुरी और चीनियो से भिन्न हैं 
तथा भारत में उत्पन्न होने के कारण बौद्धधर्म चीनवासियों के लिए उपयुक्त 
नही है। 

बौद्धधर्म के विरुद्ध सैद्धान्तिक आधार एर प्रचार करने वाले कनफ्यूशिअन- 
वर्ग का प्रतिनिधि-फा-चेन है। उसके समय के विषय में निश्चित रूप से कुछ 
नही कहा जा सकता , किन्तु इतना ज्ञात हैँ कि वह दक्षिण चीन के लिआग-वशौय 
वू-ती और चि-बशीय चिग लिग-वाग का समकालीन था। वह कनफ्यूशसीय 
साहित्य का प्रकाड विद्वान्‌ और पुरातन उत्कृष्ट साहित्य, विशेषकर “ सस्कारो की 
पुस्तक ' का पडित था। राजकुमार चिग लिग वाग के निकट एकत्र विद्वानू-मडली 
में वह भी शामिल हो गया। आगे चलकर वह्‌ ( वतंमान हुपाई प्रान्त के ) ई-नु 
जिले का निरीक्षक नियुक्त हुआ । कुछ समय बाद, वाग लिआग नामक एक पद- 
च्युत अधिकारी के मामले में सबन्निहित होने के कारण उसको लिआग ब-ती ने 
५०५ ई० मे कैटन मे निर्वासित कर दिया। वहाँ कुछ वर्ष बिताने के बाद वह 
राजधानी फिर लौट आया और चुग शु छाग अथवा राज-सचिव के पद पर नियक्त 
किया गया। जिन दिनो वह चिग लिग वाग का सहयोगी था, उसने बौद्धधर्म के 
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कर्म और आत्मा की अनश्वरता विषयक सिद्धान्तों के विरुद्ध अपना खडन लिखा। 
इसमें कोई सन्देह नहीं है कि बोद्धधर्म के प्रति राजदरबार के तत्कालीन पक्षपात 
से ही उसको ऐसा करने की प्रेरणा मिली। उसने लिखा-- बुद्ध राज्य के लिए 
चातक है और श्रमण हमारे आचार को भ्रष्ट किये दे रहे है। ' “ जनता भिक्षुओं 
की सेवा करने में अपनी सारी सपत्ति नष्ट किये दे रही है, और बुद्ध की चाटु- 
कारिता में उसका दिवाला निकला जा रहा है। ” उसने यह भी अनुभव किया 
'कि बौद्ध भिक्षु “ अवीचि नरक की यत्रणाओं से भयभीत कर के, अपने थोथे शब्दों 
से बहकाकर और तुषित स्वर्ग के भोगो की लभावनी कल्पना सामने रखकर 
अपनी अस्पष्ट और दुरूह बातो से जनता को ठग रहे है। इसका फल यह्‌ हुआ 
है कि लोगो ने विद्वानो का परिधान छोडकर भिक्षुओ की दौली में वस्त्र पहनना 
आरम्भ कर दिया है, बलि-प्रदान के पात्रो को निषिद्ध कर के भिक्षा-पात्र अपना 
लिया है। परिणाम-स्वरूप, परिवारों से प्रिय व्यक्षति निकलकर चले गए है, 
और अनेक वज्यों का दीपक बुझ गया हैं। ” अत. वह इस निष्कर्ष पर पहुचा कि 
इस विदेशी धर्म की जड पर कुठआराघात करने के लिए उसके कम और आत्मा 
सम्बन्धी मौलिक सिद्धान्तो का प्रत्याख्यान करना आवश्यक है। 

कर्म के सम्बन्ध में फान ने यह युकति दी कि जन्म और मृत्यु, वृद्धि और 
क्षीणता, सभी एक प्राकृतिक अनुक्रम का अनुसरण करते है, उसके लिए कर्म 
की प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नही हैं। जब उससे राजकुमार चिंग लिंग वाग 
ने पूछा कि “तब समाज में गरीब-अमीर, ऊच-नीच के अस्तित्व की व्याख्या कैसे 
करोगे ? ” तो उसने उत्तर दिया--“ मनुष्यो के जीवन एक ही वृक्ष के खिले हुए 
'फूलों की तरह है, जो वायु के वेग द्वारा टूटकर जमीन पर गिर पडते है। उनमें 
से कुछ पर्दो से टकराकर गलीचों और कालीनो पर जा गिरते है, और कुछ 
घूरे के ढेर पर। जों गलोचों और कालीनो पर जा गिरते है, श्रीमान्‌ जैसे होते 
है, और घूरे के ढेर पर गिरने वाले मुझ निरीह जैपे। उच्च और निम्न भिन्न 
पथों का अनुसरण करते है। इस सब में कर्म की क्रिया की आवश्यकता कहाँ 
पडती हैं? ” 

कर्म के इस प्रत्याख्यान के बाद फान ने आत्मा की अनव्वरता का खड़न 
करने के लिए शीन मिएह लुन अथवा ' आत्मा को अनश्वरता पर निबन्ध ' को 
रचना की। इस निबन्ध का मूल सिद्धान्त निम्नलिखित है .-- 

“ झात्मा शरीर ही है और शरीर आत्मा है। शरोर की सत्ता रहती है, 
सो आत्मा का भो अस्तित्व रहता है ; यदि शरोर नष्ट हो जाता है, तो आत्मा 
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का भी नाश हो जाता है। प़रीर आत्मा का मूल व्रव्य है, आत्मा दारीर की प्रक्रिया 
है। जब हम शरीर कहते है, तो हमारा अभिप्राय होता है उसका मूल द्रव्य ; 
और आत्मा कहने 'का अर्थ होता हे उसकी प्रक्रिया। इन दोनों को एक दूसरे 
से अलग नहीं माना जा सकता। द्रव्य ओर आत्मा में वही सम्बन्ध है, जो चाक्‌ 
और उसकी तोक््णता में। जो सम्बन्ध चाक्‌ और तोदणता में है, वही शरीर 
और प्रक्रिया में हे। 'तोकणता ” लक्षण चाक्‌ नहीं है, 'चाक्‌ ' संज्ञा तोकषणता 
नहों हे। किन्तु तोदणता को हटा लेने से चाकू नहीं रह जाता, और चाक्‌ हटा 
लेने से तीक्णता नहीं रह जातो। हमने ऐसा न कभो वेखा है न सना कि चाकू 
तो नष्ट हो गया, लेकिन उसको तोपष्णता बच गई। तब शरोर नष्ट हो जाने 
पर आत्मा का अस्तित्व कंसे बना रह सकता है? ” 
फा-चेन के निबन्ध बौद्धधर्म के विरुद्ध प्रचार करने में बहुत सहायक सिद्ध 
हुए। इसका प्रमाण इसी बात से मिल सकता है कि स्वय सम्राट्‌ लिआग वू- 
तो ने भी उनका उत्तर दिया। उसने इन प्रबन्धो को वितरित करके अपने 
सत्रियो और अधिकारियो से उनका प्रत्याख्यान करने की श्रार्थना की। कुछ 
मिलाकर ६२ व्यक्तियो ने उत्तर दिया। यह सभी उत्तर ( जो अत्यन्त सक्षिप्त 
थे ), ताओ-हुआन कछूत हुग भिंग वि अथवा  ( बुद्धोपदेश के ) प्रचार और 
स्पष्टीकरण ( पर प्रकीर्ण लेखो का ) मग्रह ” में सकलित है और स्वाभाविक 
ही सब फा-चेन का खडन करते है। 
फान-चेन के उपरान्त हम हुन-चि के विषय मे विचार करेंगे, जो यह प्रचार 
करने वालो का प्रतिनिधि था कि बौद्धधर्म साम्राज्य की जड खोदे डाल रहा 
है। पाई शिह अथवा ' उत्तर चीन के इतिवृत्त ” में उसके जीवन के विषय मे एक 
रूघ॒ टिप्पणी के अनुसार, हुन-चि एक प्रसिद्ध विद्वान था, जिसकी आकाक्षा अपने 
युग के आचार में सुधार करने की थी। वह लिआग वू-ती के सम्राट होने के 
पहले से ही उससे परिचित था , किन्तु जब लिआग सिहासन पर बैठा, तब उसने 
हुआन को कोई पद नहीं दिया। इससे हुआन बहुत क्षुब्ध हुआ और कहा--- 
“ मैं ढाल के गड में रोशनाई घोटकर विद्रोह के लिए आह्वान की रचना 
करने के अवसर की श्रतीक्षा करूगा। ” इस बात से सम्राद्‌ बहुत अप्रसन्न हुआ। 
आगे चलकर हुआन ने देखा कि सम्राद्‌ बौद्धधर्म का पूर्ण भक्त हो गया है और 
अपरिमित घन लगाकर मन्दिरों का निर्माण तथा मूर्तियों की स्थापना करवा 
रहा है। इस अवसर का उपयोग उसने बौद्धधर्म पर अतिशय निन्‍्दात्मक आक्रमण 
करने के उद्देश्य से लुन फू, चिआओ अथवा “बौद्धधर्म पर निबन्ध” लिखकर 
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किया। इस खडनात्मक ग्रन्थ को पढ़कर सम्राट बहुत क्रुद्ध हुआ और हुन को 
आ्राणदण्ड देने का विचार किया ; किन्तु वह छिपकर वाई-राज्य को भाग 
गया, जहाँ युआन-चिन तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ काओ-तेंग की हत्या 
कर डालने के लिए आयोजित षड्यंत्र में भाग लेने के कारण उसको ५४७ 
ई० में प्राण-दण्ड मिला। 

हान-क्श के उपरान्त चीन की आतरिक अज्ञान्ति का कारण विदेशी बौद्ध- 
धर्म को मानकर हुन ने उसके विरुद्ध अपने आक्रमण का श्रीगणेश किया :--- 

“/ अभिजात वर्ग द्वारा यांग-रज्ञो की पूर्वी सोमा की ओर पलायन करने 
के उपरान्त चोन को भूमि पर यह असम्य धर्म फला-फूला है और उसने पिता 
और पुत्र के मध्य स्नेहपूर्ण सम्बन्धों को भग्न किया है, राजा और मंत्री के मध्य 
उचित व्यवहार को विकृत किया है, पति और पत्नी के बोच सामंजस्य को उपेक्षा 
को हैँ और मित्रों के मध्य पारस्परिक विश्वास को नष्ट कर दिया है। तीन सौ 
वर्षों से अधिक समय से समुद्र सें एक तूफान-सा मचा हुआ है। ” 

इस प्रकार श्रीगणेश करने के उपरान्त उसने बुद्ध के विरुद्ध अपना मुख्य 
तक दिया। उसके मतानुसार शाक्य जाति का उद्भव मूलतः उन असम्य जातियों 
से हुआ, जो चीन से खदेड दी गई थी। यही लोग साई कहलाए, जिनको यूचिओं 
ने पामीर की ओर भगा दिया, जहाँ से दक्षिण की ओर जाकर वे शाक्य बन 
गए। यह शाकक्‍्य लोग स्वामिभकत, धर्माचरण, दयालुता और सदाचार का आच- 
रण नही करते थे। उनमे जो सब से अधिक लोलुप और मक्‍्कार था, वह फ्‌ 
( बुद्ध ) कहलाया, जिसका अर्थ हैं कुटिलमति और उम्र, तथा म्रान्ति और अव्यवस्था 
फैलाने वाला व्यक्ति। इसके अतिरिक्त शाक्यमुनि अपनी माता की पसलियो 
को तोडकर पैदा हुआ था, जिससे माता की मृत्यु हो गई थी। इस विषय में 
वह हि आ ओ चिग के सदृश था। (हि आ ओ अपनी माता का भक्षण कर 
जाने बाला एक उल्लू, और चिग अपने पिता को खा जाने वाला एक पशु, 
माना जाता था। दोनो मातृ-पितृ-द्रोही पुत्र के प्रतीक है )। बडे होने पर उसने 
अपने राजा-पिता का विरोध किया और उसे पत्थरों तथा वाणों का लक्ष्य 
बनाया, परम्परागत आचार की अवज्ञा की और अनदन किया। ऐसा व्यक्ति 
त्राणदाता किस प्रकार हो सकता है? उसने अपने कुछ क्रूर अनुयायियो को 
एकत्र कर उनके वस्त्र बदलवा दिए, सिर मुडा दिए, और उनको ऐसे घू्ततापूर्ण 
थोथे शब्दों का उपदेश दिया, जिनका उल्लेख तक नहीं किया जा सकता। 
उसके ९६ प्रकार के उपदेशों में यह सब से बढकर लोलपतापूर्ण था। जब विदु- 
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दाम ने शाक्यो का हत्याकांड किया, तब गौतम तटस्थ भाव से अलग खडा 
देखता रहा और उसने उनकी सहायता में उगली भी नहीं हिलाई। जब अपने 
जीवन-काल में वह अपने जाति-भाव्यो की रक्षा नहीं कर सका, तब मरने के 
बाद वह दूसरों का त्राण कैसे कर सकेगा ”? इसके बाद हुन ने बौद्धों को पाँच 
नियम विरुद्ध आचरणो का अपर।धी बताया और यह आरोप लगाया कि बे साम्राज्य 
का विनाश करने के उद्देश्य से राजद्रोहात्मक कार्य कर रहे है। अपने निबन्ध 
के अन्त मे दक्षिण चीन के लिउ-मुग और चथि के उदाहरणो को लेकर उसने यह 
सिद्ध करने का प्रयास किया कि बौद्धवर्म को स्वीकार कर लेने के कुपरिणामो 
के कारण ही उनका पतन हुआ। 

अब तक बौंद्धधर्म पर जितने भी आक्रमण हुए है, उनमे हुत का निबन्ध 
सब से अधिक सशक्त और कटु है। इस निबन्ध का विश्लेषण करने पर उसमे 
हमें बौद्धधर्म के विरुद्ध हुन द्वारा लगाए सात आरोप मिलते है --- 

१ बौद्धवर्म राजसत्ता की शक्ति पर कुठाराघात कर रहा था, तथा 
सम्राटीय प्रभुत्त एवं रीतियों पर अधिकार जमा रहा था। 

२ जिन राजवशञो ने बौद्धधर्म को प्रश्नय दिया, वह उनके राज्य-काल की 
अवधि को अल्प करने में सहायक हुआ। 

३. समाज के प्रत्येक सदस्य को अपने कत्तंव्यों को पालन न करने के लिए 
प्रोत्साहित करके बौद्धधर्म राज्य के कनफ्यूशसीय आदर्श को विध्वस किए 
दे रहा था। 


४. ब्रह्मचय पर बल देने के कारण बौद्धधम॑ परिवार के लिए घातक था। 

५. स्त्रियो और पुरुषों को उत्पादनशील क्रियाओ से हटाकर और अनुत्पादक 
कार्यों में सपत्ति नष्ट करके बौद्धधर्म राज्य के आर्थिक कल्याण के लिए घातक 
सिद्ध हो रहा था। 

६. बौद्ध लोग पाखडी थे। 

७. बौद्ध लोग अनैतिक आचरण के अपराधी थे। 

हान यु और फू यी जैसे ताग-कालीन परवर्ती कनफ्यूद्सीय विद्वानों ने 
हुन चि द्वारा निर्दिष्ट विषयों में से ही कुछ का अधिक विस्तार से प्रतिपादन 
किया। 

“लिऊ सुंग और लि, इन दो राजबंशों ने बुद्ध में श्रद्धा की, भिक्षुओं का 
आदर किया, अपने राष्ट्रीय आचार को त्याग विया और अपने सन्दविरों का 
रूप बदल डाला; लेकिन बुद्ध पापात्मा और भिक्षु मक्कार थे। वे असत्य का 
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प्रचार करने के लिए कटिबद्ध थे, म्रूणहत्या और अपनो संतान का वध किया 
करते थे, उच्छ खल दुराचार में प्रवत्त रहते थे और उन्होंने प्राथीन नीति-शिक्षा 
को झरष्ट कर विया। इस प्रकार वे सुंग और घि-बंशों के पतन और विध्यंस के 
कारण बने। सुंग और ची-कालीन मन्दिर और प्रतिसाएं अब भी सर्वत्र वतमान 
है। यदि पृथ्चोनाथ पुराने उदाहरणों का अनुसरण करते हे ( और बुद्ध की पूजा 
करते है ) तो यह कहने को आवश्यकता नहीं कि सुंग और चि-बंशों की कथा 
अनिवाय रूप से फिर वृहराई जाएगी। अब ग्रीष्म ऋतु में भिक्षु और भिलुणियां 
मौज से बठकर ध्यान में लीन रहते हे और कहते हे कि हस प्राणिमात्र के जीवन 
को अमूल्य समभते हे, इस कारण चौंटो को भो हत्या नहों करते। एक ओर वे 
अपने राजा और माता-पिता की अवज्ञा करते है, किन्तु दूसरी ओर म्रांतिबश 
थे प्राणिमात्र के प्रति मेत्रो का अभ्यास करते हे। स्तर णहत्या करके थे अपनी संतान 
का तो वध कर डालते हे; लेकिन मक्‍्खी ओर मच्छरों के प्राण नहों छेते। 
' परिवर्तनों को पुस्तक ' में राजा और मंत्री, पति और पत्नी, पिता और पुत्र को 
संयुक्त करने वाले तीन प्रमुख और छः गोण सम्बन्धों का विवेचल किया गया 
हैं। लेकिन शाक्यमुनि यह शिक्षा देता हे कि राजा राजा की तरह आचरण न 
करे, मंत्री मंत्री की तरह आचरण न करे, और यहां तक कि पुत्र पुत्रवत आचरण 
न करे। इस प्रकार सारे सम्बन्ध विष्युंखल हो जाते हे।” 


अध्याय ६ 


उत्तरी चीन में बोद्धधर्म 
( क ) युवान वाई-वंश के शासन-काल में बोध 


पाँचवे अध्याय में यह बतलाया जा चुका है कि ४२० ई० में पूर्वी त्सिन- 
बह के पतन से चीन के इतिहास मे नान-पाई-चाओ तामक युग का आरम्भ माना 
जाता है। साम्राज्य उत्तर में तातारो और दक्षिण में चीनियो के मध्य बट गया। 
जैसे रोम के इतिहास मे साम्राज्य पर पूर्ण विजय प्राप्त करने के पूर्व ट्यूटन 
कबीलो ने उसके उत्तरी भाग को अपने राज्य मे मिला लिया था, उसी प्रकार 
चीन मे तातारो ने दक्षिण की ओर बढने के पहले उत्तरी प्रदेश मे अपने पैर अच्छी 
तरह जमा लिए । 

उत्तर के सब से अधिक शक्तिशाली और दीर्घजीवी राज्य को तोवा ने स्थापित 
किया था। उत्तरी वाई अथवा युआन वाई नामक उसके वश ने ३८६ ई० से 
५३४ ई० तक शासन किया । उसके उपरान्त तोवा से ही सबधित दो अल्पजीवी 
वंशो--पश्चिमी वाई और पूर्वी वाई--ने क्रश ५५७ ई० और ५५० ई० 
तक राज्य किया । 

युआन वाई सम्राट्‌ बौद्धधर्म के पक्ष में थ। अत बौद्धधर्म को प्राय राज्य 
का सरक्षण प्राप्त रहा और दमन किए जाने के अवसर कम ही आए । इस वश 
के तृतीय सम्राट तोवा-ताओं की गणना वाई-बश के महानृतम सम्राटो में को 
जाती है। तोवा सम्राटो की राजधानी पहले श्ञान्सी मे स्थित ता-तुग मे थी , किन्तु 
आगे चलकर पॉँचवी शताब्दी के अन्तिम दशक में उन्होंने होनान में स्थित लो- 
याग को अपनी राजधानी बताया । उन्होने चीनी सस्कृति और सस्थाओ को 
अपनाने और उनको प्रश्नय देने की चेष्टा की। अन्तत उन्होने त्तोवा भाषा और 
रीतियो के प्रचलन का निर्देश किया, पारिवारिक नामकरण और न्यायालयों 
के सबध में चीनी परिपाटी के अनुसरण की आज्ञा दी और चीनियो के साथ 
अन्तविवाह सबंध को प्रोत्साहित किया । तोवा-सम्राटो ने उत्तर की ओर से 
होने वाले नए आक्रमणो से चीनी सभ्यता की रक्षा की और इस उद्देश्य से उन्होंने 
कम-से-कस दो सीमांत प्राचीर बनवाएं। उनमें से कुछ शासक बौद्धधर्म को 
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अ्रश्नय देने के लिए विख्यात है, और कुछ ने कनफ्यूशिअनवाद और ताओवाद को 
अपनाया । उदाहरणार्थ, जब तोवा ने पीत नदी के उत्तरी तट पर आक्रमण किया, 
तब वहाँ के बौद्धो और ताओवादियो के प्रति आदर-भाव प्रकट किया। उसने 
अपने राज्य के प्रत्येक नगर मे स्तूपो और मन्दिरों के निर्माण की आज्ञा दी१ । 
युआन वाई-काल का सब से प्रख्यात बौद्ध धर्मविक्रम था, जो यु-बाउ स्थित 
हवाग-तुग का निवासी था। उसका गोत्र-ताम ली था। उसने सेंग-मेंग और 
तान-लाग आदि अपने साथियो सहित ४२०-४५३ ई० में भारत की यात्रा की 
और अपने साथ अवलोकितेश्वर-महास्थान-प्राप्त-व्याकरण-सूत्र चीन लाया" । 
हजुआन-काओ का गोत्रनाम वाई था और वह शेसी प्रान्त का रहने वाला 

था । उसका जन्म ८ फरवरी, ४०२ ई० में हुआ था । यह कहा जाता है कि 
जिस कमरे मे उसका जन्म हुआ वह एक अलौकिक प्रकाश से आलोकित हो उठा 
था। यह भी कहा जाता है कि उसने बारह वर्ष की अवस्था में चुग-नान 
पर्वत स्थित एक मठ मे प्रवेश किया और तीन वर्ष के उपरान्त वहाँ के पहाडियो 
को बौद्धधर्म का उपदेश देने लूगा। उसने ध्यान-सिद्धान्तो की शिक्षा कुआई-य्‌ 
स्थित पत्थर भेड मठ ' में बुद्धभद्र से प्राप्त की। लगभग ४१४ ई० में धम्मप्रिय 
नामक एक भारतीय भिक्षु चीन आया | वह ध्यान-सप्रदाय का आचार्य था। 
हजुआन-काओ तथा उसके शिष्यो ने उसका बडा सत्कार किया"। वाई सम्राट्‌ 
ताई-बू-ती ने ४३९ ई० में छि-आग राज्य को जीत लिया, और सम्राट्‌ के साले 
के अनुरोध पर हजुआन-काओ, पिंग-चेग लौट आया । राजकुमार कुआग हजु- 
आन-काओ का शिष्य था। किसी कारणवश उसका पिता उससे अप्रसन्न हो गया 
था। हज्ुआन-काओ ने राजकुमार को आपत्ति से बचने के निर्मित्त सात दिन 
तक भगवान्‌ बुद्ध से प्राथेना करने का परामर्श दिया । सम्राट ताई-बू-ती ने रात 
को स्वप्न में देखा कि उसका पिया उससे वार्तालाप करने के लिए आया और 
दूसरो के निन्दात्मक शब्दों को कान देने के लिए उसको भर्संना की | जगने पर 
उसने आज्ञा दी कि उसके पुत्र को राज्य-कार्य में मत्रणा देने का विशेषाधिकार 
दिया जाए*, किन्तु कोठउ तिएन-स्सु और दरबार के एक मत्री त्साई-हाओ ने 
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सम्राट से हजुआत-काओं के विरुद्ध यह कहा कि उसके स्वप्न को हजुआन-काओ ने 
प्रेरित किया है और इसलिए कानून के अनुसार उसका वध होना चाहिए । 
सम्राट्‌ इस प्रस्ताव से सहमत हो गया और ४४४ ई० में सैतालीस वर्ष की आयु 
में राजाज्ञा से हजुआन-काओ को प्राणदड दिया गया । 

बुद्धशात मध्यभारत का निवासी था और वह ५२० ई० में चीन आया । 
उसने लो-याग के/ श्वेताशइव-मठ ' और लिन-चाग के ' स्वर्ण-कुसुम मठ ' में ५३८ ई० 
तक अनुवाद-कार्य किया । कुल मिलाकर उसने ग्यारह खडो में दस ग्रन्थो का 
अनुवाद किया, जिनमें से केवल एक ही उल्लेखनीय है । वह है दो खडो में 
असग कृत महायान-सपरिग्रह-शास्त्र । तीस वर्ष उपरान्त इसी ग्रन्थ का अनुवाद 
दक्षिण चीन में परमार्थ ने तीन खडों में फिर किया। 

श्रमण चिह चिआ-येह का असली नाम किकार्य का प्राकृत रूप केकय प्रतीत 
होता है । वह पश्चिम प्रदेश का निवासी था और उसने उन्नीस खडो में पॉँच 
ग्रस्थो का अनुवाद किया, जिनमें उल्लेखनीय केवल एक-- धर्म पिटक के सवाहन 
के कारणों का अभिलेख है । तान-याओ की प्रार्थना पर उसने इस ग्रन्थ का अनु- 
वाद छ खडो में युआन वाई सम्राट हजिआओ वेन-ती के शासन क्रे द्वितीय वर्ष 
( ४७२ ई० ) में पाई-ताई नामक रथान में किया । इस ग्रन्थ में महाकाइश्यप से 
लेकर भिक्षु सिह तक प्रथम तेईस महास्थविरों का वर्णन किया गया है , किन्तु 
उस में सप्तम आचार्य वसुमित्र तथा अन्तिम चार आचार्यो का वर्णन नही है, जो 
सभवत. चिह-चिआ-येह के उपरान्त हुए थे ! 

बौद्ध-विरोधो आन्दोलन--उत्तरी चीन में युआन वाई-काल मे सम्राटो का 
सरक्षण पाकर ताओवाद ने उन्नति की थी। उस समय कुओ-चिएन-चिह नामक 
एक प्रसिद्ध ताओवादी था, जिसने होनान प्रान्त के सुग पर्वत में कई वर्ष यती की 
तरह व्यतीत किए थे । उसको एक बार राओ-त्जे का ददोन प्राप्त हुआ और 
उनसे उसने बीम लेखपटो की एक नई धर्म-पुस्तक प्राप्त की । वह समस्त ताओ- 
वादियों का तिएन-स्सु अथवा प्रधान गुरु नियुक्त हुआ। ४२८ ई० में कोउ- 
चिएन-चिह सुग पर्वत पर अपने एकातवास को समाप्त कर सम्राट ताई ब-ती के 
महल को गया, जो उन दिनो उत्तरी श्ासी प्रान्त मे ता-तुग के निकट स्थित था । 
सम्राद्‌ ने उसका स्त्रागत किया और उसे ताओवादियों का नेता स्वीकार कर 
लिया। तत्कालीन मत्री त्साई-हाओ भी कोउ का शिष्य था। इसलिए छोगो ने 


१ दे० 'क्रमागत राज-वशो मे तरिरत्तन सबधी अभिलेख * 
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कोठ का बड़ा आदर किया और स्वय सम्राट भी ४४२ ई० में एक बार उसके 
मन्दिर को गया* । 
वाई-वश के राज्य-काल में ताओ मत उन्नति करता रहा और जब लो-याग 
राजधानी बना, तो वहाँ एक ताओ-मन्दिर की स्थापना की गई और अनेक ताओ- 
प्रचारक क्षेत्र में आए , किन्तु उनमें से कोई भी कोउ-चिएन-चिह के समान 
प्रसिद्ध नही हो सका । बौद्धधर्मं विदेशी होने के कारण राष्ट्रवादी चीनियो की 
कट्टरता को क्षुब्ध करता था और इस कारण ताओवादियो का बौद्धधर्म की प्रति- 
योगिता से चिढना स्वाभाविक ही था , किन्तु फिर भी ताओवादियों ने किसी 
सीमा तक बौद्धधर्म से समझौता करके चलना उचित समझा । ऐसा प्रतीत 
होता हैँ कि कोउ चिएन-चिह ने बुद्ध के लिए यह कहा है कि उन्होने ' पदिचमी 
बरबरो ” मे ताओ की स्थापना की और वे अमर हो गए। इस हेतु उनका आदर 
तो किया जाना चाहिए, किन्तु छाओ-त्जे और अन्य ताओवादी उच्चतर 
कोटि के महात्माओ के समान नहीं । 
बौद्धधर्म और ताओ-धर्म के मध्य प्रतियोगिता होने के कारण दोनो को 
समान रूप से अत्याचार और दमन का भागी होना पड़ा। बौद्धधर्म के विरुद्ध 
४४४ ई० में वाई-सम्राट्‌ के दमनचक्र से ताओवाद बच गया था। बौद्धधर्म के 
विरुद्ध उस आन्दोलन को वस्तुत ताओवादियो ने इस आधार पर प्रेरित किया 
था कि बौद्धधर्म एक विदेशी मत है, जिसका चीनी विद्वानों के प्रीतिपात्र सुवर्ण- 
युग से परम्परागत कोई सम्बन्ध ही नहीं हूँ। युआन वाई सम्राट ताई-बु-ती 
के शासन के बाईसवे वर्ष ( ४४५ ई० ) में सेनापति काई-वू ने कुआन-चुग में विद्रोह 
किया और सम्राट्‌ को पराजित कर दिया। अगले वर्ष सम्राट विजयो होकर 
चाग-आन लौटा और वहाँ के मठो में उसने बहुत-से शास्त्रास्त्र पकडे। इससे 
वह बौद्ध-भिक्षुओ पर बहुत कुृषित हुआ और उसी समय उसके मंत्री त्साई- 
हाओ ने बौद्ध-मठो और ग्रन्थो को विध्वंस करने तथा समस्त भिक्षुओ का 
बध करने की राजाज्ञा निकाल दी।* 
बौद्धबर्म का पुतःस्थापन--बौद्धधर्म के विरुद्ध सम्राट्‌ की आज्ञा निकालने 
के चार वर्ष बाद ( ४५० ई० में ) त्साई-हाओ को प्राण-दण्ड मिल। स्वयं सम्राट 
भी बौद्धधर्म-विरोधी कार्यों से ऊब उठा था। अगले वर्ष राजकुमार कुआग की 
१ वाई राज-वश की पुस्तक में बौद्धघर्म और ताओवाद के अभिलेख ! 
२ दे० वही 


१२४ लीनो बौदजर्स का इतिहात 


मृत्यु हुई ( ४५२६० ) और सम्राट्‌ की भी हत्या कर दी गई। तदुपरान्‍त उसका 
थौत्र वेन-बेन-ती बारह वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा। राज्यारोहण के 
एक वर्ष बाद उसने एक राजाज्ञा द्वारा बौद्धधर्म को पुन. स्थापित किया और 
अपनी प्रजा को भिक्षु होने की आज्ञा प्रदान की। जनश्रुति के अनुसार तान- 
याओ नामक एक चीनी भिक्षु अल्पवयस्क सम्राट्‌ पर बहुत प्रभाव रखता था। 
तान-याओ ध्यान मत का आचाय॑ था। वह वाई-काल में लिआग-चाउ से चागन 
आन आया था। उसने सम्राट्‌ के सम्मुख पबतमाला में कुछ गुफाए निर्मित कराने 
का प्रस्ताव रखा। वे गुफाए आधुनिक काल में ( उत्तरी शान्सी प्रान्त स्थित ) 
युन-कांग की गुफाओं के नाम से प्रसिद्ध है। प्रत्येक गुफा में बुद्ध की एक प्रतिमा 
है, जिनमें सब से बडी ७० फीट ऊची और शेष साठ फीट ऊची है। तान-चाओ ने 
भारतीय भिक्षु ज्ञान यशस के सहयोग से चौदह ग्रन्थो का अनुवाद किया , किन्तु 
' क्रमागत राजवशो के शासन-काल में त्रिरत्न सम्बन्धी अभिलेख ' के अनुसार 
स्वय तान-याओ ने ही कुल मिलाकर तीन ग्रन्थों का अनुवाद किया। “ धर्मपिटक 
सवाहन अभिलेख ” मे उसके एक चतुर्खडीय अनुवाद का उल्लेख मिलता है। 

बौद्ध जनसंख्या और सठ--सम्राट्‌ वेन-बेन-ती द्वारा बौद्धधर्म को पुन 
स्थापित करने की राजाज्ञा निकालने के उपरान्त बौद्ध-धर्मावलबिम्यों और मठो 
की संख्या में अभिवृद्धि हुई! ' वाई-बश की पुस्तक में बौद्धर्म और ताओ धर्म 
सम्बन्धी अभिलेख ' से हमे कुछ सूचना मिल सकती है -- 


समय मठ-सख्या भिक्षु-भिक्षुणियों की स० 
हिजुआओ बेन ती का राजधानी में १०० और राजधानी में २,००० 
प्रथम वर्ष (४७७ ई०) अलन्‍्यत्र ६,४७८ और अन्यत्र ७७,२५८ 
हजुआन वूं ती का मध्य- राजधानी लोन्याग मे ५०० सख्या में अभिवृद्धि 
काल (५१२-५१५ ई०) अन्यत्र ३,७२९ 


वाई-वश का अतिम राजवानी में १३६७ लगभग बीस लाख 
काल (५३४ ई०) अन्यत्र लगभग ३०,००० 

इस गणना में निश्चय ही अतिशयोकित है। ' इतिहास दर्पण ' में यह अवश्य 
लिखा हुआ है कि लगभग प्रत्येक परिवार ने बौद्धधर्म ग्रहण कर लिया और 
भिक्षुओ की सख्या तो इतनी अधिक हो गई कि श्रमिको के अभाव के कारण 
खेती की उपेक्षा होने लगी। उत्तरी चीन मे गृहयुद्ध छिडने पर बौद्ध धर्मा- 
नुयायी सैनिक सेवा से ही नही मुक्त रहे, वरन्‌ प्रचलित कानून की पहुंच के 
भी बाहर रहे, क्योकि नियमो के उल्लघन के लिए उनके दंड की व्यवस्था बौद्ध 


चीनी ओद्धवर्म का इतिहास श्र 


अनुशासन के अनुसार होती थी। इसके अतिरिक्त मन्दिरो के द्वार सभी के लिए 
खुले रहते थे, उनके लिए भी जो कानून द्वारा दड पा चुके होते थे। सम्राद 
ताई वू-ती ने चाग-आन मठ में एकत्रित शस्त्र पकड़े थे। हिआओ-बेन ती के 
राज्य के तृतीय वर्ष (४७३ ई० ) से लेकर हुआन वू-ती के राज्य के द्वितीय 
वर्ष ( ५१७ ई० ) तक के मध्य चालीस वर्षों में बौद्ध-भिक्षुओ ने आठ 
बार राज्यक्राति की।' हिआओ बेन-ती ने सम्राट्‌ होने पर भिक्षु होने बाले 
व्यक्तियों की सख्या एक राजाज्ञा निकालकर निर्धारित कर दी। सरकार 
प्रतिवर्ष सब से बडे जिले में केवल ३०० व्यक्तियों को, मध्यम श्रेणी के जिले 
में २५० को और छोटे जिले में केवल २०० को भिक्षु होने की आज्ञा देती 
थी। उसने लो-याग में 'चाओ हुआन सजू नामक मठ की स्थापना भी की। 
मठ में बौद्ध न्यायाधीश हुआ करते थे, जो मन्दिर सम्बन्धी विषयों तथा भिक्षुओं 
के मध्य झगड़ो पर निर्णय देते थे। 

सम्राट्‌ हुआन वू-ती के राज्य के प्रथम वर्ष मे एक राजाज्ञा निकाली गई, 
जिसके द्वारा हत्या के अपराधी बौद्ध-भिक्षु के दड की व्यवस्था सरकारी कानून 
के अनुसार निर्धारित कर दी गई। दूसरे अपराधो का दडविधान मठ के अनुशासन 
के अनुसार चलता रहा। 


(स्र) पूर्वी बाई, पश्चिमी वाई, चाई और चाउ राज्यकालों में बौद्धघर्म 

युआन वाई-वश के अन्तिम काल में आन वू, हिआओ भिग और हिआओ 
वू जैसे कुछ दुर्बेल सम्राट्‌ आपस में लड़ते रहे। हिआओ वूं के सिहासनारूढ़ होने 
पर युआन वाई पूर्वी और पश्चिमी दो भागो मे विभाजित हो गया। इनमे से 
पहले का अस्तित्व बीस वर्ष तक रहा और दूसरे का केवल सत्रह वर्ष। इनके 
उत्तराधिकारी क्रमश. उत्तरी चाई और उत्तरी चाउन्वश हुए। 

सम्राट्‌ हिआओ वू-ती के सिंहासनारूढ रहने के समय ( ४७१-४९९ ई० ) 
तक उत्तरी चीन में बौद्धधर्म फैल चुका था। उस काल मे सेंग-युआग, ताओ- 
तेग, हुई-ची जैसे अनेक प्रर्यात बौद्ध पेंग-चेन में रहते थे और सत्यसिद्धि-सूत्र 
के सिद्धान्तो का प्रचार कर रहे थे*। भिक्षु चिह-तान अभिभर्मे-शास्त्र का 
आचार्य था। 

उत्तरी चाउ-काल के आरम्भ मे लोग भिक्षु मिंग-येन का आदर सत्यसिद्धि 


१ दे० वही 
र्‌ दे० प्र० भि० स०' 


२३६ लोगी बोढ़पम का इतिहास 


सम्प्रदाय का आचार्य मानकर करते थे और हुई-सुग को अभिधर्म का। फा- 
शांग और उसके शिष्य हुई-युआन महापरिनिर्वाण-सूत्र के अधिकारी विद्वात्‌ 
माने जाते थे'। सत्यसिद्धि और अभिषर्म का प्रचार सारे चीन में था। 

पूर्वी वाई सम्राट्‌ हिआाओ चिंग ने जब अपनी राजधानी छो-याग से येत- 
चेन में स्थापित की, तब लो-याग में रहने वाले भिक्षु और भिक्षुणियाँ भी नई 
राजधानी को चले गए। उन दिनो नए बौद्धमठो के निर्माण के लिए लोग दान 
दिया करते थे। किन्तु ५३८ ई० में सम्राट ने एक राजाज्ञा द्वारा नए मन्दिरो 
का निर्माण बन्द करवा दिया। तीन वर्ष के उपरान्त सम्राट ने दूसरी राजाशा 
द्वारा येन चेन में स्थित एक पुराने महल को “स्वर्गीय शान्ति मठ ' नाम में 
परिवर्तित किए जाने का आदेश दिया*। इससे यह ज्ञात होता है कि तत्कालीन 
राजनीतिक अशाति के बावजुद मन्दिरो के निर्माण की प्रवृत्ति जारी रही। 

इसके अतिरिक्त स्वय सम्राट्‌ हिआओ-चिग भी बौद्धवर्म में अभिरुचि 
रखता था। वह प्रमुख भिक्षुओ को बौद्धधर्म पर प्रवचन करने के लिए राजमहल 
में आमत्रित किया करता था। राजधानी में उस समय चार हजार बौद्ध मठ 
थे, जिनमे अस्सी हजार भिक्षु-भिक्षुणी रहते थे और राजधानी के बाहर अन्‍्यत्र 
चालीस हजार मठो में वीस लाख भिक्षु-भिक्षुणी थे।२ 

पर्चिमी वाई-वश द्वारा राजधानी को लो-याग से चाग-आन स्थानान्तरित 
करते समय शासन-व्यवस्था ठीक नही थी। लेकिन सम्राट वेन-ती और यू बेन 
बौद्धधर्म के दृढ़ भक्त थे। उन्होने ता चुग-हिजन मठ की स्थापना की और 
सघ सम्बन्धी विषयों के प्रबन्ध के लिए भिक्षु ताओ-चेन को वाई-राज्य का ता- 
तृग बनाकर आमत्रित किया। उन्होने तान-हिजएन नामक एक भिक्षु को बोधि- 
सत्त्व-पिटक-सूत्र की रूप-रेखा ' और ' १२० धर्म-पर्याय की पुस्तक” लिखने 
का आदेश दिया। भिक्षु तान-येन और ताओ-आन को धर्म-प्रचार तथा अनुवाद 
के कार्य में भी सम्राट्‌ यू-वेन सहायता दिया करता था।* 

पदिचिमी वाई-बश ने कनफ्यूशिअन मतावलम्बी तथा बौद्धधर्म के भी विद्वान्‌ 


१ देखो 'प्र० भि० स० अवशेष ' 


२ दे०  लो-याग मन्दिरों के अभिलेख ' और “बौद्धवर्म तथा ताओवाद के 
अभिलेख ' 


हे दे० “'प्र० भि० स० अवशेष ' 
४ दे० “काइनयुआन-कारू ( में सकलित ) श्वा० उ० अ०' 


जोगी औदथर्म का इतिहास १२७ 


सु-चाओ द्वारा प्रस्तुत दीवानी शासन-व्यवस्था के प्रारूप को स्वीकार कर लिया। 
उसने “बुद्ध-स्वरूप पर निबन्धमाला ” नामक एक पुस्तक भी लिवी हैं। उसकी 
शासन-व्यवस्था के अनुसार, “ ता-चुग-पो ” नामक एक अधिकारी की नियुक्ति 
होने लूगी, जिसका कार्य बौद्धो और ताओवादियों के साथ कानून को नियमित 
रूप में व्यवहार में छाना था।* 

उत्तरी चाई और उत्तरी चाउ शासन-कालो में भी बौद्धधर्म का प्रचार 
सत्र था और उस अवधि में अनेक भारतीय भिक्षु चीन आए। उदाहरणार्थ, 
पश्चिमी भारत स्थित उज्जैन निवासी श्रमण पारमिता, जिसका दूसरा नाम गुण- 
रत था, ५४९ ई० मे चीन आया और चाई सम्राट्‌ बेन हजुआन ती के आदेश्ा- 
नुसार चिग-कुआन मठ तथा अन्य स्थानों में रहकर उसने बीस खडो में दस 
पुस्तकों का अनुवाद किया, जिनमे वसुबन्धु के ग्रन्थ विशेष उल्लेखनीय है। उज्जैन 
के राजा के पुत्र श्रमण उपसेन ने चीन में ५३८ ई० से ५४१ ई० तक तीन 
पुस्तको का अनुवाद सात खडों में किया, जिनमे प्रमुख बिमलकी ति-निर्देश-सूत्र 
और सुविक्रातविक्रमी-परिपुक्खा हैं। उज्जैन के निवासी यशगरुप्त और उसके 
साथी ज्ञानगुप्त ने मिलकर चाउ व्‌ ती के राज्यकाल ( ५६१-५७८ ई० ) में 
तीन या चार पुस्तकों का अनुवाद चाग-आन के विभिन्न मन्दिरों में रहकर किया। 
किन्तु ७३० ई० में छ खडो में उनके केवल दो ग्रन्थ ही उपलब्ध थे। और अब 
तो उनका अनूदित केवल एक ही ग्रन्थ--अवलोकितेश्वर एकादश मुख घारणी--- 
शेष हूँ। धर्मप्रज्ञा वैशाली का एक श्षमण और भिक्षु प्रज्ञाकचि का ज्येष्ठ पुत्र 
था। उसने ' कमंफल-विभग सूत्र ' का अनुवाद चीनी भाषा में किया। 

इसके साथ ही बौद्धधर्म-विरोधी आन्दोलन ने उत्तरी चीन में अपना सिर 
फिर उठाया। तान-चिएन और चिन-सुग जैसे प्रमुख भिक्षु महायान-सपरिय्रह- 
शास्त्र का अध्ययन करने के लिए दक्षिण चले गये थे। चिह-आई भी उसी ओर 
बला गया। इनमे से प्रथम को एक दिव्य दक्षेन प्राप्त हुआ, जिससे बुद्ध-स्वभाव 
सम्प्रदाय की स्थापना की प्रेरणा ग्रहण कर उसने तिएन ताई मत को स्थापित 
किया। 


१ दे०_' उत्तरी चीन वृत्तान्त 


अध्याय ७ 


सह-वंश के शासन-काल में बोडधम 


पूर्वी वाई-बश का ५५० ई० में अन्त होने पर राजसत्ता काओ कुलीन उत्तरी 
चाई-वश के हाथ में आई, जिसने येट में ( ५५०-५७७ ई० ) केवल सत्ताईस 
वर्ष राज किया। लगभग एक शताब्दी के बाद यू-वेन कूल ने उत्तरी चाई- 
वक्ष को पराजित करके चाग-आन मे उत्तरी चाउ-बश की स्थापना की। ५५७ 
ई० से ५८१ ई० के मध्य चाग-आन मे याग-चिएन द्वारा स्थापित सूइ-बण ने राज्य 
किया। याग-चिएन आगे चलकर काओ-त्मू के नाम से विख्यात हुआ। वह एक 
असाधारण शासक था। उसने प्रजा के करो का भार हलका किया, कानूनों को 
विधिपूर्वक संगृहीत किया और अपने सरल जीवन से एक आद्े राजा का 
उदाहरण सामने रकक्‍्खा। उसकी छत्रछाया में समस्त चीन एक राष्ट्र बन गया। 
उत्तरी और दक्षिणी चीन को एक करने के लिए उसने पीत नदी और याग- 
तज़ी नदी के बीच नहरो का एक जाल-सा बिछवा दिया। सम्राट्‌ ने बौद्धधर्म 
को अपना सरक्षण और विपुल प्रोत्साहन प्रदान किया। उसने एक राजाज्ञा 
ढ्वारा बौद्धघर्म के प्रति सहिष्णुता का आदेश प्रजा को दिया। “ अपने शासन- 
काल के अल्त मे उसने बौद्ध और ताओ धर्म सम्बन्धी प्रतिमाओ के विध्वंस 
या उनके साथ दुर्व्यवहार का निषेध कर दिया। ”' सूइ-वश के इतिहास में उस 
समय उपलब्ध सभी ग्रन्थों के नाम दिए हुए है। उसमें बौद्ध-्रन्थों की सख्या 
१९५० दी हुई हैं और यह लिखा हैं कि उस समय अनेक लोकप्रिय भारतीय 
और चोनो अनुवादक बौद्धधर्म के प्रचार मे सलग्न थे। उस काल के प्रसिद्धतम 
बौद्ध अनुवादको का विवरण नोचे दिया जा रहा है -- 

नालंदयश्स--पश्चिम भारत स्थित उज्जैन का निवासी था। वह अल्पवय 
में ही भिक्षु हो गया था, और बौद्धधर्म के तीर्थ-स्थानो की यात्रा करके अन्त 
में ५५८ ई० में चीन जा पहुचा। चाग-आन के ता-हिजन-चाग मठ में रहकर 
उसने ५५९ ई० में धर्मप्रज्ञा के साथ इक्यावन खडो मे सात ग्रन्थों का अनुवाद 
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किया। उसके बाद उसने तेईस खडो में आठ अन्य ब्रन्थो का सी अनुवाद 
पूर्ण किया ।* 

झानगुप्त---उत्तर भारत में गाधार का निवासी था। छोटी आयु में भिक्षु 
होकर धर्म का उपदेश और प्रचार करते हुए वह देश का पर्यटन करता रहा। 
मध्य एशिया में अनन्त कष्टो को झेलकर वह ५५७ ई० में चीन पहुँचा। 
सूइ-सम्राट्‌ ने एक विद्येषाज्ञा द्वारा उसको चाग-आन में ता-हिब्रनन-चाग मठ के 
बौद्ध अनुवादको की परिषद्‌ का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। सस्क्ृत-नअ्रन्थो 
के अनुवाद में धर्मगुप्त तथा दो अन्य चीनी बौद्ध-भिक्षुओं ने उसकी सहायता 
की। ५६१ ई० से लेकर ५७८ ई० तक उसने पाँच खडो मे चार भ्रन्थो का 
अनुवाद किया ; किन्तु ७३० ई० में उनमें से दो खड़ो में केवल दो ग्रन्थ ही 
उपलब्ध थे। इस कार्य के उपरान्त उसने ५८५-५९२ ई० के मध्य १९२ 
खडो में उनतालीस ग्रन्थो का अनुवाद किया, जिनमे से चोदह खडो में दो 
ग्रन्यो का अनुवाद ७३० ई० तक नष्ट हो चुका था। उसके द्वारा अनूदित समस्त 
ग्रन्थों मे सब से महत्त्वपूर्ण सद्धर्म-पुडरीक-सूत्र है, जो चीन का सर्वाधिक लोकप्रिय 
ध्म-प्रन्थ बन गया है। उसका देहान्त ७८ वर्ष की आयु में ६०० ई० में हुआ। ९ 

विनीतरुचि---उज्जैन का निवासी था और बौद्धधर्म पर छगे प्रतिबन्धों 
के सूइ -सम्राट्‌ द्वारा हटा लिए जाने पर ५८२ ई० में उसने चीन में पदापंण 
किया। उसने गयाशीषे-सूत्र और महायान-वैपुल्य-धारणी-सूत्र नामक दो ग्रन्थों 
का अनुवाद किया। 

बोद्ध-ष्मं प्रन्‍्यों की सूचियों का संकलून--सूइ-सम्राटो ने बौद्धधर्म के 
प्रचार मे बडा उत्साह प्रदर्शित किया। इस वंश के राज्य-काल में जो सब से 
अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य हुआ, वह है चीनी भाषा मे उपलब्ध बौद्ध-धर्मग्रत्थों की 
अनेक सूचियों का संकलन । सम्राद काओ-त्सू ने ५९४ ई० में भिक्षु फा-चिंग को 
चीनी भाषा में प्राप्त बौद्ध-ग्रल्थों की एक सूची तैयार करने की आज्ञा दी। 
उसके द्वारा संकलित सूची  सूइ-चुग-चिंग-मु-लो ' अथवा  सूइ-बश के राज्यकाल 
में ( सगृहीत ) बौद्ध-धर्मग्रल्थों की सूची ' के नाम से विख्यात हुई। इसमें ५,२९४ 
जिल्दों में प्राप्त २,२५७ ग्रन्थो का उल्लेख है, जिनका वर्गीकरण नीचे लिखे प्रकार 


१ दे०  महाताग-वंश ( में संकलित ) बौद्ध-ग्रन्थ-सूची ' 
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से किया गया है --- 
सुत्र---महायान १,७१८ जिलल्‍दों में ७८४ ग्रन्थ 
हीनयान १,०३४ जिल्दों में ८४५ ग्रन्थ 
बिनय--महायान ८२ जिल्दो में ५०. ग्रन्थ 
हीनयान ३८१ जिल्दों में ६३ ग्रन्थ 
अभिषम--महायान ३८१ जिलों में ६८ ग्रन्ध 
हीनयान ४८२ जिलल्‍दो में ११६ ग्रन्थ 
उत्तरकालीन ग्रन्थो के सार सग्रह---- ६२७ जिलदो में ६४४ ग्रन्ध 
भारतीय और चीनी अभिलेख--- १८६ जिलों में ६३. ग्रन्थ 
निबन्ध--- १३४ जिल्‍दों में ११९ ग्रन्थ 


“ लि-ताइ-सान-पाओ-चि ” अथवा “ क्रमागत राजवज्ञों के समय मे त्रिरत्न 
सम्बन्धी अभिलेख” नामक दूसरी सूची बौद्ध-ग्रन्थो के प्रसिद्ध अनुवादक 
फाइ-चाग-फाग ने सकलित की। सूइ-सम्राट्‌ काओ-त्सू की सरक्षकता में इस 
सूची का कार्य ५९७ ई० में पूर्ण हुआ। इसकी गणना सर्वोत्तम सूचियों मे की 
जाती हैं। इसमे समस्त धर्म-ग्रन्यो को हीनयान और महायान दो भागों में 
विभाजित किया गया हैं और उनमे से प्रत्येक के अन्तर्गत सूत्र, विनय और 
अभिषर्म के परम्परागत वर्गों में ग्रन्‍्थो का वर्गीकरण हैँ । इस सूची से ३,३२५ 
जिलल्‍्दो में प्राप्त १,०७६ ग्रन्थो का उल्लेख है और उसमे बुद्ध के जन्म से 
लेकर सकलन के समय तक बौद्धधर्म के क्रमबद्ध इतिहास को भ्रस्तुत करने का 
प्रयास प्रथम बार किया गया है। 

सूइ-सम्राट्‌ काओ-त्सू की राजाज्ञा के अनुसार एक तीसरी सूची का सक- 
लन ६०३ ई० में किया गया, और वह भी सूइ-चुग-चिग-मु-लो के नाम से प्रख्यात 
है। सम्राट्‌ के इस आदेश पर ता-हिजन-चाग मठ के बहुत-से भिक्षु और विद्वान 
चाग-आन में एकत्र हुए। इस सूची में ५,०५८ जिल्दो मे प्राप्त २१०९ विभिन्न 
ग्रन्थो का उल्लेख है। इसके वर्गीकरण की पद्धति भी ५९४ ई० मे फा-चिंग 
द्वारा सकलित सूची से भिन्न हैं। इस तृतीय सूची के सकलनकर्त्ताओ ने एक नई 
प्रणाली अपनाकर अपनी कृति को आलोचनात्मक रूप देने का प्रयत्न किया। 
प्रामाणिक और अप्रामाणिक ग्रन्थो को छाँटने का प्रयास सर्वप्रथम उन्होंने किया 
और अप्रामाणिक ग्रन्थों की संख्या २०९ निश्चित की। सूची में ४०२ ग्रन्थों को 
विल॒प्त भाना गया है। 


सम्राट्‌ काओ-त्सू के बाद उसका दूसरा पुत्र कुआग गद्दी पर बैठा, जो इति- 
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हास में यांग-ती के नाम से प्रसिद्ध है ; किन्तु एक राजविद्रोह के कारण उसके 
राज्य का अन्त शीक्ष ही हो गया। इस विद्रोह का नेता लि-युआंग नामक उसका 
एक सेनापति था, जो तुकंमानो से सधि करके साम्राज्य के एक बड़े अंश का स्वामी 
बन बैठा। सम्राट याग-ती भागकर नानकिंग में शरण लेने को विवश हुआ, 
जहाँ थोडे ही समय बाद किसी नें उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उसके 
दो पोते गद्दी पर बेठे और दोनो ही अयोग्य सिद्ध हुए। अन्त में लि-युआग 
सिंहासन पर बैठा और उसने ताग-वश की स्थापना की। यद्यपि सूइ-वश ने 
केबल ५९० ई० से ६१८ ई० तक ही राज्य किया। उसका राज्य-काल चीन 
के इतिहास में---और विशेषकर चीनी बौद्धधर्म के इतिहास में--एक जत्यस्त 
धौरवशाली स्थान रखता है। 


अध्याय ८ 


तांग-वंश के राज्यकाल में बोड्धधर्म 


( क ) बौद्धधर्म का स्वर्णेयुग 


अल्पजीवी सूइ-वश के उत्तराधिकारी ताग-बश की स्थिति दृढ़ होने से 
चीन के इतिहास को एक नया मोड मिला। एक बार फिर सारा देश 
६१८ ई० से ९०७ ई० तक एक ही केन्द्रीय राजसत्ता के अधीन रहा। ताग-साम्राज्य 
का वास्तविक सस्थापक सोलह वर्षीय किशोर ली शिह-मिग था, जिसने सूई-वश 
की शक्ति पूर्णतया नष्ट कर दी थी। वह तातार सामन्तो से वैवाहिक सूत्रो 
से सम्बद्ध उत्तरी चीन के एक प्रसिद्ध परिवार का वशज था। उसने अपने पिता 
लि-युआग के साथ सूइ-साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह का झडा ऊचा किया और 
सात वर्षों के जटिल तथा भयानक गृहयुद्ध के उपरान्त अपने विभिन्न प्रतिदह्वियो 
को नष्ट करके चीन को पुन एकता प्रदान की। कुछ समय तक उसका पिता 
नाम-मात्र के लिए सम्राट्‌ बना रहा । उसके बाद ६२७ ई० में स्वयं राजसिहासन 
पर आरूढ होने के पश्चात्‌ उसने उत्तरी प्रान्तो में सकट उपस्थित करने वाले 
तुर्कों के दलो को खदेडकर उन्हे छिन्न-भिन्न कर दिया। देश में शाति और 
एकता स्थापित करने के बाद अपने शासन के बाईसवे वर्ष में उसने साम्राज्य 
का पुनर्संगठन किया। यह कार्य उसने इतनी अच्छी तरह सपन्न किया कि उसके 
पश्चात्‌ उसके उत्तराधिकारियों को समस्त विरोधियों का सामना करने में सक्षम 
स्वामिभक्त शासन-व्यवस्था विरासत मे प्राप्त हुई। 

इतिहास में लो-शिह-मिग अपने मरणोपरान्‍्त प्राप्त 'ताई-त्सुग ' नाम से 
प्रसिद्ध है। उसकी मृत्यु उनचास वर्ष की अल्पायु में ६४९ ई० मे हुई; किन्तु 
उसकी मृत्यु के उपरान्त चीन में एक शताब्दी से अधिक तक आन्तरिक शान्ति 
स्थापित रही। उसकी विजयो तथा शासन-व्यवस्था से प्रसूत इस सुदीर्ध शाति- 
काल में कला, साहित्य और धर्म का खूब विकास हुआ, जिसके लिए इतिहास 
में यह वश विख्यात है। 

ताग-सम्राट्‌ काओ-त्सु का राज्यकाल बौद्धधर्म का स्वर्णयुग है। फा- 
लिन कृत सत्य पर एक निबन्ध” में लिखा है कि काओ-त्सु ने चांग-आन 


सीती ओऔद्यर्म का इतिहास १३३ 


में वाई-बांग, हिज़न यत, तृजी-पाई और चिन-क्‌ आदि मठों का; ताई-युआन 
में लि-सान मठ का और पिएन चाउ में यी-हिजन मठ का निर्माण कराया। 
सम्राट्‌ ताई-त्सुग भी बौद्धधर्म का पोषक था। सिंहासनारूढ़ होने पर दूसरे 
सरदारों के साथ दीर्घकालीन युद्ध में अपने सैनिको तथा अपनी प्रजा को मरते 
देखकर वह बहुत दुखी हुआ युद्ध में मृत व्यक्तियों की स्मृति में उसने दस बौद्ध 
मठों का निर्माण कराया, जिनमें अभी तक सात मौजूद है -- 

(१ ) “प्रभामय मानवता मठ ', पिन चाउ में जहा उसने सेनापति हजुएह- 
च्‌ को पराजित किया था। 

(२ ) प्रभामय बोधि मठ ' लो चौ मे, जहाँ उसने सेनापति वांग शिह-चुग 
को हराया था। 

(३ ) 'प्रभामय मगल मठ” लो चौ मे, जहाँ उसने सेनापति लिऊ 
हाई-ताई को हराया था। 

(४ ) “विशाल साहाय्य मठ , फेन चौ में, जहाँ उसने सेनापति लिऊ 
वो-चौ को पराजित किया था। 

(५ ) “ करुणामय मेघ मठ ' चिन-चौ में, जहाँ उसने सेनापति सुग-चिनकांग 
को पराजित किया था। 

(६) सर्व साहाय्य मठ * ताई-चो में जहाँ उसने सेनापति सुग लाओ-सेन 
को हराया था। 

(७ ) सर्व दया मठ ' चेग चौ में जहाँ उसने सेनापति तोउ-चिएन-ती को 
पराजित किया था। 

सम्राट्‌ ताई-त्सुग ने अपने राज्य के चेन-कुआन-कालीन बीसतमें वर्ष में उत्तरी 
चीन से विजय प्राप्त करके लौटने पर ' मिन चुग-की ” अथवा सैनिको की सहायता 
के लिए एक महल बनाए जाने की आज्ञा दी। उन्ही दिनो सम्राट ने भारतवर्ष 
से आए हुए भिक्षु प्रभाकरमित्र और वहाँ की यात्रा से छोटे हुआन-त्साग का 
स्वागत-सत्कार किया। ताई-त्सुग की मृत्यु के बाद सम्राट्‌ काओ-त्सुंग सिहासन 
पर बैठा। वह भी बौद्धधर्म पर अत्यधिक कृपालु था। “राजमहलों के विषय- 
सम्बन्धी अभिलेख के अनुसार उसने मठों की भाँति उपयोग किए जाने के 
लिए सारे महल बौद्धों को दे दिए। उसने भिक्षु हुआन-त्सांग को एक विशेष 
आज्ञा द्वारा राजमहल में इच्छानुसार प्रवेश करने की स्वतंत्रता दे दी। जब 
सम्राट्‌ की उपपत्नी साम्राज्ञी वू-चाओ के संतान उत्पन्न होने का समग्र निकट 
आया, तब सम्राट ने हुमान-त्सांग से अलागत शिकश्षु का नामकरण करने की प्रार्थना 
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की। हुआन-त्सांग ने उसका नाम “ फू कुआंग वाग अथवा बुद्ध प्रकाश का राजा 
रक्‍्खा। काओ-त्सुग की मृत्यु के बाद फू-कुआग-बांग गही पर बैठा और पूर्व 
तथा पश्चिम की राजधानियों में अपने नाम पर दो बौद्ध-मठों के निर्माण की 
आज्ञा उसने टी। अपने पुत्र के नाम-मात्र के शासन में राज्य की असली शक्ति 
सम्राज्ञी व्‌ चाओ ने प्रकटरूप से अपने ही हाथ में रक्खी। उसने तांग-वंश 
का नाम बदलकर चाउ-वश कर दिया। राजसत्ता के सम्बन्ध में कनफ्यूशिअस 
के समस्त सिद्धान्तो के विपरीत एक स्त्री को प्रत्यक्षररूप से साम्राज्य पर शासन 
करते देखकर पुरातनवादी इतिहासकारों को बडा आघात लगा और इस कारण 
वे सम्राज्ी वू-चाओ के प्रति न्याय नही कर सके। सम्राज्ञी के शासन की उत्कृष्टता 
ओऔर बौद्धधर्म के प्रति उसकी भक्ति को तो वे अस्वीकार नहीं कर पाएं, और 
इसलिए उन्होने उसके व्यक्तिगत जीवन को, जो एकदम निष्कलरूंक नहीं था, 
अपनी आलोचना का विषय बनाया। 

सम्राज्ञी वू-चाओ के ६८२-७०४ ई० तक के बाईस वर्षीय राज्य-काल में 
बौद्धधर्म देश भर में फंछ गया। ताग-काल के लोकप्रिय अनुवादकों की सूची 
नीचे दी जा रही है -- 


प्रभाकरसित्र मध्य भारत का एक श्रमण था और सम्राद ताइ-त्सृग के 
शासन के चेन कुआन-कालीन प्रथम वर्ष ( ६२७ ई० ) में चीन आया था।'* 

अतिगुप्त मध्य भारतीय श्रमण था और ताग सम्राट्‌ काओ-त्सुग के युग- 
हुई-कालीन तृतीय वर्ष ( ६५२ ई० ) में चीन आया। उसने आगामी दो वर्षों 
में घारणी-सग्रह-सूत्र का अनुवाद चीनी भाषा से किया *। 

नावि मध्य भारत का एक प्रसिद्ध भिक्षु था और वह चीन में सम्राद्‌ 
काओ-सुग के राज्य के युग-हुई कालीन छठे वर्ष ( ६५५ ई० ) पहुचा। वह अपने 
साथ हीनयान और महायान सम्प्रदायो के १५०० से अधिक ग्रन्थ ले गया 
था। इन ग्रन्थो का सग्रह उसने भारत और छूका में अपनी यात्रा मे किया 
था। ६५६ ई० में सम्राट्‌ काओ-त्सुंग ने उसे एक अज्ञात औषधि की खोज में 


कून लुन देश अर्थात्‌ चीन सागर में स्थित कोडोर ढीप को भेजा। ६६३ ई० 
में वह चीन वापस आया। 


बुद्धपाल काबुल का निवासी था और वह चीन में सम्राद्‌ काओ-त्सुग के 


१ दे० “रहस्य० मि० स०! 
२ दे० 'काई युआन० शा० उ० अभि० और रहस्य० भि० स० ! 
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आई-फोंग-कालीन प्रथम वर्ष ( ६७६ ई७ ) में चीन पहुँचा। उसने “ सबेदुर्गंति- 
परिशोधन-उष्णीष विजय-धारणी ” नामक ग्रन्थ का अनुवाद किया। 

बदिवाकर मध्य भारतीय भिक्षु था और उसने ६९६ ई० मे चीन आकर 
चौबीस खडो में अठारह ग्रन्थों का अनुवाद किया। 

खुतन-निवासी भिक्षु देवप्रश्ञा ने ६८९ से ६९१ ई० के मध्य सात खंडों में 
छ' ग्रन्थों का अनुवाद किया। 

शुभाकरसिह भी मध्य भारत का निवासी और शाक्य मुनि के चाचा अमृतो- 
दन का वशज था। वह पूर्वी भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में रह चुका था। 
चाग-आन मे सम्राट हुआन-त्सुग के काई-युआन-कालीन चतुर्थ वर्ष ( ७१६६० ) 
में पहुचा। अपने साथ वह बहुत-से बौद्ध-ग्रन्थ ले गया था। उसकी मृत्यु ९९ 
वर्ष की आयु में ७३५ ई० में हुई'। 

अमोघ के शिष्य हुई-लिन ने “बौद्ध-शब्दों और शब्द-सयोगों का उच्चारण 
और अर्थ-प्रकाशक कोष ” का निर्माण किया, जिसमें एक सौ अध्याम थे। इस 
कार्य को ७८८ ई० में आरम्म करके उसे उसने ८१० ई० में पूर्ण किया। 

हुआन-त्साग, ई-त्सिग, शिक्षानन्द, बोधिरुचि---यह चार उपर्युक्त सूची म 
सब से अधिक प्रसिद्ध थे। इनकी संक्षिप्त जीवनियाँ नीचे दी जा रही हैं .--- 

हुआन-त्सांग--ताग-वश के उदय के साथ-साथ चीनी बौद्धधर्म के एक 
महानतम व्यक्तित्व का अविर्भाव हुआ। वह था प्रसिद्ध यात्री और अनुवादक 
हुआन-त्साग ( ५९६-६६४ ई० ) | 

उसका ऐंहिक गोत्र-नाम चेन था और वह कोउ-शिह का निवासी था। 
तेरह वर्ष की आयु में उसने मठ-प्रवेश किया और भारतस्थित बौद्ध तीथे- 
स्थानों के दशेन करने की उत्कट आकाक्षा से प्रेरित होकर सम्राट ताई-त्सुग 
के राज्य के चेन-कुआन-कालीन तृतीय वर्ष (६२९ ई० ) में वह भारत-यात्रा 
के लिए अकेला ही निकल पडा। उसकी इस यात्रा ने उसे अन्तत. जगल्मसिद्ध 
कर दिया। मध्य एशिया के दुर्गेम पवती और रेगिस्तानो की खतरनाक यात्रा 
कर के अनेक बार मृत्यु के मुख से बाल-बाल बचकर अन्त में वह ६३३ ई० 
में सकृशल भारतवर्ष पहुचा | स्वदेश की ओर प्रस्थान करने के पूर्व उसने अध्ययन 
और यात्रा करते हुए भारतवर्ष में दस वर्ष बिताएं। वापसी यात्रा भी उसने मध्य 
एशिया होकर की और अपने साथ ६५७ बौद-प्रन्थो को ले गया, जिनका सग्रह 
उसने अपने भारत-प्रवास में किया था। अनुवादक के रूप में हुआन-त्साग ने वसु- 


१ वही और वही 
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अन्घु और धर्मपाल द्वारा विकसित बौद्धघर्म के विशिष्ट प्रकार को चीन में प्रविष्ट 
कराने में विशेष उत्साह दिखलाया; अत उसकी कृतियों कौ आत्मा चीनी 
की अपेक्षा भारतीय अधिक है और वे बौद्धधर्म के प्रति विशुद्ध चीनी प्रति- 
क्रियाओं के साथ, जिनका अध्ययन हम अभी तक करते रहे है, तुलनात्मक अध्ययन 
की उत्तम सामग्री उपस्थित करती है। दार्शनिक दृष्टि से, जैसा हम आगे देखेंगे, 
वे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वह सम्राट ताई-त्सुग के शासन के चेन-कुआन-कालीन 
१९ वें वर्ष ( ६४५ ई० ) में चाग-आन पहुंचा, जहाँ उसका एक विजेता की भांति 
स्वागत हुआ। उसके जीवन का दीषाद राजधानी में अपने द्षिष्यों के साथ अनुवाद- 
कार्य करने में बीता। अपनी मृत्यु के समय, ६६४ ई० तक, उसने ७५ ग्रन्थो 
का अनुवाद पूर्ण कर लिया था, जितकी गणना शैली और विशुद्धता की दृष्टि 
से संस्कृत-ग्रन्थो के सर्वोत्कृष्ट चीनी अनुवादो में की जाती है। 


ईत्सिग--हुआन-त्साग की मृत्यु के उपरान्त शीघ्य ही एक अन्य समान रूप 
से प्रसिद्ध बौद्ध ने भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा का वृत्तात उसने स्वय ही 
लिखा है। उसका जन्म ६३४ ई० में फान-याग में सम्राट्‌ ताई-त्सुग के शासन- 
काल में हुआ। सात वर्ष की आयु में उसने मठ-अ्रवेश किया। जब वह 
बारह वर्ष का हुआ, तब उसके गुरु की मृत्यु हो गई | तब उसने लौकिक साहित्य 
का अध्ययन समाप्त करके बौद्धध्मे-ग्रन्थों का अध्ययन किया । चौदह वर्ष 
की अवस्था में वह भिक्षु बता। उसका कहना है कि भारतवर्ष की यात्रा करने 
की आकाक्षा उसके मन में तभी उठी थी, जब वह अठारहवें वर्ष मे था ; किन्तु 
सेतीस वर्ष का होने पर ही उसकी यह इच्छा पूर्ण हो सकी। उसने अपनी यात्रा 
का श्रीणेश याग-चौ से एक पारसीक नौका में किया । बीस दिन के बाद नौका 
सुमात्रा पहुँची | वहाँ वह आठ महीने रहा--छ महीने श्रीविजय ( पालेम वांग ) 
भौर दो महीने मलाया में । तदुपणान्त उसने एक सुमात्रीय नौका हारा बगाल 
की खाडी पार की और ६७३ ई० में ताम्रलिप्ति ( आधुनिक तामलुक ) बन्दर- 
गाह में उतरा । देश के भीतर यात्रा में आगे बढने के प्रथम, संस्कृत भाषा का 
अपना ज्ञान बढाने के उद्देश्य से वह सालभर ताम्नलिप्ति में ही रहा । 

सर्वप्रथम उसने गया और कुशीनगर की यात्रा की और तत्पद्चात्‌ दस 
वर्ष तक नालदा में रहकर अध्ययन करता रहा। वहाँ उसने लूमभग ४०० संस्कृत- 
अन्धो का संग्रह किया । स्वदेश की ओर प्रत्यावर्तेन करते समय, वह श्रीविजय 
में चार वर्ष रहा और वहाँ सस्कृत और पाली के बौद्ध-प्रन्थों के अध्ययन तथा 
अनुवाद में संलग्न रहा ; किन्तु यह काये केवल एक व्यक्ति की दाक्ति के परे 
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था ; अतः सहायकों की खोज में वह ६८९ ई० में चीन गया । वहाँ वह कैंटन 
में उतरा और अपने शिष्यों को एकत्र करके चार महीने बाद फिर सुमात्रा 
यापस आ गया | 

अपनी व्यक्तिगत टिप्पणियों का संपादन तथा सस्क्ृत-ग्रन्थो का अनुवाद करत 
हुए वह श्रीविजय में पाँच वर्ष से अधिक समय तक रहा। अन्त में वह ६९५ ई० में 
स्वदेश लौटा और उसी वर्ष ग्रीष्म-ऋतु में लो-याग मे प्रवेश किया और वहाँ के परम 
सुख मठ ' में रहने लगा। वह ताग-वश की राजधानी चाग-आन स्थित  पद्िचमी 
उज्ज्वल मठ' में भी कुछ समय तक रहा | उसने २३० खड़ो भें छप्पन भ्रन्थों का 
अनुवाद किया। इनमें से कुछ का अनुवाद पहले भी हो चुका था । उसका देहान्त 
७९ वर्ष की आयु में ७१३ ई० में हुआ । उसके समकालीन सम्राट चुग-त्सुग ने 
* त्रिपिटक-सूची ” के आमुख मे उसके जीवन ओर कार्य की बडी प्रशंसा की है*। 

शिक्षानन्द--खुतन का निवासी और शक जाति का था। वह हीनवथाल 
और महायान दोनो का विद्वान्‌ था। वह सम्राज्ञी व-चाओ का समकालीन 
था, जिसने चीत में महायान सम्प्रदाय को लोकप्रिय बनान का बड़ा प्रयास 
किया था। उन्हीं दिनो यह पता छगा कि अवतंसक-्सत्र को जोन में सुरक्षित 
सस्कृत प्रति के कुछ अश नष्ट हो गए हैं। सम्राज्ञी को यह भी ज्ञात 
हुआ कि खुतन में उक्त सूत्र की पूर्ण प्रति वर्तमान है ; अतः उसने 
पाडुलिपि की खोज करने तथा उसके अनुवाद के निम्मित्त एक विद्वान्‌ लाने के 
लिए अपना राजदूत वहाँ भेजा । फल-स्वरूप अवतसक-सूत्र की पूर्ण प्रति के 
सहित शषिक्षानन्द चीन आया और उसने उसका अनुवाद चीनी भाषा में पूर्ण 
किया । उनसठ वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु ७१० ई० में हुई । 

बोधिरुचि--इस का नाम पहले धर्मरूचि था, जिसको बदल कर समराजी 
बू-चाओ ने उसे यह नाम दिया था। वह दक्षिण भारत का कद्यप गोत्रीय 
डाह्मण था। ताग-वश के राज्य के प्रथम काल में यह चीन आया। उसने 
६९३ ई० से ७१३ ई० तक १११ खडो में ५३ ग्रन्थों का अनुवाद किया, जिन 
में से बौद्ध-त्रिपिटको के आधुनिक सस्करण में इकतालीस उपलब्ध है ।भ्कहा 
जाता है कि उसका देहान्त १५८ वर्ष की आयु में ७२७ ई० में हुआ*। 


१ दे० 'रहस्य० भि० सं०' और दक्षिणी सागर से लौटने वाले यात्री के 
द्वारा प्रेषित आन्तर धर्म का अभिलेख * 

२ दे० “ रहस्य० भि० सं० ', “सूत्रों के नए तथा पुराने अनुवादों के लित्र 
के अभिलेख का परिषेष 
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(-ख्र ) चाई-त्खांग और त्रिशास्त्र सप्रदाय 


इस संप्रदाय का यह ( सान-लुन-त्सृग ) नाम उसके तीन शास्त्रो पर आधा- 
रित होने के कारण है। वह माध्यमिक ( फा-हिजग ) अथवा प्रत्ययवादी 
संप्रदाय के नाम से भी प्रसिद्ध है, किन्तु इस नाम का प्रयोग अधिक व्यापक अर्थ 
में, हुआ येन, तिएन ताई, और गुह्य सप्रदायो का समावेश करते हुए, किया 
जाता है । 


परम्परानुसार इस सप्रदाय के आद्याचार्य बोधिसत्त्व मजूश्री, द्वितीय 
आचार्य अध्वघोष, और तृतीय अद्वघोष थे । चतुर्थ शताब्दी ईसवी के अन्त में 
तिशास्त्र का अनुवाद करने वाह कुमारजीव इस सप्रदाय की चीनी शाखा का 
प्रव्तंक माना जाता है । 
कुमारजीव के लूगभग ३,००० शिष्य थे, जिनमे ताओ-योन, सेग-जुई, ताओ- 
शेंग और सेंग-चाओ सर्वोत्कृष्ण थे और वे कुआन-चुग में बौद्धधर्म के 'चार- 
बोर” के नाम से प्रसिद्ध थे । 
इस सप्रदाय के आधार, उपर्युक्त तीन शास्त्रो के नाम निम्नलि्ित है -- 
१. चुन कुआन लन अथवा प्राश्यमूल-श्ास्त्र टीका । 
२ शिह .एर्‌ह मेन लून अथवा द्वादश निकाय । यह दोनो ग्रन्थ नागार्जुन 
कृत है । 
३- पाइ लुन अथवा शतक-शास्त्र--आयंदेव ( और वसुबन्धु ? ) कृत + 
यह तीनो शास्त्र तकंविद्या के अपूर्व ग्रन्थ माने जाते है और इनमे होनयान 
तथा महायान के सिद्धान्तो का विस्तृत विवेचन हैं। उनमे बौद्ध धर्मावरबियों, 
के समक्ष सत्य-प्राप्ति के विविध साधनों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया 
है । इसका परिणाम सत्य के परस्पर विरोधी पक्षो पर बल देना न होकर उनके 
सृत्रीकरण की विविधता में परि्लक्षत हुआ है । जैसे लुग शू ( नागार्जुन ) ने 
जुग-लन की एक गाथा मे सत्य को इस प्रकार सूत्रबद्ध किया है .-- 
कर्मों के संयोग से जन्य भव प्रपंच को 
में असत्‌ कह सकता हूं 
उसको से रूप रहित नाम भी कह सकता हूं 
या उसको कल्पना सध्यम प्रतिपद्‌ के रूप सें कर सकता हूँ। 
बौद्धधर्म में भव-प्रपच के दो रूप माने गए है--गिऊ वाई फा अथवा प्रति- 
बड़ और अ-वू वाई फा अथवा अप्रतिबद्ध । बौद्ध-दर्शन के अनुसार प्रतिबद्ध 
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भव प्रपंच जन्म, विकास, परिवर्तन और विनाश इन चार विकारों से युक्त 
होता है । 

मध्यम प्रतिपद्‌ के विषय में विचार करते समय बौद्ध दार्शनिक उसके गंभीर 
अर्थ के प्रति सजग रहता है , क्योकि यह मध्यम प्रतिपद्‌ अपरोक्ष परम तत्त्व 
का ही दूसरा नाम है। यद्यपि इस परम तत्त्व के कुछ पक्षो का वर्णन किया जा 
सकता है और इस प्रकार वे निर्वंचनीय है, किन्तु उसका सारतत्त्व, वाणी और 
अक्षर की सीमा के परे हैं और इसलिए उसे अनिर्वंचनीय कहा जाता है। । 

ता चिह तु लुन अथवा कुमारजीव द्वारा अनूदित महा प्रज्ञापारमिता-शास्त्र 
में तीन प्रकार की पान-जो ( प्रज्ञा ) का वर्णन हे--वास्तविक प्रज्ञा अर्थात्‌ 
तात्विक अथवा सत्य ज्ञान, जो कुछ क॒छ स्पिनोज़ा के सब्सूटैस--द्रव्य, वस्तु--से 
मिलती जुलती है , प्रत्यक्षीकरण की प्रज्ञा और अक्षरीय प्रज्ञा । बौद्ध-सिद्धान्तों 
की पृष्ठभूमि में पान-जो के दो अर्थ होते है--एक है अनिर्वेचनीय और दूसरा निर्व- 
चनीय । पहली वास्तविक प्रज्ञा से तात्पर्य है सत्य का अपरोक्ष, सापेक्षताओं से 
अतीत, स्वरूप । प्रत्यक्षीकरण की प्रज्ञा अथवा लौकिक पान-जो उसी सत्य का एक 
दूसरा और निम्तस्तरीय रूप है, जो विश्व-प्रपंच से संबद्ध होता है। तीसरी और 
अन्तिम अक्षरीय भ्रज्ञा व्यक्तिगत अनुभूतियों को दूसरे व्यक्तियों तक प्रेषित 
करने के निमित्त शब्दों और अक्षरों के माध्यम से दूसरी प्रज्ञा की अभिव्यक्रित 
होती है । 

तिशास्त्र सप्रदाय का एक अन्य सिद्धान्त समस्त भौतिक पदार्थों में तीन 
पक्षो का प्रतिपादन करता है--असत्यता, मिथ्यात्व और मध्यम प्रतिपदा । 
असत्यता का अर्थ यह है कि वस्तुओ की सत्ता वास्तविक नही होती । मिथ्यात्व 
से तात्पर्य है कि वस्तुओ का अस्तित्त्व तो होता है, लेकिन ' व्युत्पन्न ” और ' उधार 
लिए ” जैसे रूपो में ही जो स्थायी तत्त्वों से निर्मित होते है। मध्यम प्रतिपदा 
अपरोक्ष परम सत्य के हित में इन दोनो स्थितियो को अस्वीकार करती है 8 
उदाहरणार्थे, वज्नच्छेदिका प्रज्ञापारमिता-सूत्र के एक पद मे कहा गया है कि-- 

/ जिसे बौद्धधर्म कहा जाता है वह बौद्धधर्म नहों है, और इसीलिए वह 
बोद्धधर्म हैं। 

यदि हम “ बौद्धधर्म ” के स्थान पर ' चाय का प्यारा ” रख बे, तो इस सूत्र 
का रूप यह हो जाएगा-- जिसे च्ञाय का प्याला कहा जाता है, वह चाय का 
प्याला नही है, और इसीलिए वह चाय का प्याला है। ” यहाँ मैं थोड़ी ब्याख्यः 
करदू। चाय के प्याले की परिभाषा है--चाय पीने के लिए चीनी मिदृटी का 
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कक पात्र। इसलिए, चीनी मिट्टी के अतिरिक्त प्यारे की सत्ता कहाँ है? और 
जिस प्याले मे हम आज चाय पीते है, कक उसी का उपयोग कादंब के लिए 
कर सकते है। उस दशा में क्या ' चाय का प्याला एक असंत्य औौर मिध्या 
ताम-मात्र नही रह जाता। बौद्ध-दर्शन के अनुसार “ जिसे चाय का प्याला कहा 
जाता हैं” वाक्य, वस्तुओ के असत्य पक्ष का निर्देश करता है ; “ चाय का प्याला 
नही है ” वाक्य मिथ्यात्व के पक्ष का निर्देश करता है; और “ अत" वह चाय का 
ध्याला है” वाक्य माध्यमिक सिद्धात के अनुसार हैं। माध्यमिक संप्रदाय यह प्रति- 
पादित करता है कि शून्य सभी सबधो और विशेष स्थापित सापेक्षताओं को नष्ट 
कर देता है; और मध्यम पथ सभी सापेक्षताओं से अतीत तथा उनको एकता 
के सूत्र में पिरो देता है। 

चौन में इस सप्रदाय के सिद्धान्तों का विकास प्रसिद्ध भिक्षु चाई-साग ( ५४९- 
६२३ ई० ) ने किया। उसके विषय में 'प्रमख बौद्ध भिक्षुओं के सस्मरणों के 
अवशेष ” में हमें निम्नलिखित उल्लेख मिलता है --- 


/ जाईत्सांग का गोज-नाम आन था और वह आन-हआई का रहने बाला 
था। एक प्रतिशोष के चक्कर से बच निकलने के उद्देश्य से उसके पर्बज दक्षिण 
चीन को ओर चले गए थे ओर वहां आगे चलकर चित्राओं तथा कुआंग के मध्य 
उन्होंने अपना घर बना लिया। तदुपरांत थे च्िन-लिंग गए, जहां चाई-त्सांग 
का जन्म हुआ। वहां जिय-हवांग सठ के भिक्षु ताओ-लांग के प्रवच्नों में 
उपस्थित होकर, उसने जो कुछ सुना, उसका अर्थ तत्काल हो प्रहण कर लिया, 
जेसे उसमें एक नेसग्रिक प्रतिभा पहले से ही बर्तेमान हो। सात वर्ष को आयु 
में अपने को हांग को समपित कर वह भिक्षु हो गया। समस्त गृढ़ रहस्यों को 
समझते और नित्य हो नूतन गहनताओं पर अधिकार करते हुए , उसने विद्याध्यन 
में अपनी अविरल प्रगति जारी रक्‍्खी। जिस किसी विषय की वह जिशासा 
करता था, या उसके संबंध में कुछ कहता था, उसके सारतत्त्व को वह 
अद्गर्यजनक रूप से समझ लेता था।” 


चाई-त्सांग के साहित्यिक कृतित्त में, जो उसके पूर्व तथा उसके समकालीन युग 
में अहितीय है, निम्नलिखित ग्रन्थ सम्मिलित है---' माध्यमिक-शास्त्र का गूढ़ अर्थ ', 
'शतक-शास्त्र ' और “द्वादक्ष-शास्त्र '। इन ग्रन्थों में अभिव्यक्त विचार सामग्री 
चंडित्य और दर्शन की दृष्टि से विशेष महत्त्व रखली है; अतएव हम अपने को 
यहाँ केवछ ' एर्‌ह ठाई 'चांग ' ( द्विविध सत्य पर अध्याय ) नामक ग्रन्थ में प्रति- 


कक 


ः 


(243 


जम 


ह। 


्् । 


जा 
कर 
के कर 34 





जाए है ४४१०१ मत 


रे तट कु / 
हुई हर 


चार्य 


4 हि 
2 है 
पट पट 
ष्‌ र्कः 
3 #ह 
िजन्‍मनीं [६ 
तिः 
टिकट 
८ पः 
हि, पट 


महान 


पे ँ 
है): 5) 
0-० 
0 


४ धि 
0200  ] 
200 938 र) 
४ ७५:५० ०) 
4 

7) ५) ४) 
७८७८) 2272 
(0248) 76 





जीनी बौद्धछर्म का इतिहास १३४ 


पादित द्विविष-सत्य के सिद्धान्तों की समीक्षा तक ही सीमित रक्‍खेंगे। उक्त ग्रन्थ 
में उसने लिखा है .-- 

“हिजग हयांग के प्रधान स्थविर ने समस्त सठों को आदेदा विया है कि विविध 
सिद्धांत का प्रतिपावन तोन कोटियों में किया जाए। पहुली कोटि के अनुसार 
सत्‌ के विषय में कूछ कहना लोकिक सत्य हैँ, कितु असत्‌ के विषय में शुछ कहना 
परमाथिक सत्य है। दूसरी के अनुसार सत्‌ और असत्‌ के विषय में कुछ कहना 
दो अतियों में पड़ जाना हे और इसलिए यह भी लौकिक सत्य हैं। सत्‌ और असत्‌ 
के विषय में कुछ न कहना, दो अतियों से बचना है और इसलिए पारसाधथिक सत्य 
है। दिजिध सत्य की तोसरी कोटि ( दूसरी कोटि में पहुंचकर ) सत्‌ और जसत्‌ 
को दोनों अतियों से बचना हे। यहां पर यह कहना कि दो अतियां हे या नहीं हूँ, 
रौकिक सत्य है; कितु यह कहना कि न तो वे हे और न वे नहीं हे, पारमाथिक 
सत्य हे। 

द्विविध-सत्य इन तीन कोटियों पर आधारित होने के कारण बौद्ध सिद्धांतों 
को व्याख्या करते समय उसको सहायता सर्देव लो जाती है। ग्रन्थों में वणित 
कोई भो बात इन तोन कोटियों का अतिक्रमण नहीं करती।” 

इनके माध्यम से उसने त्रिशास्त्र-सप्रदाय के विकास में बडी सहायता पहुँचाई। 
चाई-त्सांग की मृत्यु के उपरांत एक उत्तरी और एक दक्षिणी मत का जन्म हुआ। 

यह सप्रदाय तागवश के उत्त रकालीन युग तक चलता रहा और यद्यापि उसका 
अस्तित्व विल॒प्त हो गया है, उसके सिद्धातो का अध्ययन अब भी मनोयोग से 
किया जाता हैं। 


( ग) झुआन-त्सांग और घर्मलक्षण-सम्पदाय 

महान्‌ धर्माचाये हुआन-त्साग ने, हषवर्धन और पुलकेशिन्‌ द्वितीय की छत्रछाया 
मे पनपे भारतीय साम्राज्यवाद के अत्यंत गौरवशाली युग में, ६२९ से ६४५ ई० 
तक सोलह वर्ष भारतवर्ष में बौद्धघर्म का अध्ययन करने के उपरात, चीन के 
महान्‌ सम्राद्‌ ताई-त्सुग ( ६२७-६५० ई० ) की सरक्षता में व्यापकरूप से अपनी 
मातृभूमि में धर्म का प्रचार किया और धर्मलक्षण-संप्रदाय की नीव डाली । 

यह संप्रदाय कई नामो से प्रसिद्ध है, जिनमें सर्वाधिक प्रचलित वाई शिह-त्सुग 
और फा हिआग त्सुग है। वाई शिह का तात्पर्य ' केवल चैतन्य ,, ' विज्ञान मात्र *, 
चैतन्य के सिवा और कुछ नही के अर्थ में विशुद्ध चेतना हैं। फा हिआंग ( धर्मे- 
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छक्षण ) शब्द विशुद्ध प्रत्ययवदी ( माध्यमिक ) दर्गन की अपेक्षा जगत को 
अधिक सत्य मानने वाले दर्शन के लिए प्रयुक्त होता है। 
परंपरा के अनुसार भारत में धर्मेलक्षण-सप्रदाय की स्थापना एवं विकास 
करने वाले मैत्रेय, जिन, असग, वसुबधु और धर्मपर आदि मनीषी हे, जो मैत्रेय 
( जो इस नाम के बुद्ध से भिन्न है) को छोडकर सभी चतुर्थशती ईसवी में 
हुए थे। हुआन-त्साग ने इस सप्रदाय के सिद्धान्तो का प्रवर्तन चीन मे किया और 
ता-चेंग फा-हिआग वाई शिह त्सुग पाई फा मिग मेन लुन शास्त्र ' अथवा 
 विएव रूप जान-कर्ता सूत्र ' के अनुवाद तथा चेंग वाई शेह लुन' अथवा 
* विशुद्ध चैतन्य की प्राप्ति पर निबध ” के संकलन में, जिन पर इस सप्रदाय की 
चीनी शाखा आधारित है, बडा कार्य किया। वह इस सप्रदाय की चीनी 
दाखा का प्रथम प्रधान धर्माचार्य माना जाता है। 
इन शास्त्रों मे प्रतिपादित सिद्धातों और वसुबधु द्वारा लकावतार-सूत्र के 
आधार पर सकलित तीस गाथाओ के सिद्धान्तो में बहुत साम्य है। ऐसा प्रतीत 
होता हैं कि इसके सिद्धांतों का प्रादुर्भाव «सुवधु के समय के बहुत पहले ही 
हो चुका था, कितु उसने तथा असग ने उनको सगठित रूप दिया और उनकी 
अ्याख्या प्रस्तुत की। नालन्दा विश्वविद्यालय के आचार्य और हुआन-त्साग के गुरु 
शीलभद्र अन्य के लेखक माने जाते है। यद्यपि भिक्षु ताइ हज के मतानुसार ग्रन्थ 
कई व्यक्तियों के सम्मिलित प्रयास का फल है. आर कुछ व्यक्ति तो स्वय हुआन- 
त्साग को ही ग्रन्थकरत्ता मानते हे। 
उपर्युक्त दो शास्त्रों में समस्त गोचरजगत्‌ का वर्गीकरण पाँच वर्गों और 
उनके एक सौ उपवर्गो में किया गया हैं -- 
१ हिजग फा अथवा चित्त और उसके आठ उपवर्ग 
र्‌. हिजग सो यिऊ फा अथवा चैतसिक धर्म और उसके इक्यावन उपवर्ग 
है से फा अथवा रूप और उसके ग्यारह उपवर्ग 
४ हिजग पू जिहआग मिगर हिजग फा अथवा चित्त विप्रयुक्त धर्म 
”५. व्‌ वाई फा अथवा असस्कृत 
इन शत उपकरणों में केवल अतिम पाँच ही उपाधियों से परे क्षेत्र के है। 
साहिए । बहा हम खिल को आर अली चित्त शक्तियो पर भी ध्यान देना 
रक्‍्खेंगे और अन्य वर्गों तथा उपवर्गों ख्क ला हर ५७७ 
का उल्लेख आवश्यकतानुसार करेंगे। 
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जिस वर्ग के आठ उपवर्ग निम्नलिखित है :--- 

१. येन शिह (दृष्टि आश्लित विज्ञान ) प्रो 

२. एर्‌ह शिह्द ( शब्दाश्नित विज्ञान ) 

३. पाई शिह ( गधाथित विज्ञान ) 

४. शी शिह ( रसाश्नित विज्ञान ) 

५. दोन शिह्‌ ( स्पर्शाश्वत विज्ञान ) 

६ यी शिह ( विचाराश्चित विज्ञान ) 

७. मोनों शिह ( मनस अथवा आत्मविज्ञान ) 

८. अ लाई येह शिह् ( आलय-विज्ञान ) - 

यद्यपि इस प्रथम वर्ग को चित्त की सज्ञा दी गई है, पर हमें यह स्मरण 
रखना चाहिए कि इसके अन्तर्गत चित्त और उसकी शक्तियों के विश्लेषण-मात्र 
की अपेक्षा और भी बहुत कुछ विचार किया गया है। 

इन दोनो शास्त्रों का उद्देश्य स्पष्ट रूप से यह सिद्ध करनाः है कि चित्त 
और भौतिक तत्त्व वस्तुत एक ही है। प्रथम दो वर्गों---चित्त और चित्त के लक्षणों 
--के चार वर्गों में सामान्य विभाजन से यह बात और भी सुस्पष्ट हो जाती है - 

१ िज़ आग फेन ( लक्षण भाग ) 

२ चिएन फेन ( दर्शन भाग ) 

३ तूजी चेग फेन ( स्वसवित्ति भाग ) 

४. चेग तूजी चेग फेन ( स्वसवित्ति-सवित्ति भाग ) 

इनसे से प्रथम, हिज़ आग फेन शब्द विषयगत-जगत्‌ के लिए प्रयुक्त हुआ हैं, 
जिसमे चित्त और जिसका ज्ञान उसे होता हूँ वह भौतिक प्रपच दोनो सम्मिलित 
है। चिएन फेन का अनुवाद सवेदना किया जा सकता है और वह वस्तुत: मानसिक 
क्षेत्र का विषय हैं ' चेग वाई शिह लुन ' में उल्लेख है -- 

/ अशुद्ध जेतना उत्पन्न होने पर अपने को बिघय और विधयी इन दो प्रतीय- 
मान पक्षों में व्यक्त करती है। यही बात सभो संबद्ध मानसिक प्रक्रियाओं के 
संबंध में भी सत्य हे। प्रतीयमान विषय की स्थिति में उसको हज्िआंग- फ़ेन 
( प्रत्यक्षीकृत वर्ग ) कहते हें ओर प्रतोयमान विषयोी के रूप में उसे चिएन फ़ेल 
( प्रत्यक्षकर्ता वर्ग ) कहते हैं।. . . कितु जो प्रत्यक्ष करता है बहू, तथा 
जिसका प्रत्यक्ष होता है, वह दोनों हो किसो ऐसी वस्तु पर अवलंबित हे, जो 
उनका वास्तविक स्वरूप है। इसको तूजी चेंग फ़ेन ( स्वयं को प्रमाणित करने 
वाला वर्ग ) कहते हे। इसका अभाव होने पर चित्त ( से उत्पन्न वस्तुओं ) और 
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उसकी प्रक्रियाओं को स्मरण रखने का कोई साधन नहीं रह जाएगा। . . -कितु 
दद्दि हम सूक्ष्म विश्वेषण करें, तो एक चौथा वर्ग भो हैं और वह स्वयं प्रमाणित 
करने वाले वर्ग को प्रमाणित करने वाला वर्ग--चेंग तूजी चेंग फ़ेन --- है। 
क्योंकि यदि यह न हो, तो तोसरे वर्ग को किससे प्रमाणित किया जा सकेगा ? ” 

“बैंग वाई शिह लुन ' में यु केन शेन अथवा “ मूल शरीर ' का विस्तृत वर्णन 
मिलता है। पश्चिमी विज्ञान की भाषा मे हम इसे मनोविज्ञान और शरीरविज्ञान 
की दृष्टि से मानव शरीर का अध्ययन कह सकते है। बौद्ध-दर्दोन में भनुष्य 
के शरीर को विभिन्न व्यापार करने वाले दो अशो मे विभक्‍त किया गया है, 
जिनके ताम व्‌ सी शेन और केत यी चू हे। केंन यी चु के अन्तर्गत मानव-देह 
तथा उसके विविध सस्थानो, त्वचा, मासपेशियो आदि की गणना की जाती हैं। 
भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के मध्य स्थापित सबंध मूलत. इसी पर आश्रित भाने 
जाते है। व्‌ सी केन (१ आकार मूल ) अथवा चिग सी केन ( विशुद्ध आकार 
मूल ) इंद्रिय प्रत्यक्ष के परे है, क्योकि स्वय वे ही इद्रिय प्रत्यक्ष के साधन हैं। 
प्रथम श्रेणी के दृश्य, शब्द, गधादि विज्ञानों के पाँच उपवर्ग इन्ही पचमूलो 
से उत्पन्न होते है। यह पचमूल पश्चिमी विचा ₹-धारा में स्तायुमइल की प्रक्रियाओ 
के समान रूप हैँ। समस्त विज्ञानो के आगार आलाइ येह शिह ( आलय ) मे 
प्रपचात्मक जगत्‌ की प्रतिमाएँ ही दही, सप्तविधि विज्ञानो तथा चित्त के इक्याबन 
लक्षणों से उद्भूत प्रवृत्तिजन्च प्रतिमाएँ -- वीज '--भी समाविष्ट रहती है। 
बीज शब्द का प्रयोग एक रूपक की भाति इन “अद्यतन प्रवृत्तियो ' के प्राग्भाव 
को व्यक्त करने के लिए किया गया है। जिश्त प्रकार मिट्टी में पडे हुए बीजों को 
अक्रित होने के लिए ताप, नमी तथा अन्य उपादानो की आवश्यकता होती है, 
उसी प्रकार आलूय विज्ञान में अत निष्ठ ' बीजों ' को सचेतन प्रत्यक्षीकरण अंकुरित 
करने के निभित्त हेतु ” की आवश्यकता पडती है। अतीत मे प्राप्त सभी सबेदन, 
चाह वे मानस-स्तर के हा चाहे शारीरिक स्तर के, स्मृति प्रतिमाओ के रूप में 
पुनर्जाग्रत होने के लिए इन्ही 'बीजो' पर अवलंबित होते हे। ' चेग वाई शिह 
लुर्ए भे इन हेतुओ के चार प्रकार दिए हुए है -- 

१. यिन युआन ( अतीत के बीज ), 

२ तेन वू चिएन युआन ( तात्कालिक हेतु ), 

' ह. सो युआन युआन ( विषयनिष्ठ प्रपच ) 
ड़ त्सेन शाम युआान ( उपर्युक्त तीन श्रेणियों में न आने वाले अन्य हेतु ) । 
इन में से तृतीय का बर्गीकरण फिर किया गया है। ' चेंग बाई शिह लुन ! 


लीनी बौद्धवर्स का इतिहास श्ड५ 


में इन उपविभागों का निम्नलिखित वर्णन मिलता है इस ( सो युआन युआन ) 
हेतु के दो प्रकार होते हैं, एक प्रत्यक्ष और अपरोक्ष तथा दूसरा अप्रत्यक्ष और 
परोक्ष | दृष्टि-शविति से संबद्ध होने पर उत्पादक सवेदन प्रत्यक्षोकरण के द्वारा 
उद्दीप्त होता है, और इस स्थिति में उसको अपरोक्ष वास्तवीकरण मानना चाहिए। 
दृष्टि-शक्ति से सबद्ध न होने पर कार्यकारी पदार्थ उत्पादक संवेदन को उद्दीष्त 
करता है और उसे परोक्ष वास्तवीकरण माना जाना चाहिए। मन से असबद्ध 
पदार्थों के प्रत्यक्षीकरण के सबध में महायान सप्रदाय का मत भौतिकवाद के विरुद्ध 
लेखक की युक्‍्ति के सदृश है! यद्यपि विषयगत जगत्‌ का विषयकरण आलय-विज्ञान 
द्वारा होता है और उसका प्रत्यक्षीकरण पचविज्ञानो द्वारा होता है, तथापि 
वह मन से असबद्ध रहता है। जिस प्रक्रिया द्वारा वह मन से सबद्ध होता है, बह 
पदार्थों और मन के सयोग पर आधृत होती है । ऊपर उद्धत अवतरण में इसको 
“ अपरोक्ष वास्तवीकरण ” की सज्ञा दी गई है। असबद्धता की दशा में, जैसा हम 
ऊपर देख चुके है कार्यकारी पदार्थ हेत्वात्मक सबवेदन को उद्दीप्त करता है, और्‌ 
उसे “ परोक्ष वास्तवीकरण ” का नाम दिया गया है। 

यह तो हम पहले ही बतला चुके है कि व्‌ सी केन अथवा “ पच आकार- 
मूल ” स्नायुमडल के समानुरूप है। इस सबध मे बौद्ध-सिद्धात अधुनातन शरीर- 
विज्ञान की स्थापनाओ से किसी भी प्रकार भिन्न नही है। इस वैज्ञानिक निरीक्षण 
में बौद्ध-दर्शन ने एक दार्शनिक तत्त्व भी जोड दिया और इस निष्कर्ष पर पहुचा 
कि विपयगत जगत्‌ पच्रविज्ञानों के माध्यम से आलय-विज्ञान की सर्जना-मात्र है। 

समस्त मानस सवेदनों की उत्पक्ति सीधे पचविज्ञानों से होती है और साथ- 
दही-साथ वे आलय-विज्ञान के वास्तवीक्ृत रूप-मात्र होते हैं। इस बौद्ध धारणा 
और शरीर-विज्ञान तथा शरी र-रचना-शास्त्र की स्थापताओ में केवल शब्दों का 
ही अंतर है। 

बदौद-दाशंनिकों ने चेतना को अपने विशिष्ट अनुशीलन का विषय बनाया। 
उसके दो रूप माने गए है-- एक तो वह जो पचविज्ञानो के साथ ही उत्पन्न होती है 
और उनके द्वारा प्रत्यक्षीकृत पदार्थों के निश्चयीकरण में सहायता देती तथा सीधे 
इन पचविज्ञानों में सगृहीत पदार्थों पर आश्चित रहती हैँ। दूसरी चेतना, तू तो 
सी शिह, में दृप्टि-शक्ति के समस्त अतीत-कालीन “ बीज “, स्मृतियाँ, आशाएँ 
और कल्पनाशक्ति सगृहीत रहती हैँ। आलूय-विज्ञान में सगृहीत “ बीजो ” तथा 
आधश्याओ एवं कल्पनाओं के यथार्थ द्रव्य से रहित होने के कारण इन प्रक्रियाओ को 
हम चेतना का स्वय-उद्भूत विषयकरण कहते है। चेतना के लक्षणों के आधार 
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प्र उसका एक दूसरा वर्गीकरण भी किया गया है। इसके अनुसार बेतना का 

एक प्रकार है फेत पी थी शिह अथवा निर्धारक चेतना, जो समस्त चेतन व्यापारों 

का संचालन करती है और दूसरा चु दंग यी शिह अथवा सह-जात चेतना है, 

जो मोटे तौर से पश्चिमी मनोविज्ञान की शब्दावली में अवचेतन अथवा अचेतन के 

समरूप हैं। यह हम पहले बता चके है कि पचविज्ञानो की उत्पत्ति पच-आका र- 

मूलो से होती है, इसी प्रकर चेतना भी ऐसे ही किसी “मूल ” पर आधिद 

होती है। किनु चेतना का यह “ मूल ” पृ८कथित पचमूलो की भाँति इस आकारिक 

जगत्‌ का एक यत्र नही है, उसका सबंध व्यावर्तक रूप से मानस-क्षेत्र से है और बह 

सीधे मो नो शिह अथवा आत्म-चेतना पर निर्भर होती है। यह मो नो शिह अपना 

कार्यकारी पदार्थ आलय-विज्ञान से इस अर्थ में प्राप्त करती है कि उस ( आलय ) 

में सगृहीत पदार्थ अहता-प्रत्यय अथवा आत्म-चेतना में घनीभूत हो जाते हैं। 
प्जन्म और कर्म के विभिन्न स्तरों का सबध समझने के लिए पहले हम 

मन या चित्त के विविध लक्षणो पर विचार करेगे। इक्‍्यावन चेतसिक धर्मों अथवा 

मन के लक्षणों का पुनवर्गीकरण निम्नलिखित छ वर्गों मे किया गया है --. 

पिएन हिज्ञ़न, अथवा पॉँच तर्वसामान्य चेतसिक धर्म 

पिशन चिंग, अथवा पाँच विज्येष चेतसिक धर्म 

शान हिज़न सो, अथवा ग्यारह शोभन चेतसिक धर्म 

फान नाओ, अथवा छ मोलिक क्लेश 

सूइ फान ताओ, बारह सहकारी क्लेश 

यू तिग हिजन सो, अनिदिष्ट चेत-सक धर्म) 
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इन चेतसिक धर्मो के प्रथम बर्ग के पचम उपवर्ग हिज्ञन सो के घटक 
विचार, निश्चय, गति, वाणी इत्यादि है। सूजी हिजन सो में सगृहीत 
शक्तियाली वीज यी शु येह मृत्यु के समय आलय-विज्ञान के प्रपचात्मक 
जगत्‌ के वीजो से संयुक्त होकर आलय-विज्ञान के पनजेन्म के कारण 
बनते है। व्यक्तिगत कर्मो में अतर ही पाँचो स्तरों में से किमी एक में जन्म पाने 
का कारण होता है। ह 

प्मलक्षण सप्रदाय के अनुसार समस्त गोचर विषय प्रत्येक क्षण ( क्षण एक 
मिनट 7 ४4०० वा, अथवा एक विचार का ९९ वा अश होता है ) में चार 
अवस्थाओं वो पार करता है--उत्पत्ति, विकास, परिवर्तत और विनाश। उस में 
दी आभासिक स्प से भिन्न, मानसिक और भौतिक क्षेत्रो का वर्णन भी है। इन 


शोनो बौद्धधम का इतिहास शैंड७ 


दो क्षेत्रो का उपविभाजन “ बीजो ” और. “ प्रस्फुटनो ” मे किया गया हैं। मानसिक 
क्षेत्र के प्रस्फुटनो का अर्थ है दुष्टि-शक्ति द्वारा संवेदनो को उत्पत्ति और 
भौतिक क्षेत्र के प्रस्फुटनो का अर्थ सवेदन-शक्ति के पंचविज्ञानों द्वारा गृहीत' 
प्रतिमाओ का वास्तवीकरण है। मानसिक और भौतिक जगत्‌ दोनों के “बीज ” 
आलय-विज्ञान के पदार्थजगत्‌ में संगृहीत रहते है। इन दोनो क्षेत्रों के समग्र 
अस्फूटन अपने “ बीजो * पर अवलूबित और हेत्वात्मक उपादानो से प्रसूत होते है । 
जन्म का अनिवाय अत विनाश में होता है, और विनाश नए “ बीजो ” को जन्म 
देता है। यदि हेत्वात्मक शक्तियाँ अपना उद्दीपक प्रभाव जारी रखती हैं, तो 
आगामी क्षण दोनो क्षेत्रों के नृतन प्रस्फुटनो की सुष्टि करता हैं। इस प्रकार 
गोचर भवप्रपच एक ऐसा सतत आभास प्रस्तुत करता है, जिसकी स्थिति कुछ 
क्षण, अथवा एक दीघेकाल, अथवा एक कल्पात की अकल्पनीय अवधि तक रह 
सकती है। हेवात्मक प्रभाव के शमित होने पर उस के द्वारा उद्भूत “ बीजों ” का 
विनाश स्वत. हो जाता है। इन “ बीजो ” की विनष्टि स्वय अपने प्रभाव से एक 
ऐसे “नवीन बीज ” की सृष्टि कर सकती है, जो मौलिक हेतु के सातत्य पर 
आश्रित न हो। सक्षेप में हम यह कह सकते है कि मानसिक और भौतिक दोनों 
क्षेत्रों के प्रपषच वास्तव में “बीजो ” के प्रस्फुटन-मात्र है, जो प्रस्फुटित होते ही 
विनष्ट हो जाते है, परतु क्रमागत परिवर्तत की आत्यतिक त्वरित गति के कारण 
स्थिरता का आभास देते हैं। 

इस सप्रदाय का उद्देश्य “ वान फा वाई शिह ” के पीछे छिपे तत्त्वो को, 
अथवा “समस्त पदार्थों के स्वरूप और धर्मों" को समझना तथा यह प्रतिपादित 
करना है कि सभी कुछ मन अथवा चैतन्य है, और प्रपंच के क्षणभंगुर आभासों 
से विमुक्त अवस्था में वही परम सत्य है। “ चेग वाई शिह छुन ” का कथन है :-.- 

#४ अतः प्रपंजात्मक अथवा परसतरुष संबंधी प्रत्येक वस्तु, ' सत्य ' और “ असत्य 
प्रतोत होनेवाला प्रत्येक पदार्थ, उेतन्य से अभिन्न है। “मात्र ” शब्द ( सात्- 
खंतन्य मात्र-विशान, शब्द संयोग में प्रयुक्त ) का प्रयोग इस बात का निराकरण 
करने के लिए किया गया है कि विज्ञान के परे भी कुछ सत्य पदार्थ हो सकते 
है, कितु यह अस्वोकार करने के लिए नहीं कि सानसिक व्यापारों और धर्मों इत्यादि 
का अस्तित्व विज्ञान अथवा चेतना से अभिन्न है। 

“विकसित करती हुई ' ( शब्द संयोग का प्रयोग ) यह निर्देश करता है कि 
आंतरिक चेतना प्रतीयमान अहूता और वाहय जगत्‌ के भर्मों के प्रस्फूटनों को 
विकसित करती है। इस विकास प्रेरक शक्ति को सिथ्या विवेक की संज्ञा दो 
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रातों है। क्योंकि उसका स्वभाव होमिप्या विवेक करना अर्थात्‌ जिगुणात्मक 
जयत से संबंधित मन और उसके व्यापारों को ( सत्य पदार्थ ) मानता है। जिन 
विधयों से बहू संखग्न हो डता है, उनको विविक्त कहते हैं, और उसके विवय 
जहूंता तथा बे धर्म है जिन को वह भ्रांतिवश सत्य समझता है। इस प्रकार विवेक 
. भित्या अहंता ओर थर्मो के रूप में बाड़य पवायों का विकास करता है। कितु 
इस प्रकार सत्य स्वीकार को हुई अहंता ओर धर्मों की सत्ता हो नहीं होती। 
हम ने उपयुक्त उद्धरणों और युक्तित के द्वारा इस घारणा का पर्याप्त खंडन कर 
विया है। 

अतएव सब कुछ चेतना या विज्ञान मात्र हे। जहां तक सिथ्या विवेक का 
भ्रइन है उसको एक निद्चिचत तथ्य माना जा सकता है। क्ष्योंकि “ सात्र विज्ञान ” 
धर्मों को उस समय तक अस्वोकार नहीं करता जब तक वे विज्ञान से संयुक्त 
रहते है और इस अर्थ में आकाश आदि की सत्ता है। इस प्रकार हाम ( विज्ञान 
में कुछ ) जोड़ते और ( विज्ञान का ) उच दन करने के दो अतिवादों से बल 
जाते हे। मात्र विज्ञान का अर्थ सुनिविचित हो जाने से हम मध्यम पथ में स्थिर 
रहने में समर्य हो सकते है।” 

बौद्धिक विवेचन दाग हमने स्वीकार कर लिया कि समस्त पदार्थ चित्त-मात्र 
है। फिर भी बहुधा व्यावहारिक जीवन में हम इस विश्वास से रागात्मक रूप 
से जिपके रहते है कि उन ( पदार्थों ) वी सत्ता सत्य हैँ। विषर्यीपरक अहता और 
विषयपरक पदार्थों की सता में विज्वास ह़सारे मन में अत्यत दढता से जमा 
हुआ है। अत “जाग्रत होने और चित-माज / भ प्रज्ेश करने के लिए हमें बौद्धिक 
और रागात्मक स्तरों पर विशेष प्रयास करने की आवश्यकता हैं। चेय बाई शिह 
लन के अनुसार इस प्रयास या साधना के पाँच पद है -- 

/ जाग्रत होने ओर चित्र-मात्र में प्रविष्द होने के लिए पाच पद कौन से है? 
प्रथम्त पद शील संपदा का हैं। इसका अभ्यास महायान के आदेशों के अनुसार 
बोद्धिक स्तर पर भांति से मुक्ति मिल जाने तक करता चाहिए। दूसरा पद प्रचुर 
प्रयत्म का है। महायान के अनुसार इसका अमभ्यास सम्यक्त चयन और निशसय 
करने की क्षमता प्राप्त करने तक करता चाहिए। तोसरा पद अनिरद्ध प्रज्ञा का 
है। इसका अर्थ बोधिसर्तों द्वारा प्राप्त सत्य में अंत्दृ ष्ट को स्थिति है। चौथा 
पद साधना का अम्यास है। इसका अर्थ बोधिसत्त्यों हारा लब्ध सत्य का अभ्यास 
हैं। पंचम पद चरम सद्धि का है। इसका अर्य शाइवत और अनुपस पूर्ण प्रज्ञा है।” 

पहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि चीन में धर्मलक्षण सम्रदाय के प्रवर्तक हुआन- 
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स्साग के शिष्यों की संख्या लगभग तीन हजार थी। उनमें कुआई-ची और युआन- 
त्मी प्रसिद्धमम है, और पु-कआग, फा-पाओ, हिजन कूग, चिन-माइ, हजुन-चिन, 
चिआ-शान, हुद-लि, येन-त्सुग, हिज़न-फ़ाग और त्सुग-ची आदि भी बौद्धधर्म के 
क्षेत्र मे प्रख्यात थे। 

कुआई-ची हुआन-त्साग के शिष्यो मे महानतम था। उसने विद्यामात्रसिद्धि 
सिद्धात के सबध में गृह्य ज्ञान अपने गई से प्राप्त किया था और उसके कार्य 
में सहयोगी भी था। विद्यामात्रसिद्धि पर लिख हुए चीनी ग्रन्थो के अध्ययन में 
कुआई-ची की टीका में सुरक्षित व्याख्याओ से बडी सहायता मिलती है। यह 
व्याख्याएँ अनुवाद लिखाते समय स्वय हुआन-त्साग द्वारा विषय-निरूपण संबंधी 
टिप्पणियाँ होने के कारण असाधारण महत्त्व रखती हैं। ग्रन्थ की भूमिका में 
शिष्य स्वय ही कहता हैं -- 

“ मेरा गुरु सुझे भूर्ख नहीं समझता था। उसने अपने विचारों को प्रकाशित 
करने की आज्ञा मुझे दी। जिस समय अनुवाद कार्य हो रहा था, मुझे उस पर 
गुरुवर की व्याख्या प्राप्त हुई और उसी आधार पर मेने इस टीका को रचना 
की है।” 

कुआई-ची ने यह व्याख्या ६६१ ई० में प्राप्त की। वह इस कायें को सपन्न 
करने की पात्रता रखता था, क्योकि वह पहले चेग वाई शिह रून अथवा विज्ञप्ति 
मात्रता-सिद्धि ग्रन्थ के अनुवादन में सहायता कर चुका था, जिसका अनुवाद 
६५९ ई० में पूर्ण हुआ था। यह ग्रन्थ हुआन-त्साग की सर्वोत्तम कृति है। यह 
वसुबन्धु के विद्यामात्रसिद्धि का प्रामाणिक चीनी अनुवाद है और मूल के 
अतिरिक्त उसमे दस महत्त्वपूर्ण भारतीय टीकाओ का सार भी सकलित है। 
उसकी मृत्यु ६१ वर्ष की आयु में ६८२ ई० में हुई। उसके द्वारा रचित ग्रन्थों 
की सूची निम्नलिखित हैँ -- 

१. तुषित लोक वोधिसरुत्त्व मैत्रेय उपपत्ति ध्यान-सूत्र 


पर स्मारक विन्नप्ति २ खंड 
२. विमलकीति-निर्देश-सूत्र विज्ञापक गुणानुवाद ६ खंड 
३ वज़च्छेदिका प्रज्ञापारमिता माहात्म्य २ खड 
४ बजच्छेदिका प्रज्ञापारमिता वृत्ति ४ खड़ 
५. प्रज्ञापारभिता हृदय-सूत्र माहात्म्य २ खड़ 
६. सद्धर्म पुडरिक सूत्र गुह्य माहात्म्य १० खड 
७. सुखावती व्यूह विशेप्ति १ खड़ 
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८. विद्यामात्रसिद्धि टीका २० खंड 
०, विद्यामात्रसिद्धि की अतिरिक्‍त प्रति ई खड 
१०. विद्यामात्रसिद्धि का एक खड ४ खड 
११, विद्यामात्रसिद्धि त्रिदश-शास्त्र कारिका की व्याख्या १ खड़ 
१२. विद्यत्‌ ब्लोकी ग्रन्थ की टीका ३ श्ड 
१३, विद्यामात्रसिद्धि की भूमिका २ खंड 
१४८ योगाचारभूमि-शास्त्र वर्णन १६ खड 
१५. महायान अभिषर्म संयुक्त सगीति-आास्त्र वर्णण॑ १० खड 
१६ मध्यात विभाग-शास्त्र वर्णन ३ खड 
१७ महायान ( धर्मोद्यान उपवन ) अध्याय ७ खड 
१८ हेतुविद्या-शास्त्र महाविज्ञापक ३ खंड 
१९ हुआन-त्साग कृत विनय धर्म १ खड़ 
२०. विविध सप्रदाय सिद्धात चक्र-शास्त्र अभिलेख १ खड 


यह भी सुना जाता हैँ कि उपर्यक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त कुआई-ची ने 
सुखावती-व्यूह-सामान्य-माहात्म्म दो खडों में और सूखावती सम्यक मार्ग 
दो खडो में लिखा था, किन्तु यह सचना ठीक नहीं रूगती, क्योंकि इन ग्रन्थों 
की विचार-धारा तृषित स्व सें जन्म पाने के सम्बन्ध से कुआई-ची के मूल- 
भूत विचार क विरुद्ध है।* 

हुआन-त्साग का दूसरा दिप्य युआन-त्म', ताग साम्राज्य की राजधानी 
चांग-आत स्थित ' पब्चिमी दीप्लि मठ ' का एक श्रमण था। एक बार जब उसका 
गुरु कुआई-ची को विद्यामात्रसिद्धि के मिद्धान्तो की शिक्षा दे रहा था, तब 
युआन-त्मी भी सुनने के लिए व्यास्यान-भवन में आ गया। उसने भवन में 
प्रवेश पाते के छिए सतरी को कुछ रिश्षवत दे दी थी। हुआन-त्साग ने कुआई- 
थी को योगाचार भूमि-णास्त्र का उपदेश दिया, जो युआन-त्सी ने भी प्राप्त 
किया। इस प्रकार वह विद्यामात्रसिद्धि का पडित बता और बौद्ध-दर्शन के अपने 
विशद ज्ञान के कारण प्रख्यात हो गया। उसकी महत्त्वपूर्ण कृतियाँ 
निम्नलिखित हैं -- 

१ सधिनिर्मोक्षण सूत्र (?) विज्ञापक १० खंड 

२. देश पालक भव्रराज प्रजापारमिता-सूत्र विज्ञापक ६ खड 

३ विद्यामात्रसिद्धि विज्ञापक 


धर लक १ खंड 
१ दे० “रहस्थवादी भिक्षुओ के सस्मरण ! 
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इनमें से तीसरा ग्रन्थ नष्ट हो चुका है, प्रथम दो अब भी उपलब्ध है। 

कुआई ची का उत्तराधिकारी हुआई-चाओ हुआ, जो वि चाउ का निवासी 
था । वह बुद्ध के स्वरूप और स्वभाव के गम्भीर अर्थ का जाता था और उसने 
महारत्न-कूट-सूत्र के अनुवादन मे बोधिरचि की सहायता की थी। उसने निम्न+ 
लिखित ग्रन्थों को लिखा है -- 


१ सुवर्ण प्रभास विज्ञापन १० खंड 
२ हेतुविद्या न्यायप्रवेश-शास्त्र की रूप-रेखा २ खंड 
३ हेतुविद्या न्यायप्रवेश-शास्त्र का अन्तिम अर्थ १ खड 
४, हेलुविद्या न्‍्यायप्रवेश-शास्त्र विज्ञापन का अनुबन्ध १ खड 
५. एकादश म्‌खरिद्धि वत्र हृदय-सूत्र टीका १ खड़ 
६ विद्यामात्रवेद के पूर्ण अर्थ पर टीका १३ खड 


हुआई-चाओ का उत्तराधिकारी चिह-चाउ हुआ, जो ताग-काल मे सू-चाउ का 


निवासी था। उसके ग्रन्थ निम्नलिखित है -- 
१ सद्धर्म पुडरीक-सूत्र के गृह्य माहात्म्य की व्याख्या ८ खड 
२ ब्रद्मजाल-सूत्र विज्ञापन २ खड 
३ चेग वाई शिह्‌ लन की गुह्य व्याख्या १४ खड 
४ हेतुविद्या न्यायप्रवेश-सृत्र का पूर्व अभिलेख २ खड 
५. हेतुविद्या न्यायप्रवेश-सूत्र का उत्तर अभिलेख २ खड 


चिह-चाउ के उपरान्त धर्मलक्षण सम्प्रदाय वी अवनति होने रूगी। 

हुआन-त्साग के बहुत-से ऐसे शिष्य थे, जिन्होने विद्यामात्रसिद्धि के सिद्धान्तो 
का अध्ययन किये बिना ही अभिधर्म-कोष-शारत्र का अनुशीरून किया था। 
ऐसे शिष्यो मे उस समय यू-कुआग, फा-पाओ और हिज्ञन ताई के नाम प्रसिद्ध 
थे। उन्होंने अभिधर्म कोष-शास्त्र विज्ञापक और टीकाएँ लिखी और लोग उन्हें 
इस शास्त्र का विशेषज्ञ मानते थे। इसके अतिरिक्त कुआई-ची ने भी “अभिषर्म- 
कोष-आास्त्र पर अभिलेख ” नामक पुस्तक लिखी और भिक्षु हुआई-स ने “अभि- 
धर्म-कोष-शास्त्र-विजापक' नामक ग्रन्थ की रचना की। यह दोनो ग्रन्थ अनुपलब्ध 
है। इसके उपरान्त ताग-काल में महान मेघ मठ ' का युआन-हुई नामक श्रमण 
हुआ, जिसने १९ खड़ो में अभिषमं-कोप-शास्त्र पर टीका और विज्ञापक लिखा, 
जिसको अभिधर्म के विद्यार्थी विशेष महत्त्वपूर्ण समझते है। यह्‌ ज्ञात हुआ है 
कि युआन-हुई ने चीन के तत्कालीन उप-गृहमंत्री चिआ-त्सा के अनुरोध पर 
अपने इस ग्रन्थ की रचना की थी। प्रमुख भिक्षुओं के सस्मरण ” के अनुसार :--- 
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४ यु-कुआँग और फ़ा-पाओ के दो भिक्षुओं के देहाबसान के उपराम्त जगत्‌ 
में एक युआन-हुई नामक धर्माचार्य का उदय हुआ हूँ। उसकी प्रसश्यात रखना 
/ अभिषर्म कोष कारिका का विशापक ओर टोका ” का प्रवार पीत और यांगत्शी 
सवियों के सध्य वेश, पूृ्वों और पद्चिमी चीन को राजधानियों तथा होपेह, 
शांतुंग, सृज्ीज्यान प्रदेशों तक में हे।” 

थुग लिंग हारा २९ खडो मे प्रणीत ' अभिधर्म कोष शास्त्र के विशञापको के 
अभिलेख ' और वाई-हुई कृत अभिधर्म-कोष-शास्त्र पर वृत्ति की रचना युआन- 
हुई के अभिधर्म-कोष-कारिका की टीका और विज्ञापक नामक ग्रत्थ की व्याख्या 
करने के उद्देश्य से की गई। 

हुआन-त्साग के अभिधर्म-कोष-शास्त्र का अनुवाद करने के पहले अनेक 
चीनी बौद्ध विद्ान्‌ उसके परमार्थ कृत चीनी भाषातर का अध्ययन किया करते 
थे। इस अनुवाद में कोष के बाईस खड और टीका के इकसठ खड़ मिला- 
कर कुल ८३ खड थे। 

ताग-सम्राट्‌ काओ-त्सुग के शासन के लिन-ता-कालीन प्रथम वर्ष मे १३ 
अक्तूबर को हुआन-त्साग का देहान्त हो जानें पर उसके महान्‌ शिष्य हुई- 
ली ने अपने सस्मरणात्मक टिप्पणी और गुरु के साथ वार्त्ताछाप के अभिलेखों 
के आधार पर उसकी जीवनी लिखी, किन्तु मृत्यु ने उसके कार्य को पूर्ण नही 
होने दिया। उसके अपूर्ण कार्य को येन-त्मुग ते हाथ मे लिया। हुआन-त्साग 
तथा हुई-ली की पाडुलिपियो को एकन्र करके उनको क्रमबद्ध किया। हुई-ली 
के पाच खड़ो की अशुद्धियो को ठीक किया और हुआन-त्साग की जीवनी को 
परिवर्धित कर के दस खड़ो में पूर्ण किया। इस कृति का फ्रासीसी भाष। में अनु- 
बाद श्री जुलिय ते और अग्रेजी मे श्री एस० बील ने किया है।' 


(घ) तू-शुत और अवतंसक सम्पदाय 


अवतसक सम्प्रदाय अथवा हवा येन सम्प्रदाय का नाम बुद्धावतसक-भहा- 
वैपुल्य-सूत्र से निकला है। परम्परा के अनुसार इस सम्प्रदाय का प्रथम संधराज 


नागाजुन था, यद्यपि प्रथम चीनी महास्थविर तू-शुन को इसका सस्थापक माना 
जा सकता है। 





की नल जल रतन... 


! दे० सर्वकालीन बुद्धो और महास्थविरों के सम्बन्ध में पूर्ण बकतव्य ' 
भौर 'प्र० भि० स०' 


मी बौद्धधर्म का इतिहत्स श्ण्‌३ 


धर्म के जाल में सभी सूत्रों के विशाल और विस्तीर्ण समस्वय से युक्त 
होने के कारण अवतंसक-महावैपुल्य-सूञ को सूत्र-राज माना जाता हैं। यह कहा 
जाता है कि संकलित किए जाने के उपरान्त यह सूत्र एक झौह-मीनार में 
छिपा दिया गया था। नागार्जुन ने सरसों के कुछ दानो की सहायता से इस 
मीनार को खोला। मीनार के भीतर उसको इस सूत्र की तीन पांडुलिपियाँ 
प्राप्त हुई--चुहत, जिसमे असखछ्य इलोक थे, मध्यम और लरूधु जिनमें केवल 
एक लाख इलोक थे। प्रथम दो प्रतियाँ मानव-बुद्धि की पहुँच के परे होने के 
कारण केवल लघुतम पाडुलिपि का उपयोग किया गया। जापान के प्रकांड 
औद्ध विद्वान्‌ डा० सुजुकी ने इस सूत्र की बडी प्रशसा की है। उसका कथन है--- 
“४ मेरी समक्ष मे ससार का कोई भी धार्मिक साहित्य कल्पना की विशालता, 
भावना की गम्भीरता और रचना की विराठता में इस सूत्र की समता नहीं 
कर सकता। वह जीवन का चिरतन निश्चेर है, जिससे कोई भी घामिक जिशासु 
प्यासा या अधप्यासा नहीं लौट सकता। ” इस सम्बन्ध मे एक पुरानी कविता 
भी है, जिसमें कहा सया हैं कि अवतसक-सूत्र पढ़ लेने के बाद किसी को कोई 
अन्य लौकिक पुस्तक पढने की आवश्यकता नहीं रह जाती। 

इस सूत्र के तीन चीनी अनुवाद है। पहछा ६० खडो में त्सिन चिन 
अथवा “ प्राचीन सूत्र ” के नाम से बुद्धभद्र कृत है, जो चीन में ४०६ ई० भें आया 
था। दूसरा लगभग ७०० ई० में ८० खड़ो में शिक्षानन्द कृत है और ताग 
खिन अथवा नूतन-सूत्र के नाम से प्रसिद्ध है। तीसरा ४० खंडो में लगभग 
<०० ई० में प्रज्ञा द्वारा प्रणीत है। 

इस सूत्र पर टीकाओ की सख्या प्रचुर हैं और सामग्रिक रूप से वे अवतंसक- 
खंड के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें लगभग ७०० ई० में हुई-युआन कृत अवतंस्तक 
( अर्थ और उच्चारण ) कोष भी सम्मिलित है। 

चीनी अवतसक सम्प्रदाय का सस्थापक तू-शुन वान निएन जिले का निवासी 
था। अठारह बषे की आयु में मठ-प्रवेश करके उसने भिक्षु ताओ-चेन से बौद्ध 
धर्म की शिक्षा प्राप्त की। अपने को समस्त मलो से मुक्त कर के बाधा रहित 
हो, उसने षट्‌-सिद्धियाँ प्राप्त की, अत. उसको ताग-सम्राद ताई-त्सूम ने अपने 
दरबार में बुलाया। एक दिन सम्राट्‌ ने उससे कहा--“ में चिन्ताकूल हो रहा 
हैं। तुम इसका उपचार अपनी सिद्धियों के प्रयोग से किसी तरह कर सकते 
हो ? / तू-शुन ने तत्काल उत्तर दिया--- यदि आप देश भर के बन्दियों को मुक्त 
कर दें, तो आपका आन्तरिक ताप तत्काल नष्ट हो जाएगा।” सम्राट ने 


जुपुड औीनी बोौद्धध्म का इतिहास 


चैसा ही किया और रोगमुक्‍्त हो गया। सम्राट्‌ ने उसे ति-हिज़न का सम्राटीय 
नास प्रदान किया। तू-शुत की भृत्यु ताग-सम्राट त्ताइ-त्मुग के झासन के चेल- 
कुआन कालीन १४ वें वर्ष ( ६४० ई० ) में हुई।* 

उसने अवतंसक सिद्धान्तों पर दो महत्त्वपूर्ण ग्रन्य लिखे जिसके नाम निम्न 
लिखित है -- 

१. फा चिआ कुआन भेन अथवा नाम रूपात्मक जगत्‌ पर विचार। 

२ वांग चेन हाउन युआन कुआन अथवा मिथ्या-विचार-शामक और मूल 
की ओर प्रत्यावर्तत के निमित्त अवसक । 

उसके उपरान्त चिह-येन कार्य-क्षेत्र में आया, जिसका जब्म सुई-सम्राट्‌ 
बेन-ती के शासन के काई-हवाग-कालीन बीसवे वर्ष ( ६००६० ) में हुआ था। 
अठारह वर्ष की आयु में उसने मठ-प्रवेश किया। वह त्रिपिटको के आगे नित्य 
प्रार्थना किया करता था और बुद्धावतसक-महाव॑पुल्य-सूत्र के प्रथम भाग का 
नित्य पाठ करता था। उसकी मृत्यु ताग सम्राद्‌ काओ-त्सुग के चुग-चाग-कालीन 
प्रथम बर्ष ( ६६८ ई० ) में हुई। 

उसका उत्तराधिकारी फ।-त्साग हुआ, जिसका जन्म ६४३ ई० में हुआ था। 
उसका पितामह सोगदिअन था और चीन में बस गया था। उसने बौद्धधर्म 
की शिक्षा मध्य एशिया के भिक्षु दिवाकर से प्राप्त की थी। बाईस वर्ष की 
अवस्था में उसने हुआन-त्साग के अनुवाद-बगर्य में सहायता दी थी। आगे चल 
कर मतभेद के कारण उसे अनुवाद-परिषिद से सम्बन्ध-विच्छेद करना पडा। 
तदुपरान्त उसने स्वतत्र रूप से परिश्रम कर के भिक्षुतू-शुन और चिह-येन 
के सिद्धान्तों को विकसित किया। इस प्रकार अवतमक सिद्धान्तो की स्थापना 
हुई और उनका प्रचार चीन में हुआ। फा-त्साग के जीवन के विषय में “ शुग- 
कालीन प्रमुष भिक्षुओ के सस्मरण ' में लिखा है -- 

/ का-त्सांग ने समराज्ञी व्‌ त्सी-तिएपम ( ६८४-७०५ ) के लिए अवतंसक 
सूत्र के नए पाठातर को व्याख्या प्रस्तुत की, कितु जब उसने इन्द्रजाल के दस 
रहस्पों के विषय में विविध मतो, समुद्र-प्रतोक समाधि, घद्गुणों के समत्यय, 
साबिक प्रत्यक्षोकरण आदि सिद्धान्तों को, जिनके आधार पर सभी छोग अवतंसक 
में सामास्य या विशिष्ट सिद्धान्तों को स्थापना करते है, स्पष्ट करना चाहा, तो 
समाशों ग्राम ओर बांका में पड़ गई। तब दुष्टांत के लिए फा-स्सांग ने राजमहल 
के सभाकक्ष के रक्षक स्वर्ण सिह को ओर संकेत किया। हस प्रकार सुपरिचित 





१ दे० वही 


सोनी बोडघर्म का इतिहास श्ष्ष 


उदाहरणों की सहायता से वह अपने नए सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया करता 
था, जिससे उनकी व्यास्या शोध और सहज ही हो जाती थी। उसने चिन-शिह- 
त्जो अथवा * स्वर्ण सिह पर विमर्द ” नामक प्रन्य लिखा, जिसमें उसने दस तस्थों 
के सामान्य और विशिष्ट रूक्षणों का निरूपण किया। तब उसका सही अर्थ सम/क्षी 
की ससझ में आ गया।” 
अपने शिष्यों के इन्द्रजाल का गुह्याथे ने समझ पाने पर उसते एक 
चातुर्यपूर्ण उपाय किया। उसने दस दर्पणो को लेकर उन्हें अष्ट दिशाओं की 
रेखा पर तथा एक ऊपर और एक नीचे, एक दूसरे के सम्मुख इस प्रकार 
रक्‍्खा कि उनमे से प्रत्येक के बीच १० फीट का अन्तर था। तदूपरान्त 
केन्द्र-स्थान में उसने एक बुद्ध-अतिमा रक्खी और उसको एक दीपज्योति से 
प्रकाशित कर दिया, जिससे उसका प्रतिविम्ब एक दर्पण से दूसरे दर्पण में 
जमक उठता था। इस प्रकार उसके शिष्यो की समझ में पृथ्वी और सागर 
( ससीम जगत्‌ ) से असीम में “ प्रवेश का सिद्धान्त आ गया। 
फा-त्साग की मृत्यु ताग-सम्राट्‌ हजुआन-त्मुग के शासन के काई-युआन-कालीन 
प्रथम वर्ष (७१३ ई० ) में ७० वर्ष की आयु में हुई। उसने बौद्धधर्म पर 
लगभग ६० पुस्तके लिखी, जिनमे निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण है -- 


१ लकावतार-मूत्र टीका ४ खड 
२ बहाजारू-सत्र टीका ६ खड 
३ अवतसकनसूत्र परीक्षण अभिलेख १० खंड 
४. अवतसक-सूत्र पत्त मत का अध्याय ५ खड 
५. स्वर्ण सिंह पर अध्याय १ खड़ 
६ पधर्मधातु निविकल्प टीका १ खंड 
७ अवतसक प्रण्नोत्तरी २ खड 
८ अवतसक-सूत्र की रूप-रेखा १ खड 
९. श्रद्धोत्पाद-क्षासत्र अर्थ अभिलेख ३ खड 
१०. श्रद्धोत्पाद-दास्त्र पर अतिरिक्त अभिलेख १ खड 
११. द्वादशनिकाय-शास्त्र अर्थ अभिलेख २ खंड 


फा-त्साग का उत्तराधिकारी उसका शिष्य चेन-कुआन हुआ, जो शांसी 
भ्रात की वू-ताई पर्वतामाला में स्थित चिंग-लिजाग मठ में रहा करता था। 
उसने अवतसक-सूत्र पर एक नई टीका ७८४ ई० में आरम्भ की और उसे ७८७ 
ई० में पूर्ण किया। चिन-युआन-कालीन सप्तम वर्ष (७९१ ई० ) में हो-तुग 


१५६ जीती बौद्धप्ं का इतिहास 


के राज्यपाल के निमंत्रण पर चुग फू-मठ में उसने अवतसक-सूत्र पर नई टीका 
का उपदेश किया। उसकी धारणा थी कि अवतंसक-सूत्र में चार प्रकार के 
अर्मघातुओं को मान्यता दी गई है--गोचर, अगोचर, और गोचर-अगोचर के 
मध्य व्यवधानाभाव । उसने “ अवतसक धर्मघातु गुह्य दर्पण नामक ग्रन्थ 
लिखा। उसकी मृत्यु ताग-सम्राद्‌ हिजएन-त्सुग के युआन-हो-कालीन ११ वें 
वर्ष (८१६ ई० ) में ७० वर्ष की आयु में हुई।* 

चेन-कुआन का उत्तराधिकारी ध्यान का आचार्य कू-चौ निवासी त्सुग-मी 
हुआ। वह ८०७ ई० ( ताग-सम्राट्‌ हिजएन-त्सुग के युआन-हो-कालीन द्वितीय 
वर्ष ) में राज सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने जा ही रहा था 
कि उसकी भेट ध्यान के प्रसिद्ध आचार्य ताओ-युआन से हो गई। परिणाम- 
स्वरूप उसने सरकारी तौकरी का विचार त्याग दिया और बौद्ध भिक्षु हो गया । 
उसने अवतसक-सूत्र का अध्ययन किया और चेन-छुआन का शिष्य होने के लिए 
उसको एक पत्र लिखा। उसने अवतंसक-सूत्र पर व्याख्या और टीका ९० खंडो 
में लिखी। उसका देहान्त ८४१ ई० ( ताग-सम्राट वू-त्सुग के हुई-बाग-कालीन 
प्रथम वर्ष ) में हुई। मृत्यु के उपरान्त बौद्ध रीति के अनुसार उसके शव का 
दाह-कर्म कुआई-फेंग पर्वत में किया गया। चिता की भस्म से कई देहावशेष 
आप्त हुए । 

सक्षेप में, अवतसक सम्प्रदाय के आधारिक सिद्धान्तो के दो पक्ष है -- 
पहला रूप और द्रव्य के सम्बन्ध का है, जिसका अतिसामान्य उदाहरण सागर 
और उसकी लहरे है। अगोचर जगत्‌ को “ तन्‍्व-क्षेत्र ' मना गाया है और गोचर 
को  वस्तु-क्षेत्र । अगोचर सत्ता धर्म लक्षण का व्रव्य तत्त्व है, जिसका निवास 
तथागत गर्भ में है और शाश्वत-काल से जो स्वत परिपूर्ण और समर्थ है। 
वह न तो मलीन तत्त्वो के ससग से दूषित होता है, न साधना से पवित्र होता 
है। इसी कारण उसको स्वत शुद्ध और पवित्र कहा जाता है। उसका सत्त्व 
सर्वत्र प्रकाशमान है, कोई भी ऐसा अन्धकार नही है, जिसको वह प्रकाशित 
न कर सके। इसीलिए उसको परिपूर्ण और ज्योतिर्मय कहा जाता है। अगोचर 
की तुलना जरू से की जा सकती है और गोचर जगत्‌ ( के पदार्थों तथा 
विषयों ) की जल बीचियो से। जो व्यक्ति प्रज्ञा की सर्वोच्च भमिका में ध्यान 
की साधना द्वारा पहुँच जाते है, उनको गोचर जगत्‌ का भान होता है न 








१ दे० बही 


सीनी शौद्धधर्मे, का इतिहास श्ष्छ 


अगोचर जयत्‌ का। और इस स्थिति में पहुँच जाने का अर्थ यह नहीं है' कि 
वे वहाँ सवेंदा स्थित ही रहने को विषश है।  अवतंसक उद्देश्य सागर शतशीरू 
में उल्लेख है:--- 

6 बुद्ध-पव की अनुभूति कर अर्थ है भौतिक पदार्थ की छुन्यता, स्यष्टियल अहंता 
का अभाव, गोचरता रूक्षण का अभाव, फिन्तु इस भूमिका में पहुंचकर कोई 
सर्ववा प्रञ्मांत शल्य में वास नहीं करता रह सकता, क्योंकि ऐसा करना बुद्धों के 
धर्म के विपरीत होगा। शिक्षा उसी को देनी चाहिए जो कल्याणकारी और 
प्रीतिकर हो और अ॒ंड्धों को प्रशा तथा उपायों का शाम प्राप्त करना चाहिए। 
इस स्थिति में पहुंचकर ही हम सब विषयों के सम्बन्ध में विचार करना चाहिए। ” 

यह इसलिए कि बुद्ध महाप्रज्ञा और महाकरुणा दोनों के आगर होते है। इसका 
तात्पय यह है कि यद्यपि वे महाप्रज्ञा प्राप्त करने के उपरान्त जन्म-मरण के चक्र 
के अधीन नही रहते, फिर भी अपनी महाकरुणा के कारण वे निर्वाण-पद में ही 
निवास नहीं करते रहते। 

इस सम्प्रदाय का प्रधान सिद्धान्त, जो ताओ दर्शन और कनफ्यूशिसवाद 
के सदृश है, समस्त भिन्नताओ के परे एक निरपेक्ष अद्दैत में विश्वास करता है, 
जिसमें परस्पर विरोधी तत्त्व भी उसी प्राक्‍्तन तत्त्व के विकार-मात्र सिद्ध 
होते है। 


( थ ) हुई-नेंग और ध्यान सम्प्रदाय की दक्षिणी शाखा 


इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि चीन में ध्यान सम्प्रदाय 
की सस्थापना बोधिधर्म द्वारा हुई थी। यह सम्प्रदाय कर्मकाड और सूत्रो की 
उपेक्षा कर के आन्तरिक प्रकाश के सहारे ज्ञान की अपरोक्ष उपलब्धि में 
विश्वास करता था। 

बोधिधर्म के उत्तराधिकारी हुई-की, सेंग-त्सान, ताओ-हिजन, हुंग-जेन, 
और हुई-नेग हुए। इनमें से अन्तिम को ध्यान-सम्प्रदाय का छठा महास्थविर 
माना गया है। तब से ध्यान सम्प्रदाय उत्तरी और दक्षिणी शाखाओ में विभकत 
हो गया। उत्तरी शाखा का नेता हुई-मेंग और दक्षिणी का शेग-हजिऊ था, जो 
* हुदय निरीक्षण ' के सिद्धान्त का प्रबल समर्थक था। 

हुई-की उत्तरी वाई-कारू में लोन्‍्याग का एक निवासी था। उसका आर- 
म्भिक नाम होंग-कुआंग था। जब बोधिधर्म होनान के हजुन पर्वत स्थित शाओं 
ल्िनि मठ में एकान्त बास कर रहा था और ध्यानाम्यास में कई वर्ष तक 


श्ण्ट जोनी बोठपर्म का इतिहास 


संरूम्त रहा था, हुई-की उसके पास ध्यान की विक्षा प्राप्त करे, के, 
'लिए' प्रायः जाया करता था। एक रात को जब विकट हिम-वर्षा हो रही थी, 
तब उसने बौद्धधर्म का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के प्रति अपने दृढ़ संकल्प का 
अम्राण देने के निमित्त अपनी एक बाँह काट डाली थी, अतः बोधिधर्म उसमे 
अहुत प्रभावित हुआ और उसको अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। आगे चल- 
कर बोधिधर्म ने उसे नि.शब्द दीक्षा प्रदान की और तब वह चीनी ध्यान सम्प्र- 
डाय का द्वितीय महास्थविर बना। उसके उपरान्त चार अन्य चीनी महास्थविर 
हुए। यद्यपि उनके दिष्यो की सल्या काफी बडी थी, वे अपने सिद्धान्त की दीक्षा 
अ्रदान करने में बड़ी सख्ती से काम लेते थे और अपने उत्तराधिकारियों के 
चुनने में बहुत सावधान रहते थे। 

इन पाँच चीनी महास्थबिरो में से चतुर्थ हुंग-जेन आधुनिक हु-पेह प्रातस्थ 
हवांग-माइ में रहता था। उसके समय में एक कैन्टनवासी लकड़हारा था, जिसका 
ऐहिक नाम लो था। वह इतना अभागा था कि उसके पिता की मृत्यु उसकी 
माता को दीन और दुखी छोडकर, तभी हो गई थी, जब वह केवल तीन वर्ष 
का था। एक बार जब वह बाजार में लकड़ियाँ बेच रहा था, तब उसने किसी 
को वद्नच्छेदिका-सूत्र का पाठ करते सुना। वह उसके इन शब्दों से बहुत प्रभा- 
वित हुआ--” विचार को अनासक्त स्थिति से उत्पन्न होना चाहिए ” तब उसने 
इस बात का पता लगाया कि यह सदुपदेश कहाँ से प्राप्त हो सकता है। महास्थविर 
हुग-जेन का नाम ज्ञात होते ही वह उनकी अभ्यर्वना करने तत्काल हवाग-माई 
जिले को गया। महास्थविर ने उससे पूछा कि वह कहाँ का रहने वाला है और 
उनसे क्‍या पाने की आशा लेकर आया है। उसने उत्तर दिया--. मैं लिंग- 
नान का एक भ्रजाजन हूँ, मैने इतनी लम्बी यात्रा आपको अपनी श्रद्धाजलि 
समरपित करने के लिए ही की है और मैं बुद्धपध के अतिरिक्त और कुछ नही 
चाहता हूँ। ” महास्थविर ने कहा--. तुम लिग-तान के निवासी हो, और उस पर 
भी एक आदिवासी हो। तुम बुद्धपद भाप्त करने की आशा कैसे कर सकते हो। ” 
लो मे उत्तर दिया---यद्यपि उत्तरी लोग है, और दक्षिणी लोग हे ; किन्तु 
उत्तर और दक्षिण उनके बुद्ध-स्वरूप में कोई अन्तर नहीं डारूते। एक 
आदिवासी शारीरिक दृष्टि से आप से भिन्न अवश्य है; किन्तु हमारी बुद्ध 
नर्पता में कोई अन्तर नही है” तब हुग-जेन ने अनुभव किया कि व्यक्ति 
बुद्धिमान हैं और उसे मठ के कार्य में सम्मिलित होने की आज्ञा दी। 

आठ महीने तक हुई-नेग निम्नतम प्रकार के कार्यों को करता रहा और 


जीनो बौद्धपर्म का इतिहास. श्५९ 


तुभी हुंग-शेन का अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का समय आया। चुनाव 
करने में पूरी सावधानी बरतने के उद्देश्य से हुग-जेन ने अपने शिष्यों से अपने-अपने 
थद प्रस्तुत करने के लिए कहा, जिनके आधार पर उनकी योग्यता की जाँच 
की जा सके। उनमें से एक शिंग-हिजउ ने, जो मठ में उपदेशक भी था, निम्न- 
लिखित पद की रचना को, जिसकी सभी ने मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की .-- 

शरीर पवित्र बोधिवृक्ष के समान है, 

इसे घूकः से सदा मुफ़्त रक्‍्खो, 

सन प्रतिविम्ब देने वाला वर्षण है, 

धूल का पर्दा उस पर न पड़ने दो। 


जब लकड॒हारे ने, जिसे हुई-नेंग का धर्म नाम मिल चुका था, इस पद 

को सुना, तब उसने किसी से प्रार्थना की कि वह उसे पढ़कर सुना दे। उसे 
सुनकर उसने उस पद के उत्तर में दूसरा पद कहा, जिससे प्रमाणित हो गया 
कि ध्यान सिद्धान्तो मे उसकी पैठ शेग-हिजऊ से कही अधिक थी। उसका पद 
इस प्रकार था .-- 

जहां न बोधिवृक्ष है 

न॒दपंण हू, 

कुछ नहीं, कुछ नहीं है, 

धूल किस पर पर्दा बनेंगी? 

पत्रम महास्थविर इस उत्तर से, जो ध्यान सम्प्रदाय के सिद्धान्त की गम्भीर 

आहिका-शक्ति का परिचायक था, इतना प्रसन्न हुआ कि उसने महास्थविर-पद 
के प्रतीक चीवर और कमंडरु उसको प्रदान कर दिये। लेकिन यह उसने गुप्त- 
रूप ही से किया, जिससे एक निरक्षर भिक्षु को ऐसा सम्भान मिलने से अन्य 
भिक्षु ईर्ष्यालु न हो उठे। हुई-जेग तब दक्षिण को ओर चला गया, जहाँ उसने 
त्साओ-हजी में ध्यान सम्प्रदाय की अपनी शाखा स्थापित की। उसका देहान्त ताग- 
सम्राद्‌ हजुआन-त्सुग के काई-युआन-कालीन प्रथम वर्ष ( ७१३ ई० ) में हुआ। 
सम्राट हिजएन-त्सुग ने छठे महास्थविर को 'ता काम चान शिह' अथवा 
“ महान दर्पण ध्यानाचार्य ' की मरणोत्तर उपाधि दी और जिस पैगोडा में उसकी 
समाधि हैं, उसके लिए अग्नलिखित चैत्य-लेख लिखा--' समन्वित आत्मा दिव्य 
रूप से प्रकाशमान होती है। उन्ही दिनो शेंग-हिज़ऊ ने, जिसने पहला पद रचा 
था, उत्तर में एक भ्रतिद्द्ी शाखा की स्थापना की ; किन्तु राजकीय संरक्षण 


श१ ० औती बौद्धलर्म का इतिहास 


के बावजूद वह क्षीघ्र ही विलुप्त हो गई और हुई-तेंग की शाला का प्रचार 
जापान तथा कोरिआ तक हो गया। 

दक्षिणी शाखा आगे चलकर प्रमुख हो गई और उससे नान-याओ और 
खिग्रन्युआन नामक दो उपशाखाएँ निकली, जिनके नेता क्रमशः मात्सु और शिह- 
तोड़ थे। नात-याओ अथवा दक्षिणी पवित्र पर्वत शाखा की स्थापना हुई-बेंग 
के प्रसिद्ध शिष्य हुआई-जाग ( ६८०-७४४ ई० ) ने की थी। “ हुआई-जाग की 
सूक्तियो का अभिलेख ' मे निम्नाकित वर्णन मिलता हैं .-- 

४ ज्ञा-स्सु अर्थात्‌ ताओ-इ, नान-याओ पर्वत स्थित धर्म-प्रधारक विहार में 
रहता था। वह किसी एकान्त स्थान में रहकर अकेले हो ध्यान का अभ्यास 
किया करता था और अपने वहानों के निमित्त आए हुए व्यक्तियों को खिन्ता 
बिलक्ल नहों करता था। एक दिन उसका गुरु ( यानी हुआई-जांग ) उसकी 
कहो के सामने इंटे पीसला रहा, किन्तु मा-त्सु ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब 
एसा बहुत दिन चरूता रहा, तब अन्त में उसने अपने ग्‌रु से पूछा कि आप 
यह क्या कर रहे हे? गृरु ने उत्तर दिया कि एक दर्पण बनाने के लिए ईटें 
पीस रहा हूँ। मात्सु ने पूछा कि ईंटों से दर्पण कंसे बनेगा? गरु ने उत्तर दिया 
कि यवि इंटें पीसने से दर्पण नहीं बन सकता है, तो ध्यान करने से कोई बुद्ध 
कंसे वन सकता हे ? “ ध्यान करने से कोई बुद्ध नहों बन सकता ” यह कहने का 
अर्थ था कि आध्यात्मिक सिद्धि को साधना नहीं की जा सकती। उसो पुस्तक 
में फिर लिखा हे--यह प्रइत पूछा गया कि आध्यात्मिक सिद्धि को साधना फिर 
किस प्रकार को जा सकतो हैं? तब आचार, यानी सा-त्सु से उत्तर दिया कि 
आध्यात्मिक सिद्धि, साधना को कोटि में नहीं आतो, क्योंकि यदि यह माना जाए 
कि उसकी प्राप्ति साधना से हो सकती है, तो साधना के दाद वह नष्ट भो हो 
जा सकती है, जसा भ्ावकों के साथ होता है। यदि हम यह सानते हे कि उसकी 
साधना नहीं हो सकती, तो वह जनसाधारण के समान है। ” 

आध्यात्मिक साधन! की पद्धति न तो साधना करने की हैं और न साधना 
म करने की है, वह बिता साधना के द्वारा साधना करने की है। मात्सु का 
देहान्त ताग-सम्राट्‌ ती-त्मुग के चिन-युआन-कालीन चतुर्थ वर्ष ( ७८८ ई० ) 
में हुआ। 

भात्तू का उत्तराधिकारी हुआई-हाइ हुआ, जो हुग-चौ में पाइ-चांग पर्वत 
का तिवासी था। उसने ध्यान सम्प्रदाय सम्बन्धी अनुष्ठानों के नियमों की रचना 
की, जो पाइ चाग चिग क-वाई अथवा पाइ-चांग के मठीय नियम नाम से प्रसिद्ध 
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हैं। समस्त चीत में बौद्ध भिक्षु इस नियमावली का पालत करते भे। उसकी 
मृत्यु तांग-सम्राट्‌ हिज़एन-त्सुग के युआन-हो कालीन नवें बर्ष ( ८१४ ई० )' 
में ९५ वर्ष की आयु में हुई। वह अपने शिष्ष्यों को एक विचित्र प्रकार से--- 
परम सत्य के विषय में सभी धारणाओं और विचारों का परित्याग कर, सीधे 
परमसत्य की ओर सकेत करके---उपदेश दिया करता था। एक उदाहरण 
नीचे दिया जा रहा है :-- 

किसी ने हुआइ-हाइ से पृूछा---“ निर्वाण की प्राप्ति किस प्रकार हों सकती 
हुँ 7 शा 

४ कोई ऐसा कर्म न करो, जो पुनर्जन्म का कारण बने। 

/ पुनर्जन्स का कारण कौन-सा कर्म होता है? ” 

# जिर्वाण-प्राप्ति का प्रयास करता, सलोन का त्याग करना और निर्भर 
का अभ्यास करना, यह कहना कि कुछ साध्य और प्राप्य है, ढंढ्ों से मुक्त न 
होना आदि कर्मों से पुनर्जेन्म होता है। 

“ तो मुक्ति कंसे प्राप्स की जा सकतो है? ” 

“ आरम्भ से ही कोई अन्धन न रखकर। ” 

“ और मुक्त प्राप्त करने से लाभ क्या है? ” ॥ 

/ अपनी इच्छानुसार कास करो, जेसे भादे वेसे चलो, दूसरा विधार मत 
आने बो। यही अनुपम सार्ग है।” 

हुआई-हाइ के अन्तिम वाक्य से यह न समझ लेना चाहिए कि ध्यान का 
अर्थ प्रस्तुत में चैन और मूर्खतापूर्णं ढंग से जीवन बिताना और जीवन जैसा 
है, उसे बैसा ही स्वीकार कर लेना है। ध्यान के सम्बन्ध में यह सूत्र उपयोगी 
हो सकता है--- ताओ क्‍या है? ” उसने चिल्लाकर कहा-- चले चलो। ” 
अर्थात्‌ जब गह सोचो कि ध्यान के विषय में यह धारणा ठीक है, तो उसे 
त्याग दो और चलते रहो। 


हुआई-हाइ से दो शाखाएँ---लिन-ची और कुआई-निआग---निकरीं | 
लिन-ची शाखा ने बड़ी उन्नति की। अन्य सम्प्रदायों को पराभूत कर, कहू 
उत्तरी और दक्षिणी चीन में दूर-दूर तक फैल गई। इसका संस्थापक आई> 
हुआन ( मृत्यु ८६७ ६० ) था, जिसने ध्यान की दीक्षा ही-युन से प्राप्त की थी। 
ही-गुन किआंग-सी प्रान्त के नान चांग नगर के पश्चिम में हथांस-पो पर्वत पर 
अनेक वर्ष रहा, जिससे उसको तथा ध्यात मत की उसकी व्याख्या को यहू 
ची० ११ 
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वविधिंष्ट नाम मिला। वह छठे महास्थविर हुई-नेग की सीधी शिष्य-परम्परा 
में तुतोय और श्रद्धेय हुआई-हाइ का ” आध्यात्मिक भतीजा ” था। उच्चतम यान 
की केवल अपरोक्ष पद्धति में, जो शब्दों द्वारा व्यक्त नही की जा सकती, 
श्रद्धा रखते हुए वह चित्ताद्ैत के सिद्धान्त को छोडकर कोई अन्य उपदेदा नही 
करता था । वह यह मानता था कि “चित्त और द्रव्य शून्य हें, और कारणता 
की ख्युखल। स्थिर है, अत किसी अन्य उपदेश की आवश्यकता नही हैं। चित्त 
धूलि के लघुतम कण से मुक्त भव्य प्रकाश-दाता आकाशगामी सूर्य के सदुश है । 
जिसने परमसत्य के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसके लिए नया और 
पुराना जैसा कुछ नहीं है, और छिछलेपन तथा गहराई के प्रत्यय भी अर्थ- 
हीन है । उसके विषय में जो कुछ कहते है, उसकी “ व्याख्या करने ' का प्रयास 
नहीं करते, न किसी मत की स्थापना करते है, न कोई दरवाज़ा या खिंडकी 
खोलते हैँ | जो तुम्हारे स।मने है, वही ' वह ' हैं। उस के विषय में तर्क करने लंगो, 
तो तुरन्त ही म्राम में पद जाओगे । जब इतना समझ लोगे तभी प्राक्तन बुद्ध- 
धर्म से अपने अद्वेत का ज्ञान तुम्हे हो सकेगा ।” इसी कारण उसके शब्द सरल 
होते थे , उसकी युक्तियाँ सीधी, उसकी जीवन-शैली उदात्त, और उसके कार्य 
अन्य लोगो से भिन्न होते थे। उसके महान्‌ शिष्य और लिन-ची शाला के सस्था- 
पक आई-हुआन ने भी कहा है -- 

/ आजकल जो झोग आध्यात्मिक साधना में रूमते हे, वे सफल नहीं होते + 
उनसें कमा कोष है? उनमें दोष यह हे कि से अपने ( आन्तरिक प्रकाश ) में 
भ्रड्धा नहीं रखते। ” उसने अन्यत्र कहा हे--' तुम लोग जो साधना में लगे हो[और 
बुद्ध-वशेन में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, तुम्हारे लिए प्रयत्न करने को 
आवश्यकता नहीं हैं। केवल एक ही मार्ग हे और वह हे कुछ विश्ेष न करके 
साधारण कास करते रहना, मरू-मृत्र त्याग करना, खाना लाता और कपड़े 
पहनना, थकते पर लेट जाना और एक सरल व्यक्ति को तरह इन कामों पर 
अपने ऊपर हँसना -- ज्ञानी पुरुष ही वस्तुतः इनके महत्व को समझता हैं।' 
विशिष्ट साधना में संखूरत व्यक्ति को अपने में पर्याप्त विद्यास करना चाहिए 
और अन्य सब भुछ छोड़ देना चाहिए। विशिष्ट साधना करते समय देनन्दिन 
जीवन के साधारण कार्यों के परे कुछ प्रयत्न करने की आवशमकता नहों है, बरन्‌ 
देनिक जीवन के मध्य हो न तो किसी पदार्थ का घोष ग्रहण करना चाहिए, न 


कोई विचार मन में आने देना चाहिए। यही अ-साधना द्वारा साथना, अ-प्रयस्न 
हारा प्रथत्त है।” 
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कुआई-निजांग शाखा की स्थापना फू-चौ-निवासी घ्यानाचार्य लिग-यू ने 
की थी। वह पन्द्रह वर्ष की आयु मे ही भिक्षु हो गया था और उसमें त्रीकि- 
आग प्रात की राजधानी हाग-चौ के लुग-हिन मठ में हीनयान और महायात का 
अध्ययन किया था। तेईस वर्ष का होने पर वह भिक्षु हुआई-हाइ के चरणों 
में बैठकर ध्यान की शिक्षा प्राप्त करने किआंग-सी प्रात को गया । तदुपरांत 
बह कुआई पर्वत को गया। वहाँ उस ने ध्यान के प्रचार के निमिल एक सन्दिर 
बनवाया | उसका देहान्त ८३ वर्ष की आयु में हुआ । निआंग पर्वत-वासी उसके 
शिष्य हुई-चेन ने अपने गुर के सिद्धान्तों का प्रचार जारी रक्खा | इस प्रकार 
उसने एक लोकप्रिय सप्रदाय की स्थापना की, जिसका नाम कुआई-निआंग पडा । 
दुर्भाग्यवश यह शाखा लिग-यू और हुइ-चेन की मृत्यु के बाद शीघ्र ही समाप्त 
हो गई ।* 

शिह-तोउ शाखा से तीन उपदाखाएँ और निकली--त्साओ-तुग, यू-मेत 
और फा-येन । शिह-तोउ के उत्तराधिकारी एक ओर यो-शान के वाइ-येन और 
दूसरी ओर तिएन-वांग के ताओ-बू हुए । 

ध्यानाचायें शिह-तोउ का लौकिक नाम चेग था और वह हेंग पर्वत के दक्षिणी 
मठ में रहता था। मठ के पूर्व में अलिद के बराबर एक पत्थर था। एक बार 
उसने एक चट्टान के शिखर पर कुटी बनाई, जिसमें वह ध्यानाम्यास किया करता 
था। इसलिए लोग उसे  पाषाण भिक्षु ' कहते थे । उसने  त्स-आन तुग ही ' अथवा 
+ रसायन-शास्त्र / नामक एक पुस्तक की रचना की । 

बाई-येन के उत्तराधिकारी तान-हुएह, तुग शान का लिआग चिएह और 
स्साओ ज्ञान का पेन-शिह हुए। अन्तिम दो ने त्साओ-तुग शाखा की स्थापना की । 
उनकी घारणा थी कि अज्ञान से ज्ञान की ओर जाते समय मनुष्य अपनी मरण- 
शींल मानवीयता को पीछे छोड़कर ज्ञान-भूमिका में प्रवेश करता है। ऐसा हो 
जानें पर उसके तथा साधारण मनुष्य के व्यवहार में कोई अन्तर नहीं रह जाता। 
कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञानी पुरुष एक बार मुक्ति लाभ कर लेने के उप- 
रान्त अपने साथ भाराम से रहता हैं । लिआंग-चिएह ने इस बात को इस तरह 
व्यक्त किया है -- 

# एक आर आखारयवर किसी मो नासक व्यक्ति के साथ नदी पार कर रहे 
थे। उन्होंने भी से पूछा कि नदी पार करना किस प्रकार का कर्म हे? भी ने 





१ दे० ' ध्यान-सप्रदाय के महत्त्वपूर्ण आचार्यों की वशावली सम्रह का अवधेष ' 
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उत्तर दिया कि ऐसा कर्म जिसमें पानी, पेरों को नहीं भिगोता। आचार्य से 
कहा-...' महा अद्ेयवर, तुमने उसे घोषित कर दिया है। तब मो ने पूछा कि 
फिर उसका वर्णव किस तरह करना चाहिए ? आचार्य ने उत्तर दिया---' पेर 
वानी से नहीं भीगते '।" 

उसके शिष्य त्साओ-शान ने भी कहा है--“ साधारण चित्त ही ताओ है। 
ज्ञानी का चित्त साधारण चित्त ही है। इसी का वर्णन ' ज्ञानी पद पीछे छोड़कर 
मरणशील मानवता में प्रवेश ' कहकर किया गया है । ज्ञानी की भूमिका पीछे 
छोड़कर मरणशील मानवता में पदापंण करने को “गिरना ' कहा गया है, किन्तु 
“गिरना ' ज्ञानी भूमिका से च्युत होने और उस के भी ऊपर उठ जाने दोनो को 
कह सकते है। ज्ञानी की भूमिका से ऊपर उठने का ही वर्णन “ सौ फीट ऊँचे 
बाँस की चोटी के ऊपर एक पग आगे और ऊँचे जाना कहकर किया 
गया है ।* 

ताओ-बू के उत्तराधिकारी लुग-तान का त्सु-हिन, ती-छान का हुआन- 
चिएह, और हुह-फ़ेग का ई-त्सुन हुए । 

लुग-तान के भिक्षु त्सुग-हिन को तिएन-वाग के भिक्षु ताओ-वू ने दीक्षा दी 
थी। उसने अपने गुरु की सेवा पूर्ण तन्मयता से की। एक दिन उसने अपने गुरु 
के निकट जाकर कहा--“ जब से मै यहाँ आया हूँ, एक बार भी आपने ध्यान 
का तत्त्व मुझे नही बतछाया । ” आचाये ने उत्तर दिया--“ जब से तुम मेरे पास 
आए हो, मै ध्यान के तत्त्व की ओर संकेत कते रहने में कभी नही चूका हूँ। 
“ आपने ऐसा कब किया ? ” त्सुग-हिन ने पूछा । गुरु ने उत्तर दिया---“ जब-जब 
तुम चाय का प्यारा ऊँचा करके लाए हो, मै उसे स्वीकार करने में कभी नही चूका 
हैं; जब-जब तुमने हाथ जोडकर प्रणाम किया है, मैने सदा अपना सिर झुकाया 
है। तुम बताओ, “ मैने ध्यान का उपदेश कब नहीं किया? ” त्सुग-हिन बड़ी 
देर तक चुप बैठा रहा । तब आचार ने फिर कहा. यदि तुम्हें समझना है, तो' 
तुम्हें सीधे समझना होगा, एक क्षण मे , यदि तुम ध्यान के तत्त्व को ग्रहण 
करने में तकंना पर ज़िद करते हो, तो सदा पथ-स्रष्ठ होते रहोगे ” | और तत्क्षण 
आजाय का मतब्य त्सुग-हिन की बुद्धि में चमक गया । 

ई-्सुन ने ध्यान की दीक्षा हुआन-चिएह से प्राप्त की थी । उस में ताग- 


है दे० तुग-शान-सूक्ति-अभिलेख 
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सम्राद ई-त्सुंग के शासन-काल में फू-चौ स्थित हुएह-फेंग में एक ध्यान-मठ का 
निर्माण करवाया था। उसकी मृत्यु पंचबंशीय लिआंग साम्राज्य के सम्राट ताई- 
त्सु के काइ-यिग-कालीन तीसरे वर्ष ( ९९९ ६० ) में ८७ वर्ष की आयु 
में हुई। 

ई-त्सुन से दो परवर्ती शाखाओं का जन्म और हुआ, जिन के नाम युन-मेन 
और फ़ा-्येन हैं। इनके नेता क्रमशः वेन-आन और वेन-ई थे । 

युन-मेन शाखा का संस्थापक चीकिआंग-प्रान्त के चिआ-हिन जिले का निवासी 
बेन-आन था। वह ध्यान-प्रचार के निमिल युन-मेन पर्वत में रहता था। इस 
कारण उसके द्वारा प्रवतित शाखा का नाम युन-मेन पडा । बेन-आन के सिद्धांत 
के अनुसार चित्त या मन निरम्र आकाद के सदृश शून्य है और वह किसी एक 
वस्तु को, चेतना और शून्य को भी धारण नहीं करता। यद्यपि शानी पुरुष सभी 
साधारण कार्य करता है, वह उन में लिप्त नही होता, न उनके विकारों मे फंसता 
है। युन-मेन का कथन है :--- 

“/ सारे दिस विविध विधयों पर विवाद करने के उपशन्त भी तुम्हारे ओठें 
या दांतों पर कुछ भो ( दाब्द ) न आना, एक भो शब्द न बोलना। दिन भर 
चावल खाने लौर कपड़े पहने रहने पर भो एक भी चावरू के संपर्क में न आना 
और न रेशम के एक भी घागे को छूतना ” जेन है।' 

फा-येन शाखा का प्रवर्तके नानकिंग के चिंगर्नललआंग पर्वत-बासी बेन-ई था १ 
बह प्रत्येक पदार्थ में पाए जाने वाले छ. लक्षणों की शिक्षा दिया करता था--- पूर्ण 
और अश ”, “ एकता और विविधता “, समग्रता और अद्यता | वह यह भी 
उपदेश देता था कि तीनों लोक* कल्पता-मात्र है और चित्त-मात्र हैँ। चीन में 
इस शाखा का अन्त हो गया, किन्तु वह कोरिओआ में प्रचलित है | 

चीन में ध्यान-संप्रदाय उत्तरी और दक्षिणी शाखाओं में क्रमशः शेंग-सिऊ 
और हुई-नेंग के नेतृत्व में विभक्‍त हो गयां। उत्तरी शाखा एक इकाई के रूप में 
बनी रही । दक्षिणी शाखा पाँच उपशालाओ में बट गई । अग्राकित रेखाचित 
में दक्षिणी ध्यान का विकास प्रस्तुत किया गया है :--- 


१ दे० पूर्वकालीन ध्यान-संप्रदामी स्थविरो की सूक्तियो का अभिलेख ” 
२ यहाँ अभिप्राय कामधातु, रूपघातु, अखूपधातु के तीन मरणोत्तर 
लोकों से है । 


चीनी बौदभर्म का इतिहास 
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जोती ब्रौद्भर्म का. इतिहास ३६७ 


( छ ) पुंडरीक सम्पदाय की दो शांखाएँ 

अब तक यह स्पष्ट हो गया होगा कि महायान और हीनयात में मुख्य अन्तर 
यह है कि इन में से प्रथम यह विश्वास रखता है कि जो अपने प्रयत्न से प्रज्ञा लाभ . 
करने में असमर्थ हैं, उनको उसकी प्राप्ति बोधिसत्त्व के संचित पुण्य के द्वारा हो 
सकती हैं। इस सिद्धान्त का अनुयायी प्रमुख मत पुडरीक-संप्रदायः अथवा 
सुखावती-व्यूह संप्रदाय है । 

परम्परा की मान्यता के अनुसार इस संप्रदाय का प्रथम प्रधानाचायें नागा- 
अजुन था और दूसरा वसुबन्धु, जिसने इस मत के महत्त्वपूर्ण प्रन्थ सुखाबती-व्यूह 
की रचना की । इस मत की चीनी शाखा का प्रथम प्रधानाचार्य त्सिन-कालीन 
हुइ.युआन ( ३३६-४१६ ई० ) था, जिसका उल्लेख हम पीछे चौथे अध्याय 
में कर चुके है । 

ताग-काल मे पुडरीक-संप्रदाय की दो शाखाएँ हो गई थी, जिनके संस्थापक 
ऋमश भिक्षु त्जीममिन और भिक्षु शान-ताओ थे। त्ज्ी-मिन का मूल नाम वाह» 
जेन था। वह बतेमान शान-तुग प्रदेश के तुग-लाई जिले का निवासी था। वह 
ताग-सम्राट्‌ चुग-त्सुग के पूजू-शेग-काल में भिक्षु हुआ था। भारत यात्री ई-त्सिग 
उसका प्रशसक था, अतः उसने ई-त्सिंग का अनुगमन करने का निशचग्र किया। 
ताग-सम्राज्ञी बू-चाओ के चाग-आन-काल मे उसने चीन से प्रस्थान किया और 
नान-हाइ और लका होता हुआ बुद्धभूमि में पहुचा । भारत में वह लगभग तेरह 
वर्ष रहा और पादचात्य स्वर्ग के स्थान के विषय में जिज्ञासा करता हुआ बहुत 
से बौद्ध-भिक्षुओं से मिला । अनेक बौद्ध-भिक्षुओ ने उसे बतलाया कि पाइचात्य 
स्वर्ग पश्चिमी जगत्‌ में अमिताभ के निवास-स्थान में है। वह मध्य एशिया होकर 
स्वदेश वापस लौटा और ताग-सम्राट्‌ हुआन-त्सृग के काई-युआन-काल के सातवें 
वर्ष ( ७१९ ई० ) में चाग-आन पहुँचा । यह कहा जाता है कि जब वह गांधार 
से होकर आ रहा था, तब वहाँ एक पहाड़ी पर उसने बोधिसत्व अवलोकितेश्वर 
की मूर्ति देखी । सात दिन तक वह उस मूरति की पूजा करता रहा और तब बोधि- 
सत्त्व अवलोकितेश्वर उसके सम्मुख प्रकट हुए और उससे कहा :--- 


/ यदि तुस शुद्ध -धर्मे का प्रचार अपने तथा इूसरों के हित के लिए करना चाहते 
हो, तो तुम्हें पवित्र भूसि सार्ग के सिद्धान्तों को, जो अम्य सब सिद्धान्तों से श्रेष्ठ 
हैं, अथदय जातता होगा। पवित्र भूमि अथवा पाहचात्य स्वर्ग के अधीषवर अमिताभ 
है। सुध्टि के दश्ों लोकों के सभी प्राणियों को अभितात में आइवस्स और आनन्दमप 


' शूट चीनी धौद्धलर्स का इतिहास 


कांद्धा रखनी चाहिए, और स्थर्य में जन्म पते, अभिताम और मेरे द्दोग पाने 
तथा महासुरों की प्राप्ति की आकांक्षाओं को जाप्रत रखने के लिए उनके नाम 
का आधय लेना लाहिए। 

चीन लौटने के उपरान्त उसने अपना शेष जीवन अमिताभ के सिद्धान्तों के 
अचार में बिताया ।" 

'.. स्जी-मिन का द्शोन शान-ताओं के तान-लुआन के सिद्धान्त पर आधारित 
दद्दोन से भिन्न था। वह अमिताम के संभोग-काय सिद्धान्त में विश्वास करता है, 
जिसके अनुसार अयिताभ बुद्ध का सभोग-काय अथवा पुरस्कार-शरीर है, जिसके 
झारा वह अपने सुकृत पुण्य का भोग करते हैं ; अतः वह पादचात्य स्वयं को फल 
अथवा पुरस्कार-लोक मानता है। 

धषान-ताओ लिंग-त्ज़ी का निवासी था। एक बार उसे अपरिमितायु-सूत्र 
की एक प्रति मिली । वह उसके षोडह्ा ध्यानों के अद्भुत दर्शन का चीनी अनुवाद 
करने में संलग्न हो गया | वह लू शान पवत, जहाँ हुई-पुआन ने पुडरीक संप्रदाय 
की स्थापना की थी, हो आया था । तदुपरान्त वह एकातवास के लिए चुग-आन 
पर्वत चछा गया और वहाँ कई वर्ष तक प्रत्युत्पन्न समाधि का अध्ययन करता 
रहा । उसके बाद अपरिमितायु:-सूत्र पढने वह भिक्षु ताजो-चाओ के पास गया 
और चाग-आन में उसके सिद्धान्तों का उपदेश करता रहा । कहा जाता है कि 
अपने थुग में बुद्ध की आकाक्षा को ठीक तरह से समझने वाला वह प्रथम व्यक्ति 


था ।' 
क्ान-ताओ ने पुंडरीक सिद्धान्तो पर अनेक महत्त्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, जैसे :--- 
१. ध्यान-मा्गें और सुखावती-सप्रदाय के सिद्धान्त १ खंड 
२. बुद्धभाषित अमितायुबुंद्ध-सूत्र टीका ४ खड 
३. धर्म विषय-स्तोन्र १ लंड 
४. पादइचात्य स्वर्ग जन्मलाभ स्तोत्र '... १ खड़ 
५. प्रत्युत्पक्न समाधि-स्तोत्र १ खंड 


कहा जाता है कि इस युग में चीनी बौद्ध-भिक्षुओ ने समस्त चांग-आन और 
सम्राद्‌ काओ-त्सुंग को भी सुखावती, पवित्र भूमि, सप्रदाय का अनुयायी बना 
डाला था । 
१ देखिये * रहस्यवादी भिक्षुओ के संस्मरण ' और * सुग-काश्षीन प्रमुख भिक्षुओं 
के स्वस्मरण ' ] 
२ देखिये ' बुद्ध और महास्थविरों का वंशानुक्रम ' 


ध् 


औीयो ओडथर्म का इतिहास 4. 
सांग-काल के पूर्व पुंडरीक-संप्रदाय की दो शासाएँ थीं, एक अमिताभ के 
पवित्र छोक की और दूसरी मैत्रेय के पवित्र छोक की । दोनों शाखानों ने' बंडेक 
बन्यों का अनुवाद चीनी भाषा में किया, जिनकी सूची निम्नलिखित है :-- 
९. मैत्रेय १रिपृष्छा--आन शिह-काओ कृत 
२. मैत्रेय परिपृच्छा--बोधिरुचि कुत 
३. मैत्रेय व्याकरण--धर्मरक्ष कृत 
४. मैत्रेय व्याकरण--कुमार जीव कृत 
अमिताभ शाखा की सूची :-- 
१. अमिताभ व्यूह-सूत्र, २ खंड--आन छिह-काओ हत 
२. अमिताभ व्यूह-सूत्र, २ खड---चिह-चिएन कृत 
३. अमिताभ व्यूह-सूत्र, २ खड--धर्मरक्ष कृत 
४. अपरिमितायु -सूत्र, २ खड---सघवर्मा कृत 
५. अपरिसितायु.-सूत्र-शास्त्र, १ खंड--बजोधिरुचि कुत 
ताओ-आजन के देहावसान के उपरान्त मैत्रेयी शाला का हाट होने रूता और 
अमिताभ शाखा का प्रसार तान-छुआन के भ्रचार के फलस्व्ररूप उत्तरी चीन अड 
में हो गया | वह शान्सी प्रदेश के वू-ताई पर्वत के निकटस्थ एक #थान का रहने 
यारा था। अल्पवय मे ही उसने मठ-प्रवेश किया था। वह चतु' वास्कों ( प्राष्य- 
सूल-शसस्त्र-टीका, शत-शास्त्र, द्वादश निकाय शास्त्र, महाप्रज्ञापारमितइ-क्षरसथ ) 
तथा बुद्ध-स्वरूप के अर्थ में विद्येोपष अभिरुचि रखता था। उसने दक्षिण चीन के 
ताओवादी ताओ हुंग-चिह के दर्शन किये थे और उससे योग-साहित्य पर दस ग्रन्थ 
प्राप्त किए थे । लो याग छौटने पर उसकी भेट बोधिरुचि से हुई, जिसने उसे 
अपरिमितायु-सूत्र देकर कहा-- यदि तुम इसके सिद्धान्तो के अनुसार ध्यान करोगे, 
सो मुक्ति-लाभ कर सकोगे। ” अतएवं तान-लछुआन ने उसे स्वीकार किया और 
यौगिक सिद्धान्तों के प्रति उत्कट उत्साह से भर उठा। उसने अपना सारा जीवन 
थुडरीक-सप्रदाय के प्रचार में लगा दिया । उसका देहावसान ६७ वर्ष की आयु में 
में ५४२ ई० मे हुआ । उसकी मृत्यु के उपरान्त त्जी-मिन और शान-ताओ कुलि- 
साभ-सूत्र का प्रचार करते रहे ।९ 
पुढरीक-सप्रदाय अमिताभ बुद्ध का नाम जपने का लोकप्रिय मत हैं। अपने 
आविर्माव के समय से ही यह संभ्दाय अन्धविश्वासी प्रतीत होता है ; किन्तु उसके 





$ दे० “प्रमुख बौद्धनमक्षुओं के संस्मरणों का अवशेष 


है ७9% जलीनी बौद्धधर्म का इतिहास 


सिद्धान्तों का गंभीर अध्ययन करने पर हम देखेंगे कि वे भौतिक पदार्थ शून्य हैं, 
शून्प्र भोतिक पदार्थ है तथा कारणता और उपाधि के सिद्धान्तों से संगत हैं । 
जहाँ तक मेरा ज्ञान है, अमिताभ बुद्ध चुबक के सदृश् हैं और उतका नाम जपने 
वाले लोहे के टुकडो की तरह । जैसे लोहे के टुकड़े चुबक की ओर खिंच जाते 
है, उसी प्रकार अमिताभ बुद्ध का नाम जपने वाले आकर्षित होकर इन बुद्ध की 
पवित्र भूमि में जन्म पाएँगे। छोहा कारण है और चुबक उपाधि है, उसी प्रकार 
जपकर्ता का चित्त कारण है और बुद्ध की प्रतिज्ञा उपाधि है। चुंबकीय दाक्ति 
रोहे के परमाणुओ के व्यवस्थित सयोजन से उत्पन्न होती है । उसी प्रकार जब 
चित्त अभिताभ के नाम-जप में एकाग्र होता है, तव विचार भी एक व्यवस्थित क्रम 
में संयोजित हो जाते हे, जिससे एक आकर्षक शक्ति उत्पन्न होती है, जो जपकर्ता 
को अमिताभ के पवित्र लोक में जन्म दिलाने में समर्थ करती हैं। लोहे का टुकड़ा 
जब चुबक बनता है, तब लोहे का परिमाण घटता या बढता नही । इसी प्रकार 
एक साधारण मनुष्य भी जब बुद्धत्व प्राप्त करता है, तब बुद्धत्व घटता या बढता 
नहीं । इसके अतिरिक्त, वह पवित्र-लोक चित्त से भिन्न नहीं है, उसकी सृष्टि 
अमिताभ बुद्ध और उनके नाम का जप करने वालो की शक्ति से ही होती है । 

बौद्ध प्रयोगो की अनेक पद्धतियाँ है, जिनमें बुद्ध के नाम-जप के प्रभाव से 
पवित्र छोक में जन्म पाना सर्वसाधारण के लिए पहला सरल पग है । यह सप्र- 
दाय चीज़ में जभी भी प्रचलित है । 


( ज ) ताओ-हुआन और घिनय-संप्रदाय 


यह कहा जाता है कि रात्रि का प्रथम प्रहर बीतने के उपरांत जब चन्द्रमा 
चमक रहा था और सभी नक्षत्र आकाश में थे और उपवन में नीरव शान्ति छाई 
हुई थी, बुद्ध ने महा करुणा से प्रेरित होकर धर्म के विषय में अपने शिष्यो को 
उपदेश किया । वे इस प्रकार बोले --- 

/ मेरे वेहास्त के पद्चात्‌ तुम लोग विनय में श्रद्धा रखना और उसका पालन 
इस प्रकार करना कि जंसे वही तुम्हारा शास्ता हो, जैसे दीव अन्धकार में प्रज्बलित 
रहता है, या जैसे बरिद्र व्यक्ति रत्न को रक्षा सावधानों से करता है। जो अनुशासन 
से तुम्हें देता रहा हैं; उनका अनुसरण और पालन तुम को करता चाहिए, उसको 
सुस मुझसे मित्न न समझना। ” 

बुद्ध परिनिर्वाण के उपरान्त उनके शिष्यों ने राजगृह में प्रथम संगीति आयी- 
जित की और सस्ता के समस्त अनुशासनों का पाठ कर क॑ भविष्य में बौद्धों के 


बोनी ओऔद्धधर्म का इतिहास श्क्षर 


अनुसरण के निमित्त उनका संकलन किया। अनुशासन के निथर्मों का उद्देश्य 
व्यक्ति की जीवन-शैली को बदलकर उसे साधना के लिए नियोजित करना है 
श्रावकों को बुद्ध, धर्म और संघ में त्रिशरण लेना और अहिंसा, अस्तेय, अह्मचर्य, 
मादक द्रव्य-त्याग और असत्य-त्याग के पाँच नियमों का पालन करना चाहिए | 
भिक्षुओं के लिए भिक्षु-अनुशासन है और चूकि वे उपदेष्ठा की स्थिति में हैं,. 
उनसे सम्बन्ध रखने वाले नियम अधिक कठोर हैं। नियम कठोरतर होने के 
कारण वे शरीर और मन को इच्छाओं से मुक्त रखने मे अधिक सहायता पहुँचाले- 
हैं और इस प्रकार साधक का साधना-यत्र अधिक सुकुमार बन जाता है, जिससे 
वह विभिन्न मनोशूमिकाओ का सूक्ष्मतर विश्लेषण करने और उनका समु- 
चित उपाय करने में अधिक समर्थ हो जाता है ; अतः नियमों के पालन में एक 
गंभीर अर्थ निहित है। जब यूरोपवासियो ने चीन के मठ-जीवन को देखा, तब उसे 
अमानवीय जीवन कहकर उसकी भर्त्सना की । ऐसा उन्होने इसलिए किया 
कि वे केवल वाहय भौतिक जगत्‌ में ही सत्य की खोज से परिचित थे, मन के 
अतराल में सत्य की खोज को वे जानते ही नही थे। बौद्ध-दर्शेत मन और भौतिक 
पदार्थ को दो भिन्न तत्त्व नही मनता, और यदि मन का प्रयोग भौतिक पदार्थ के 
अनुशीलन में किया जाता है, तो बह व्यर्थ ही श्रांत होता है और भौतिक पदार्थ 
के स्वरूप का भी पता नही चलता । यदि कोई अपने मन को पहले शुद्ध और 
वाह्यय विध्नो से मुक्त कर ले, तो वह भौतिक पदार्थ के तात्तविक स्वरूप का ज्ञान 
प्राप्त कर सकता है । तब वह सत्य को समझ ही नही लेगा, उसका सर्वोत्तम 
उपयोग भी कर सकेगा ; अन्यथा जो कुछ वाह्यत. प्राप्त होता है, वह मन को 
दूषित करता है और उस के ऊपर भार सिद्ध होता है, तथा तृष्णा, घ॒ुणा, 
वासना और हिंसा की विषैली भावनाएँ उत्पन्न करता है; अतएव बौदढ्ो के 
लिए नियमो के पालन का आदेश उनके मन और द्ारीर को इच्छाओं से मुक्त 
करने के निरमित्त है, जिससे उनकी ज्ञान-शक्ति विश्वलतर हो सके । इसी कारण 
विनयपिटक का महत्त्व समस्त बौद्ध धामिक वाहुमय में सर्वोपरि है और 
भारत तथा चीन के प्रत्येक संप्रदाय के पास अपना-अपना विनयपिठक है, 
किन्तु इनमें ले अधिकाश के मूर नष्ट हो गए है और .केवछ अपने श्वीनी रूफ-लें 
ही उपलब्ध हूं । 
चीन में सुरक्षित विनयपिटक निम्नलिखित है :--- . 
१. सहासांधिक विनयपिटक <४ परिच्छेदों में 
२. सर्वास्तिवादी विसग्रपिटक ६१ परिच्छेदों में! 


ऋऋछर सीनो धद़्वर्म का इतिहरस 


“३. “महीशासका: विनयपिटक ३० परिच्छेदों में 
( « ४ मूल सर्वास्तिबादी विनयपिटक कल 
५. धर्मंगुप्त विनयपिटक ६० परिच्छेंदों में 


अन्तिम विनय ' चतु:खंडीय विनयपिटक ” के नाम से भी अ्सिद्ध हैँ 
और चीनी बौद्धों में अधिक लोकप्रिय है। इसका चीनी अनुवाद बुद्धथशस 
आामक कादमीरी बौद्ध-विद्ान्‌ ने ४०५ ई० में किया था। धर्मगुप्त-बिनय का अनु- 
जाद ४१० ई० में आरम्भ होकर ४१३ ई० में समाप्त हुआ था । 
चीन में विनय-सप्रदाय की स्थापना उत्तरी वाई-कालीन प्रसिद्ध भिक्षु हुई- 
आग ने की, जिसके शिष्यों, ताओ-युआन और ताज हुई ने ' धर्मंगुप्स शाखा 
के विनयपिटक विज्ञापक ' के कई खड लिखे थे। इसी के आधार पर इस संप्र- 
दाम की स्थापना हुई । 
ताग-बंश के शासन-काल में इस संप्रदाय की तीन शालाएं हो गईं .-- 
१ ताओ-हुआन द्वारा स्थापित दक्षिणी पर्वंत-शाखा 
२. हुआई-सु द्वारा स्थापित पूर्वी स्तूपलश्चाखा 
३. फ़ा-ली द्वारा स्थापित हिआग-पू-शाखा । 
फा-ली, तथा हुआई-सु दोनो ने धर्मगुप्त-संप्रदाय पर टीकाएँ और टिप्पणियाँ 
'लिखीं, जो क्रमशः ' टीका और टिप्पणियो की प्रात्रीन प्रति ”! तथा टीका और टिप्प- 
'फिमों फी तवीत प्रति ” के नाम से प्रसिद्ध है । ढीका-टिप्पणियों की इन प्राचीन 
और नवीन प्रतियों के विचारो के विषय में उन के अनुमायियों में मतमेद है । 
पूर्वी स्तृूप-शाखा सत्यसिद्धि-शास्त्र की समरथेक थी । इस कारण उनकी धारणा 
थी कि शासन-आकार न भौतिक पदाथे है और न चित्त या मन है, न गोचर 
है, न अगोचर ; किन्तु हियाग-पु की शाखा महाविभाषा-श्षासत्र और 
अभिधमंकोष-शास्त्र पर आधारित थी, अत उसके अनुसार शासन-आकार 
रूप जर्थात्‌ भौतिक पदार्थ है, जो उत्पाद भी है, और अनुत्पाद भी। दक्षिणी- 
,पहुँत-शाला के सिद्धान्त भी सत्यसिद्धि-शास्त्र पर आधारित है, जो एक 
दीवयानीय ग्रन्थ प्रतीत होता है, लेकिन ताओ-हुआन इस प्रत्य को महायानीय 
शिजार-घारा का मानता था। शासन-आकार के विधष्य में उसकी धारणा 
उपर्युक्त दो शाखाओं से भिन्न है। उसका विश्वास था कि धासन-अकार 
एक भौतिक धर्म है, और समस्त वस्लुओ को दो वर्गों में विभक्‍्त किया जा 
झकता है--भौतिक और मानसिक । जिनमें द्रत्य और प्रतिरोध है, वे भौतिक 
हैं, और इनठे रहित मानसिक । उस समय देश में इक्षिश्री-पर्वंत करा विलय- 


चोती ओद्धवर्म का इतिहास द्७क 


धर्मे-गृप्तक-सभ्रदाय का प्रसार हो रहा था | उसके संस्थापक धर्माचार्य ताओ- 
हुआन ने बौद्धधर्म पर अनेक पुस्तकें लिखीं, जिनमें निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण हैं :---« 
१. “ धर्मगुप्त-निकाय के चतुर्वेग विनय में स्वभावानुसारसंधोधित कर्म '४ लड 


२. शाक्यमुनि लोक अभिलेख २ खंड 
३. बौद्धों और ताओवादियो के मध्य विवादों के प्रामाणिक अभिषठेख 
समुच्चयम' ४ खंड 


न 


( बुद्ध-उपदेशो के ) प्रचार और दृष्टान्तो ( पर प्रकीर्ण लेखों ) का 
वृहत्तर समुच्यय ४० खंड 


५. महान ताग-काल में ( संकलित ) बौद्ध-प्रन्यों की सूची: १६ खंड 
६. प्रमुख भिक्षुओ के संस्मरणो का अवशेष ३० खंड 
७. ताओ-हुआन-चरित अभिलेख ' हे खंड 
८. कर्म टीका ८ खंड 
९. विनयार्थ अभिलेख हे खड 
१०. भिश्ुणी अभिलेख ३ खंड 


ताओ-हुआन की मृत्यु ६६७ ई० में हुई। वह सिद्धान्तो को महत्त्व नही देता 
था ; किन्तु कठोर अनुशासन को धाभिक जीवन का मूल तत्व मानता था। यय्ञपि 
संप्रदाय के रूप में अब उसका कोई महत्त्व नही रह गया है, उसने 'शीन में बौद्ध- 
धर्म की चर्या पर सामग्रिक रूप से बडा प्रभाव डाला हैं। सत्य शब्द संप्रदाय 
के एकमात्र अपवाद को छोडकर अन्य सभी संप्रदाय विनय के संबंध में उसके. 
ऋणी है । 


( झा) ग़ुहा-सम्प्रदाय की स्थापना 


गुहय-सप्रदाय शाक्यमुनि भगवान्‌ बुद्ध ( निर्माणकाय बुद्ध ) के उपदेशों 
पर आधारित अन्य सभी संप्रदायो के विरुद्ध है, और स्वयं धर्मकाय बुद वैरोचन 
के सिद्धान्तों पर आश्रित है । इस संप्रदाय की विशेषता यह है कि वह बहुसंसुयक 
देवताओ---जो हिन्दू देवी-देवताओं से अभिन्न है----के पूजन पर बल देता है। इसकी 
साधना-पद्धति में उंगलियों को विशेष मुद्राओं में मोडकर, मन को विशिष्ट बिर्षेयों 
पर एकाग्र करके, मत्र का जप किया जाता है। धारणा यह है कि शरीर, मुख 


दे० ' रहस्यवादी भिक्षुओं के संस्मरण ”' और ' काई-युआन-काल में संकलित: 
क्षाकयमुनि के उपदेक्षों की तालिका 


हा चीनी थौद्धनल का इतिहास 


और मन के सामजस्यपूर्ण सयोग से अपने वास्तविक मन को जानने और सब 
अस्लुओ के सच्चे स्वरूप को समझने में सहायता मिल सकती है । 

चीन में इस सप्रदाय का प्रवर्तक पो श्रीमित्र माना जाता है, जो पश्चिमी 
त्सिन-वक्ष के शासन-काल में १०७ और ३१२ ई० के मध्य हुआ और जो गुह्य- 
सिद्धान्तों के पथ-अ्रदर्शको में से था । उसने महामयूरी, विद्याराग्नि, महाभिषे- 
कार्दिवारणी-सूत्र तथा अन्य धारणियों का अनुवाद चीनी भाषा में किया | उसने 
अपने सिद्धान्तो का असली रहस्य अपने दो-एक बविद्वासपात्र शिष्यो को छोडकर 
सर्वताधारण पर नहो प्रकट किया। इस कारण चीन में इस संप्रदाय की प्रगति 
नही हुई ।* 

पो श्वीमित्र और अमोधवज्र के मध्य चार दाताब्दियों में घारणी तथा तत्स- 

बधी साहित्य के बहुत-से ग्रन्य चीन में प्रचलित हुए। उनमें से कुछ के नाम निस्‍्न- 
लिखित है -- 


ग्रन्थ अनुवादक 

१ अनन्तमुख साधक-घारणी चिह-चिएन 
२. पृष्पकूट (?) सूत्र चिह-चिएन 

३ महामयूरी विद्याराज्ञी कुमारजीव 
४. वज्मंड-धारणी ज्ञानगुप्त 
५. महातेजस-घारणी ज्ञानगुप्त 
६. महाप्रज्ञा-पारमिता अपराजिता-धारणी कूमारजीव 
७. अनन्तमुख साधक-घारणी ज्ञानगुप्त 
८. सप्तबुद्धक-सूत्र शानगुप्त 

९ ठादश बुद्धक-सूत्र ज्ञानगुप्त 
१०. मुनिरिद्धि मत्र धर्मरक्ष 
११ भद्रसायाचार रिद्धिमत्र धर्मरक्ष 
"१२९ पद्चचिन्तामणि धारणी-सूत्र ई-त्सिग 
“४३. भहामयूरी विद्याराज्ञी-सूत्र ई-त्सिग 
“१४. सप्त तथागत पूर्व प्रणिधान विशेष विस्तार ई-स्सिग ४ २ 
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योनी बोइकर्न का इंस्टॉल... श्ज्प 


|] 
गुह्य-्संप्रदाय के दृष्टिकोण के अनुसार बौद्धधर्म के दो विश्विष्ट पक्ष है--- 
साधना-परक और सिद्धान्त-परक। साधना-परक पक्ष में योगांस्याँस और शक्ति 
की उपासना में अन्धविश्वास-युकत क्रियाएँ की जाती हैं तथा सैद्धान्तिक-पक्ष 
में देश-काल की किसी भी परिस्थिति से अविकृत सर्वेव्यापी तत्त्व में विश्वास 
किया जाता है । 

ताग-काल मे गुट्य-सप्रदाय की स्थापना शुभाकर सिह और वज्मति की 
सिद्धियो के कारण हुई और उसका विकास अमोघवज्य ने किया । शुभाकर सिंह 
चाग-आन में, ८० वर्ष की आयु में, ७१६ ई० में आया । उसने नालुंदा-मठ में 
अनेक वर्ष तक रहकर भर्मंगुप्त से शिक्षा प्राप्त की थी। उसके उपदेश का सार 
यह है कि संसार का कोना-कोना हमारी सिद्धियों में विष्न डालने वाली प्रति- 
कूल शक्तियों, अधम भूत-प्रेतादि से परिपूर्ण हैं, किन्तु इनके छोक से ऊपर 
अधिक सामर्थ्ययुक्त ऐसी शक्तियों की सत्ता है, जो आवाहन किए जाने पर जफ्ले : 
भक्‍तों की रक्षा करती है, जिसके लिए भक्त को केवल उपयुक्त मंत्र चुनकर 
उसका जप करने की आवश्यकता होती है। वज्भमति ने इस सप्रदाय की दीक्षा 
रूका मे नागार्जुन के प्रसिद्ध शिष्य नागार्जुन से प्राप्त की थी । ऐसा माना जाता 
है कि उसने गुह्य-संप्रदाय की स्थापना ७१९-७२० ई० में की-.भी और बह 
अमोधवज् का गुरु था । 

अमोघवज्र एक उत्तर भारतीय श्रमण था और वह चीन में केवल २१ वर्ष 
की आयु में अपने गुरु वज्ममति के साथ, जिनकी अवस्था उस समय ५८ वर्ष थी, 
७१९ ई० में आया था। अपने गुरु की मृत्यु के अनन्तर उसने तंत्रयान के अध्ययन 
को अग्नसर किया । उसने अपने विषय में एक अनुछेख छोडा है, जो नीचे दिया 
जा रहा हैं .-- 

/ अपने बचपन से ही मेने अपने स्वर्गोय गूृद ( वज़्मति ) की सेवा चोदह 
थर्ष तक को और उनसे योग-दीक्षा प्राप्त को। उसके आाद मेंने भारतवर्थ के 
चांचो भागों को यात्रा की और ५०० से अधिक ऐसे प्रस्थों का संग्रह किया, 
जऔओ उस समय तक चीन में नहीं पहुँचे थे। ७४६ ई० में राजधानी लौट काया 
और तब से लेकर जब ( ७७१६० ) तक मेने १२० खंडों में ७७ प्रस्थों का 
भाषांतर किया है। 

अनुवाद-कार्य के अतिरिक्त उसने सस्कृत लिखने के लिए एक नई बर्णमाऊा 
तथा सर्व-मुतक-उत्सव ( उल्लबन ? ) का समारंभ किया जो आज तक चीन में 
सर्वत्र लोकप्रिय है । वह चीनी बौद्ध रहस्यवाद का प्रमुख प्रतिनिधि है और उसने 


भ्दू | ज्ीनी औद्धपर्म का इतिहास 
तांग-बंदा-के समस्बराट हुआन-त्सुग, जिसने उसको भारत ल्वोट जाने के संकल्प से विमुल 
किल्ला था ; सम्पाद्‌ सु-त्मुग और दाई-त्सुग, इन तीन अनुक्रमित सम्माटों का संर- 
क्षण प्राप्त कर इस सप्रदाय का चीन में व्यापक रूप से प्रचार किया | 

उसकी शिक्षाओं के विषय में हमे दुर्लभ और दुरूह गुह्य ग्रन्थों के लघु उद्ध- 
रणों से ही कुछ ज्ञान प्राप्त हाता है --- 

“ मनुष्य केले के फल के समान नही है, जिसके भीतर कोई बीज ही नहीं होता । 
उसकी बेह के भीतर अमर आत्मा का निवास है, जिसका मुख चीनी तात्रिको 
के अनुसार शिशुवत्‌ होता है । मृत्यु के उपरान्त आत्मा परलोक जाती है, जहाँ 
उसके कर्मों पर विचार होता हैँ । साधकों को प्रवारणा और दड से मुक्ति का जो 
आदनासत्न दियां जाता है, उसकी व्याख्या तात्रिक इस प्रकार करते है कि यह न्याय 
की अवमानना नही है, वरन्‌ किसी लोकोत्तर रक्षक द्वारा अपराधिनी आत्मा के 
निमित्त प्रार्थना का फल होता है। उस प्रार्थना से आत्मा को नरक की यातनाएँ 
भोगकर प्रीयश्चित्त करने के स्थान पर शुभकर्मों द्वारा अपना निष्क्रय करने के 
लिए एक अवसर के रूप में नया जीवन मिल जाता है। इस संप्रदाय का यह्‌ 
भी विश्वास है कि प्रायश्चित्त से अधिक फलप्रद होने के कारण आस्यन्तर न्‍्याय- 
कर्ता निष्क्रम को अधिक उत्तम मानते हैं और इसलिए तत्सबंधी प्रार्थना को 
सहष्त स्वीकार कर लेते है। यदि तत्र का कोई भक्त अपनी मुत्यु के पूर्व किसी 
बुद्ध विशेष के लोक में जन्म पाने की प्रार्थना करता है, तो वह प्रार्थना स्वय उसकी 
मानी जाती है और अगीकार कर ली जाती है ; किन्तु जिन पापियो और आस्था- 
रहित व्यक्तियों ने अपने उद्धार के निरित्त कुछ भी नहीं किया है, उनकी 
मृत्यु के बाद उनकी पाप-क्षमा के लिए उनके मित्र और सबंधी था भिक्षु छोग 
प्राथंना कर सकते है ।. ... मृत व्यक्तितयों के उद्धार के संबंध में तंत्रानुयायी 
बहुत ही सजग होते हैं ।* 

बह चीनी बौढ़ों में ही छोकप्रिम नहीं या, ताग-सम्राहू भी उसका आदर 
करता था। सम्राट्‌ हुआन-त्सुग ने उसे ' चिह-त्सांव ' अथवा ' प्रज्ञा-निधान ' की 

दी। ७६५ ई० में उसने एक शासकीय पदवी के अतिरिक्त ' ता कुआंय 
चिह साल तछ्ठा ” अथवा “त्रिपिटक भदत ' की सम्माठीय उपाधि भी प्राप्त की 
७७४ ई० में उसके मरणोपरान्त उसको राज्य-मंत्री का पद और ' ता पिएन चिन 
क्यांग खिह शान त्साग ' अथवा ' महा वाग्सी विज्वघ व्यापक प्रज्ञा ' की मरणोत्तर 
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उपाधि प्रदान किया। साधारणतया वह पु-ख्लोन अथवा अमोधभ के नाम से 
विख्यात था । 

गृह्य-संप्रदाय के सिद्धान्तों को चीौनवासी कभी पूर्णरूप से स्वीकार नहीं 
कर पाए, छेकिन जापान में उसका प्रचार अवश्य हुआ और वहाँ उसका अस्तित्व 
अभी तक है। कोवों दाईशी नामक एक जापानी ने नौन आकर मत्रों के रहस्य 
को प्राप्त किया और अपने देदा मे शिगोन नामक संप्रदाय की स्थापना की । 

पिछले कुछ दछ्षकों में उसकी स्थापना चीन में पूर्वी गुहय-संग्रदाय के नाम्र से 
फिर हुई है और उसके थोड़े-से अनुयायी भी, विशेषकर दक्षिणी चीन में है । 
इसकी पश्चिमी शाखा चीन में “ तिब्बतीय गृह्य-संप्रदाय ” के नाम से प्रसिद्ध है, 
जिसे पह्मशाखा भी कहा जाता हैं। उसका यह दूसरा नाम आचार्य पद्मसंभव से 
सबधित है । 


(८ ) तांग-काल में बौद्धू-विरोधी आत्दोलन 


ताग-बंश का अस्तित्व ६१८ ई० से लेकर ९०७ ई० तक लगभग ३०० बर्षे 
रहा। किन्तु बौद्धधर्म के प्रति सभी सम्राटो और विद्वानों का रुख सदैव अनुकूल 
ही नही रहा । सामान्यत" ताग-शासक उसके प्रतिकूल नही थे और चीनी बौद्ध- 
धर्म के इतिहास में कुछ शीर्षस्थ नाम तांग-बंश के इतिहास से संबद्ध हैं ; किन्तु 
इसके साथ ही राजदरबार चीन के अपने पुराने धर्म ताओवाद को भी प्रश्रय और 
आरक्षण प्रदान करता था। सम्राद ताइ-त्सुग के राज्यारोहण के उपरांत तांग- 
साम्राज्य की सीमा पश्चचमी एशिया तक पहुंच गई और वहाँ से नेस्टोरिअसः 
वाद, मैनिकीवाद, इस्लाम और जरस्थ[ शवाद आदि धर्मों का प्रवेश चीन में हुआ, 
ग्रद्मपि इन में से कुछ अपनी जड़ वहाँ नहीं जमा पाए। वस्तुत:, उस समय जनता 
पर कनफ्यूशसवाद का प्रभाव सब से अधिक था | ताओवादियों ने विदेक्षों से 
आए हुए अनेक नए धर्मों के प्रवाह को देखा और अपने घममे को अपनी जन्म-भूमि 
का ही मानकर वे उसके दृढ़ भक्त बने रहे। बौद्धवर्म भी विदेश से आया था, 
इस कारण वे उसके प्रति भी अनुकूल नही हो सके । इसके अतिरिक्त तांग-सम्राद्‌ 
ली स्वयं ताओवाद के संस्थापक के वंश का था। इन कारणों से तांग-काल की 
सीन दाताब्दियों में ताभोवाद और बौद्धधर्म के मध्य संघर्ष चलता रहा । 

हमें यह शात है कि सम्राट काओन्‍त्सूंग के वू-ती-कालीन चतुर्थ वर्ष 
( ६२१ ६० ) में फु-हँ नामक एक ताओवादी सम्राटीय इतिहास-लेखक था। बहु 
कनपयूशस मत का कट्टर अनुयायी और बौद्धधर्म का शत्रु था। उसने ६२८ ई० 

ची० १२ 


श्क्ट शोनी बोद्धलर्म का इतिहत्त 


में सम्पराट्‌ की सेवा में एक आवेदन-पत्र भेजा, जिसमें बौद्ध मठवाद के विरुद्ध कन- 
फ्यूणसीय प्रत्यक्षवाद की आपत्तियो का वर्णन था '-- 

# बुद्ध का यह घर्म अत्यूक्तियों और अनर्गल बातों से भरा हुआ हैं। राजा के 
प्रत्ति प्रजा को और माता-पिता के प्रति पुत्र को भक्ति के कर्संव्यों को यह धर्म 
महीं सावता | इस धर्म के अनुयायी अपना समय मौज करके बिताया करते हे ; वे 
कोई काम-धास नहों करते। वें हम से भिन्न परिधान, केवल राज्याधिकारियों 
को प्रभावित करने और अपने को पूर्णरुप से चिन्ता-मुक्त कर लेने के लिए हो, 
धारण करते हे। अपनी मिथ्या कल्पनाओं द्वारा बे भोली-भालो जनता को एक 
मोहक निःभेयस के पीछे भटकने के लिए प्रेरित कर देते हे और उनको हमारे 
शाज्य के नियमों तथा हमारे पुरातन महात्माओं के प्रति तिरस्कार की भावना 
से भर देते है।” 

स्पष्ट ही, यहाँ पडित फु-ई के प्रत्यक्षवाद के साथ श्रमण-जीवन के प्रति एक 
पुराने सैनिक का स्वाभाविक आक्रोश सयुक्त हो गया है। यही नही, फु-ई ने स्वयं 
ली-युआन और ली श्िह-मिन को सबोधित कर के शान्तिवाद और अविवाहित 
जीवन के लिए बौद्धों की भर्त्मना की --- 


/ आज-कल इस सम्प्रदाय के अनुयायी भिक्षुओं की संख्या एक छाख से अधिक 
है, और लगभग इतनो हो भिक्षुणियां होंगी। यह छोग अविवाहित रहते है । उनको 
एक दूसरे से विवाह करने के लिए बाध्य करना राज्य के लिए हितावह सिद्ध होगा। 
उन से एक लाल परिवार बनेंगे, जिनसे आगे आने वाले युद्"ों के लिए आवश्यक 
सेना में भरती होने वालो प्रजा की संख्या में अभिवद्धि हो सकेगी। अभो तो 
यह लोग आलसस्‍्य में अपना जोवन बिताते हे, समाज की कमाई पर जोते है और 
उस पर भारस्वरूप हें। हमें उनको उसी समाज का सदस्य बनाकर सामाजिक 
कल्याण में योग देने के लिए विवश करना चाहिए, जिससे वे राज्य को उन बाहुओं 
से दंचित न कर सकें, जिनका कत्तंव्य उसकी रक्षा करना है। १ 

यह विचित्र क्षात्र श्रणण-विरोध तागो की नीति के अनुरूप था। सम्राटीय 
इतिहासकार का आवेदन-पत्र पाने के बाद शीक्र ही ली-युआन ने साम्राज्य-मर 
के मठो और सप्रदायो की जनगणना करने का आदेक्ष दिया । तदनन्तर उसने 
सर्वव्यापी ऐहिकीकरण की आज्ञा निकाली, अपनी राजधानी में केबल तीन तथा 
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१ दे० रेने ग्राउजेट कृत 'इन द फूट-स्टेप्स ऑफ़ द बुद्ध 


चआींगीं औद्धथंर्स का इतिहर्सि श्छर 


अन्य बड़े नगरों में केवल एक ही मठ रहने की अनुमति दौ और संठों को जारी 
किए गए अनुज्ञापत्र अधिकारियों के कठोर निरीक्षण में रस दिए गए । 

राज्यारोहण के उपरान्त ताई-त्सूंग ने भी अपने पिता की नीति जारी रक्‍खीं | 
जैसे, ६३१ ई० मे, अपने एतद्‌ विषयक मंत्री फु-ई की प्रेरणा से उसने एक राजाशौ 
निकाल कर भिक्षुओ को पितृभकति के कनफ्यूशसी कृत्यो को संपन्न करने के 
लिए बाध्य किया । 

ताग-वश के युआन हो-कालीन १४ वे वर्ष ( ८१९ ई० ) में सम्राट हिएन- 
स्मुग ने, जो स्वय भी एक उत्साही बौद्ध था, एक विख्यात प्राचीन अवशेष---बुद्ध 
की अगुलि-अस्थि---को फ़ेंग-सिआग फ़ु के धर्म पर्याय मठ से चांग-आन लाने का 
विचार किया, जहाँ उसे तीन दिन तक राजमहल में रखने के उपरान्त राजधानी 
के विविध मन्दिरो में प्रदर्शित करने की योजना थी। यही वह अवसर था, जिस 
पर हान-यु ने सम्राट को सबोधित कर के बौद्धधर्म के विरोध में अपना सुप्रसिद्ध 
आवेदन-पत्र लिखा था । बहुत लम्बा होने के कारण उसको संपूर्ण उद्धृत करना 
उचित नही होगा, किन्तु प्रशासकीय इतिहास मे समाविष्ट उसके सक्षिप्तरूप से 
उसके विषय मे पर्याप्त परिचय मिल जाता है -- 

/ बुद्ध पश्चिमी देशों का एक देवता है। यदि महाराज उसका सम्मान और 
पूजन करते हे, तो केवल दोर्घायुष्य और शांतिमय तथा सुखो शासन-काल पाने के 
उद्देश्य से । पुरातन-काल में हुआंग-ति, यू, विजेता तांग, और बेन तथा व्‌ आदि 
सभी राजाओं ते दोर्धायु पाई और उनको प्रजा ने अविच्छिन्न शान्ति का उपयोग 
किया, यद्यपि उस समय बुद्ध नहीं या। हानवंशीय सम्राद्‌ सिग-ती के समय में 
ही साम्राज्य में इस सम्प्रदाय का प्रवेश हुआ और तब से युद्धों तथा बिप्लबों का 
तांता लूगा रहा है, जिससे अपार क्षति हुई और सम्प्रादीय बंद का विध्यंद् हो 
गया। बद-बंद्गों के राज्यकालू से ही इस सम्प्रदाय का प्रसार हुआ है, और वह 
समय हमारे अपने समय से अभी बहुत दूर नहीं गया है। 

४ इन सभी वंशों के सम्माठों में केवल एक लिआंग बू-सी ने ४८ वर्ष शाज्य 
किया, और उसने बुद्ध से सूख तया शान्ति पाने के लिए क्या-क्या तहीं कर डाला ? 
सठ में दास बन जाने के लिए अपने को उसने तोन बार बेचा, लेकिन इसका 
पुरस्कार उसे क्‍या सिला?”' 

१ यह कथन इस तथ्य का निर्देश करता है कि लिआंग वू-ती तीन बार 
संसार त्याग कर भिक्षु बना, किन्तु प्रत्येक बार अनुनय करने पर उसने सिंहासन 


हम ख्ीमी ओऔद्धनर्म का इतिहास 


“ हाउ-चिग द्वारा घेर लिए जाने पर भूख हारा गहित म॒त्यु। इस पर भी 
वह सदा यही कहा करता था कि एक सम्राट्‌ के लिए नितांत गहित कार्यों को 
केवरू से बृद्ध से सुख पाने की आशा से हो किया करता हूँ। लेकिन उस सब के 
पुरस्कार-स्वरूप उसे अधिकाधिक कष्ट ही लिला। क्योंकि बुद्ध तो पद्चिचसी देशों 
का एक असस्य जातीय व्यक्ति-मात्र था, जो न राजा और प्रजा को एक सूत्र 
में बांघनेवाली राजभक्ति को मानता था और न पिता के प्रति पुत्र की आज्ञाकारीता 
के ऋण को ।९ यदि इस ससय जीवित होता और आपकी राजसभा में आता, तो 
श्रीमान्‌ भले ही उसको हुआन-देंग भवन में एक बार दहन दे देते, लि-पि कार्यालय 
के किसी प्रीतिभोज में भी आमंत्रित कर लेते, उस को उपहार दे बेते ; कितु उसको 
जनता के अल्पतम संपर्क में आने का अबसर दिए बिना ही आरक्षकों के साथ 
साम्राज्य के सीमांत तक भेज देते। 

४ यह आदमी, बुद्ध, न जाने कब सरकर सड़ गया, और अब श्रीमान्‌ को 
एक सूखी हड्डी, जो उसको उंगली बतायी जाती है, अपित की जा रही है और 
उसका प्रवेश राजभवन में होने बाला है; परन्तु में श्रोमान्‌ से यह अनुरोध 
करने का साहस करता हूँ कि ऐसा करने को अपेक्षा यह हड॒डी मेजिस्ट्रेटों को 
दे दी जाए, जिससे जल या अग्नि द्वारा वह, नष्ट की जा सके और यह घातक 
सम्प्रदाय जड़-मूल से नष्ट हो जाए। ओर, यदि बुद्ध बंसा ही है, जेसा उसके लिए 
दावा किया जाता है और यदि मनुष्यो को सुखी या दुखी बनाने कौ शक्ति उसमें 
है, तब तो से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा करने से आपत्तियों का जो पहाड़ दूटें, 
बह मेरे ही सिर पर गिरे, क्योंकि मुझे प्रा विश्वास हें कि उस व्यक्षित में ऐसी 
कोई भी शक्ति नहों हे।” 

इस आवेदन-पत्र के कारण हान-यु को निर्वासित करके दक्षिण चीन में सुदूर 
चाओ-चाउ को भेज दिया गया | वहां उसने अपने सारे विचार बदल दिए और 
अपना अधिकाश समय प्रसिद्ध भिक्षु ता-तिएन के साथ व्यतीत करता रहा। एक 





को पुन' स्वीकार किया, और उसको वापस जाने देने के उपलक्ष्य में मठ को निष्क्रय 
के रूप में विशाल धनराशि दी गई । हाउ-चिंग विद्रोही था, जिसने नानकिग पर 
अधिकार करके लिआग-बश का अन्त कर दिया था । 

१ गौतम अपने प्राप्य राज्य को त्यागकर पिता के घर से छिपकर निकल 


गज । कनप्यूशसीय दृष्टिकोण से उन्होने मनुष्य के दो प्रधान कर्तव्यों का व्याघात 
7। 





लीमी बोड़पर्म का इतिहास १८१ 


बार लिएन-ताई के समीप वह यह प्रार्थना लेकर उपस्थित हुआ---“आपका दिष्य 
युद्ध और शासन-संबधी विषयों से बहुत उद्विग्न है, क्या आप बुद्ध की छ्षिक्षा को 
उसके लिए एक लघु-सूत्र में समाविष्ट कर देने की कृपा करेंगे ?”. .. . . . .« « 
ता-तिएन काफ़ी देर तक चुप बैठा रहा, जिससे हान-यु किचित्‌ सदेह में पड़ गया । 
तब भिक्षु सान-पिंग ने, जो उस समय अपने गुरु के साथ था, बिस्तर पर तीन बार 
आधात किया। ता-तिएन ने पूछा--“यह क्‍या कर रहे हो ?” उत्तर में सान-पिंग 
ने महापरिनिर्वाण-सूत्र का एक उद्धरण सुनाया--“ पहले ( वासनात्मक भ्रकृति 
की पृष्ठभूमि में मन को ) निदचल करो, और तब प्रज्ञा द्वारा अपने को मुक्त 
करो। ” हान-यु ने कहा--“ आपके उपदेश एक उच्च तोरण के समान है । 
आपके अनुगामी को और मुझे प्रवेश का मार्य मिल गया। ” 

तब क्षणिकवाद का अर्थ हान-यु की समझ में आया । मेंग शान-ह को उसने 
एक पत्र में लिखा--- जब मै क्वांग-तुग प्रांत के चाओ-चाउ स्थान में था, तब वहाँ 
ता-लिएन नामक एक वृद्ध ध्यानाचार्य भी थे, जो अत्यन्त कुशाग्रबुद्धि और दार्श- 
निक निद्धान्तो के ज्ञाता थे ।. . .. . . . - बस्तुत. उनमें शरीर की सीमा का अति- 
ऋमण करने की शक्ति थी | और इस कारण वे अपने को भौतिक वस्तुओं द्वारा 
उत्पन्न म्रम में पडने से बचाए रखकर विवेक की सहायता से आत्म-विजय करने 
में समर्थ हुए थे। जब मै उनसे विचार-विनिमय करता था, तब दे पूर्णतया समझ 
तो नही पाते थे, छेकिन यह स्वीकार करता पड़ेगा कि उनके भीतर ( उनकी 
प्रश्ञा को विकृत कर सकने वाला ) कोई व्यवधान नही था। ” उसने भिक्षु हिएन 
को भी एक पत्र उसी ध्वनि में िखा-- भिक्षु त्िएन वह हैं, जिन्होंने जीवन और 
मृत्यु को एक ही स्तर पर उतार लिया है और अपने को वाह्यय पाशों से विमुक्त 
कर लिया हैँ। इस प्रकार का हो जाने पर अवश्य ही उनका मन निश्चल हो गया 
होगा, जिससे कोई भी वस्तु उसे उत्तेजित नहीं कर पाती और वह जगत्‌ के प्रति 
उदासीन होगए होंगे, जिससे ससार के किसी भी पदार्थ का आस्वादन लेते की 
उनको इच्छा नहीं होती ।”* 

जब निर्वासन के उपरान्त हान-यु राजदरबार लौठा तो सम्राट मु-त्सुग ने 
उसको एक उच्च पद पर नियुक्त किया। उस समय भी लछोगो को उसका आवेदन- 

१ विदेशों और अधीन देक्षों से जाए हुए अतिथियों और राजवूतों के स्वागत 
के उपयोग में आने वार भवत्। ताग-काल में परराष्ट्र-मंत्री का पद नहीं - 


होता था । 


श्टर जीती शौद्धघर्भ क्वा इतिहास 


पद्ष नही भूला था। उसको युद्ध-मत्री-नियंत्रक का पद मिल, जिससे सारी सेना 
पर उसकी सत्ता स्थापित हो गई । इसके फलस्वरूप सैनिकों के व्यवहार में तत्काल 
ही उन्नति हुई और लोग कहने लगे कि जो व्यक्ति बुद्ध की उंगली जला देने के 
लिए तैयार था, वह मामूली सिपाहियो को फाँसी पर लटका देने में क्या सोच- 
बिज्ार करेगा ।* हु 
हान-यु के समकालीन ली-आओ का नाम भी उल्लेखनीय है। कुछ छोग 
उसको हान-यु का शिष्य मानते है। उसने अपने सिद्धान्तों का सर्वोत्तम निरुूषण 
अपनी कृति फू हिंग शु अथवा प्रकृति की ओर भ्रत्यावर्तन की पुस्तक ' में किया 
है, जिसमें बौद्ध-प्रभाव की झलक स्पष्ट दिखाई पडती हैं। उसकी धारणा थी कि 
भावनाएँ हानिकर होती हू , वे प्रकृति को विकृत कर के उसकी शान्ति को नष्ट 
कर देती हैं। अत. “ प्रकृति की ओर प्रत्यावर्तन ” का अर्थ उस शान्ति और ज्ञान 
की ओर लौटना है, जो प्रकृति के मूल स्वरूप मे सबन्निहित है। ली-आओ के सिद्धातो 
से ऐसा प्रतीत होता है कि वह तिएन-ताई सप्रदाय के निरोध और ध्यान के सिद्धांतों 
से प्रभावित था। उदाहरणार्थ, उसने अपने दूसरे ग्रन्थ चिह कुआन तुग लि अथवा 
' निरोध और घ्यान के सामान्य सिद्धात ' में लिखा है .--- 
“ निरोध ओर ध्यान का कया अथे है ? उनका कार्य तानात्मक अनित्यता के 
प्रपंज का इस प्रकार पथ-प्रदर्शन करना है कि थे परमतस्व सें फिर आ सिलें 8 
यह परमतत्त्व क्या हे? वह प्रकृति का मूल स्वरूण हैँ। बस्तुएँ जड़त्व या तमस 
और गति के कारण अपने मूरूस्वरूए को नहीं प्राप्त कर पातीं। इस ससस को 
ज्योतित कर देना ज़ान का कार्य हे, और इस गांत का स्थिरीकरण शान्ति है। यह 
शासत मोर दान्ति कसञः निरोध और ध्यान के द्रव्य हे। हेल्थाल्मक सिमित्त के 
रूस सें वे निरोध ओर ध्यान कहछाते हे। अन्तिस फलों के रूप में ले ही प्रजा 
ओर समाधि हूं।” 
यहाँ प्रयुक्त शब्दावली और श्रकाझ्ष तथा तमस, शान्ति और गति की संगत्ति, 
सामान्य रूप से लि-आओ के ग्रन्थ के सकेत-मात्र हैं। आत्म-सस्कार, परिवार के 
अध्य, सामजस्थपूर्ण सबंधो, देश के सुशासन और विश्वशान्ति पर बरू देने के 
कारम बह अस्तुत. सच्चा कनफ्यूशिअसवादी ही है। सुग और मिस्र मुभो के 
उत्तरकालीन बुद्धिबादियों के समान वह भी लोगो को कनफ्यूशस सदुश् बुद्ध 
पद की ओर छे जाना भाहता भा, जिसकी प्राप्ति उसके अलुसार सासान्क मानव- 
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जीवन और सामाजिक सबंधों की सीमा के भीतर ही आत्म-परिध्कार द्वारा हो 
सकती है ; अतः उसके विषय में सत्य यह है, जैसा उत्तरकालीन बुद्धिबादियों के 
सबंध में भी हैं, कि वह अन्ततः बौद्धधर्म के विरुद्ध ही था । 

तदुपरान्त तांग-सम्राट्‌ वु-त्सुग ने बौद्धवर्म को उन्मूलित करने की राजाशा 
जारी की । उसने अपने राज्य के प्रथम वर्ष में ताओवादी चाओ कुआई-चिन तथा 
८१ अन्य व्यक्तियो को राजमहल मे बुलाकर कानून का एक ताओवादी विधान 
तैयार करवाया । वर्तमान हुनान प्रात के हेय पर्वत का निवासी एक अन्य ताओो- 
वादी लिउ युन-चेन सम्राट्‌ का कृपा-पात्र था। उसको सम्प्राट्‌ ने त्सुग हुआन भवन 
का अध्यक्ष नियुक्त किया। वह चाओ कुआई चिन के साथ ताओवाद पर शोध ग्रौर 
योगाम्यास करने के लिए राजमहल में रहा करता था। तत्कालीन प्रधान मंत्री री 
ते-यु भी ताओवाद के प्रचार और बौद्ध-विरोधी आन्दोलन में उनकी सहायता 
किया करता था। उदाहरणार्थ, राजदरबार से चांग-आन और लो-याग आदि 
में केवल चार बौद्ध मन्दिरों को और हर जिले में केवल एक मन्दिर छोडकर शेष 
सब को यथासभव शीघ्र नष्ट कर देने का आदेश जारी किया गया। बड़े मदिरों 
में बीस, मध्यम और लघु मन्दिरो में क्रशः दस और पच भिक्षुओं को छोडकर 
होष सब को अपने-अपने घर लौट जाने के लिए विवश किया गया । गिराए हुए 
मन्दिरो से प्राप्त लऊकडी का उपयोग सरकारी दफ्तरो के निर्माण में करने की 
आजा हुई । मन्दिरों की सपत्ति अर्थविभाग के अधिकार में चली गई। लौह मूर्तियों 
को गलाकर खेती के औजार बनाए गए और त,ञ्रे की मूर्तियाँ सिक्के बनाने के 
काम आईं ।* 

कहा जाता हैं कि सम्राट्‌ वू-त्सुंग के बौद्ध-विरोधी राजादेशो के फलस्वरूप 
चालीस हजार से अधिक मन्दिर गिरा दिए गए, मन्दिरों की भूमि जब्त कर ली 
गई और ढाई रूख से अधिक भिक्षु-भिक्षुणियो को ऐहिक जीवन में फिर प्रवेश 
करना पड़ा । इन संख्याओ में संभवत: अतिशयोक्ित है, किन्तु इसमें कोई संदेह नही 
कि जिस समय बौद्धधर्मे स्वय ही मन्दगति से अवनति करने लगा था, उसको एक 
तीव्र आधात और मिला । वृ-त्सुग की मृत्यु उसके राज्यारोहण के उल्नीसवें वर्ष में 
हुई | तदुपरान्त उसका पुत्र हुआन-त्सुग सिहासन पर बैठा और उसने बौद्ध-विरोधी 
राज्यादेशों को वापस लेने का यत्न किया । उस समय राजधानी में अयोग्यता और 
भोग-बिलास की अ्रबऊता और प्रान्तो में कुप्रबन्ध के कारण चारों ओर असंतोष 
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और विद्रोह की लहर फैल रही थी । हुआन-त्सुग का उत्तराधिकारी ई-त्सुग बौद्ध- 
धर्म के कुछ अनुकूल था। कम-से-कम उसने मंत्रियों के विरोध के बावजूद बुद्ध 
के स्मारको के प्रति अपने पूवंवर्ती शासक की अपेक्षा अधिक आदर-भाव प्रदर्शित 
किया । उसके बाद द्वी-त्सृंग और चाओ-त्सुग से लेकर चाओ-हुआन-ती तक 
इस वंश का अस्तित्व रहा । इन में से अन्तिम सम्प्राट्‌ की हत्या चू-वेन नामक सेना 
के एक अफसर ने कर डाली और उसके स्थान पर उसने एक लरूडके को बिठाया। 

९०७ ई० में चू-वेन ने इस कठपुतले शासक को अपने पक्ष में राज्य-त्याग करने 
के लिए विवद् किया और स्वय को उत्तर-कालीन लिआंग नामक वंश का प्रथम 

सम्राट्‌ घोषित किया । उस समय बौद्ध-भिक्षुओं की सख्या बहुत कम हो गई थी 

और विद्वान भिक्षओं के अभाव में एक अर्धशती तक बौद्धधर्म अपकर्ष की स्थिति 

में रहा ।१ 
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सुड़-काल में बोडधम 


( क ) बौद्धधर्म के अनुकूल सम्नाट 


ताग-बंश के पतन के उपरान्त ९०७ ई० से लेकर ९६० ई० तक चीन आन्त- 
रिक फूट और गृहयुद्ध से ग्रस्त रहा । साम्राज्य बहुत-से छोटे-छोटे राज्यों में विभक्‍त 
हो गया, जिस में से कुछ विदेशीय शासको के अधीन थे । चीन के इतिहास में यह 
अवधि उत्तर चीन के प्रान्तो पर राज्य करने वाले पाँच वशो के आधार पर “ पच- 
चंशीय ” काल के नाम से प्रसिद्ध है। यह पॉच वश निम्नलिखित थे :--- 

१. उत्तर लिआग ( ९०७-९२३ ई० ) 

उत्तर ताग. ( ९२३-९३६ ई० ) 
उत्तर त्सिन ( ९३६-९४७ ई० ) 
उत्तर हान ( ९४७-९५१ ई० ) 
उत्तर चाउ. ( ९५१-९६० ई० ) 

इन अल्पजीवी वंशो के राजा लोग प्राय. बबर जाति के और दुस्साहसी सैनिक 
युत्ति के थे और हवाग-त्साओ के विद्रोह के उपरान्त अराजकता के दौरान में शक्ति- 
शाली हो गए थे। इस काल में बौद्धधर्म अवनत दशा में रहा ; किन्तु आगे आने 
बाले सुग-वंश के राज्यकालू में फिर लहलूहा उठा | 

अराजकता के इस प्रवाह का अन्त चाओ-कुआग-यिन नामक व्यक्ति ने किया, 
जो भावी पीढियो मे ताई-त्सु के नाम से विख्यात हुआ, उसका वश सुगवंद 
कहलाया । उसके व्यक्तित्व मे युद-कौशल, उदारता और राजनीति-पटुता का 
सुन्दर समन्वय था । अपनी मृत्यु के पूर्व तक उसने अपने कुछ अधीनस्थ व्यक्तियों 
की सहायता से कई ऐसे राज्यों पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, जिसमें पंच- 
बंशीय काल में चीन विभकत हो गया था। ताई-त्सु ने कनफ्यूशिअनवाद को ही 
आश्षय नहीं दिया, बौद्धबर्म को भी सरक्षण प्रदान किया । 

ताई-त्सु ने अपने शासन के चिएन-लुग-कालीन प्रथम वर्ष ( ९६० ई० ) में 
बौद्ध-मठों के आरक्षण के निरमित्त एक राजादेश मनिकाछा। इसके अतिरिक्त 
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वह लोगो से त्रिपिटकों को सोने और चांदी में लिखने के लिए भी कहा 
करता था।* 
अपने राज्य के काई-पाओ-कालीन चतुर्थ वर्ष में उसने अपने परिचर चाग- 
त्सुग-हिन को त्रिपिटको के चीनी अनुवाद के मुद्रण की व्यवस्था करने के लिए ई-चौ 
भेजा, जिसका प्रकाशन सम्रादू ताई-त्सुग के ताई पिग हिन कुओ-काछीन अष्टम 
वर्ष ( ९८३ ई० ) में हुआ। सम्राट की प्रस्तावना-युक्त चीनी त्रिपिटक का यह 
प्रथम मुद्रित सस्करण है ।* 
सम्राद्‌ ताउ-त्सू ने चीन पर ९६० ई० से ९७५ ई० तक शासन किया । उस 
अवधि में बौद्धधर्म के प्रचार के लिए बहुत-से भारतीय भिक्षु चीन आए, जिनमें 
मजुश्री प्रसिद्ध है । मजुश्री मध्यभारत के राजा का पुत्र था। भारत से प्रस्थान 
करके चिएन-शेन नामक एक चीनी भिक्षु के साथ वह ९७१ ई० में चीन पहुचा । 
सम्राट ताई-त्सु ने उससे हिआंग-कुओ-मठ में रहने के लिए अनुरोध किया। वह 
विनय का पालन दृढता से करता था | इसलिए वह शीघ्र ही राजधानी का लोक- 
प्रिय बौद्धउपदेष्टा बन गया और घन तथा उपहारो की वृष्टि उस पर होने लगी । 
९७८ ई० में वह चीन से लौट गया। भारत से चीन आने वाले अन्य भिक्षु चिह, 
फ़ा-चिएन और चिन-ली आदि थे ।१ 
सुग-सम्राट्‌ ताई-त्युग के शासन-काल ( ९७६-९९७ ) में भी भारतवर्ष से 
दानपाल, धर्मदेब, तिएन सी त्साई आदि बहुत-से भिक्षु चीन आए और बे चीनी 
बौद्धधर्म के इतिहास मे प्रसिद्ध है । 
दानपाल उज्जैन का श्रमण था और वह ९.८० ई० में चीन आया। सम्राद ने 
९८२ ई० में उसे हिएन चाओ ता शिह अथवा ' सामान्य धर्म महागुरु ' की पदवी 
देकर समादृत किया। उसने कूल मिलाकर १११ ग्रन्थो का अनुवाद किया, जिनमें 
से अधिकाश धारणियाँ है । उसने नागार्जुन के भी कुछ ग्रन्थो का चीनी रूपांतर 
किया । नागार्जुन में चीनी बौद्धो की अभिरुचि कई छताब्दियो के उपरान्त फिर 
जग उठना एक रोचक घटना है । 
तागार्जुन के निम्नलिखित ग्रन्थों का अनुवाद हुआ '--- 
ज १. महाप्रणिधानोत्पाद-गाथा 
२. महायान-गाथा-विशति-शास्त्र 
१, २ दे० ' सुग-वंश का इतिहास ' 
३ दे० ' रहस्यणादी भिक्षुओं के संस्मरण ! 





सरनी ओऔद्धलस का इतिहास १८७ 


महाय्रान-भवभेद-शास्त्र 
बुद्धमातृका-प्रज्ञापारमिता-महार्थ-सगी लि-शास्त्र 
लक्षण-विमुक्ति-बोधि-हृदय-शास्त्र 

६. गायथाषष्ठी-यथार्थ-शास्त्र * 

धर्मदेव, अथवा चीनी भाषा में फा-तिएन, सगध के नालंदा विधष्वविद्यालय 

का भिक्षु था, जिसने ९७२ से १००१ ई० तक बहुत-से ग्रन्थो का अनुवाद किया । 
९८२ ई० में उसने सम्राद ताई-त्सुग से चुआन चाओ ता शिह्‌ अथवा ' बुद्धधर्म 
प्रचारक महा गुरु ” की उपाधि प्राप्त की | उसी वर्ष उसने अपना नाम फा-तिएन 
से बदलकर फ़ा-हिएन रक्‍्खा, जिससे उसके अनुवादों के समय का निदचय इन 
दो नामो के अनुसार हो सके, क्योकि उनमें दोनो हो तामो से किए गए हैं। उसकी 
मृत्यु सम्राट चिन-त्मुग के हिएन पिग-कालीन चतुर्थ वर्ष ( १००१ ई० ) में हुई । 
उसकी मरणोत्तर पदवी हुआन चिआओ। चान शिह अथवा “गंभीर जागरूकता« 
मय ध्यानाचार्य ' है। चीनी त्रिपिटकों के सग्रहों में ११८ ग्रन्थ उसके द्वारा छिखित 
माने गए है, जिनमे से ४६ प्रथम काल मे फा-तिएन नाम ढारा और शेष फा-हिएन 
नाम से । उसके अनुवादों से से कुछ कविताओं और धारणियों का उल्लेख यहाँ 
किया जा सकता हैं।* चीनी घ्वनिविज्ञान में रुचि रखने वाले भाषा विज्ञानियो 
के लिए वे विशेष महत्त्वपूर्ण है :--- 

१. अष्टमहाश्री चैत्य नाम-सत्र 

२. त्रिकाय सस्कृत-स्नोत 

३. मंजुश्नी नामाष्टशतक संस्क्ृत-स्तोन्न 

४. मजुश्री बोधिसत्त्व श्री गाथा 

५ 

६ 


“व 


आये वज्रपाणि बोधिसस्व नामाष्टक 
« सप्तवुद्ध स्तोजी गाया 
७. बुद्ध जिकाय-स्तोत्र 

तिएन सी त्साई गाभार का निवासी था, जिसके भारतीय नाम का पता नहीं 
लग सका है। वह ९८० ई० में चीन आया और उसकी मृत्यु १००० ई० में हुई ॥ 
९८२ ई० में उसने सम्राट्‌ ताई-त्सुग से ' बुद्धधर्म प्रकाशक महाग्रु ' की पदवी प्राप्त 

१ दे० “सूत्रों (आदि ) के प्राचीन और नवीन जनुवादों के ( घृष्टना ) 
चित्र का अभिलेख ' 

२ दे० बही ५ 





१८८ सीमी बौद्धवर्म का इतिहतस 


की और उसकी मरणोसर पदवी हुई-पिएन-फा-शिह अथवा ' प्रज्ञा तर्क घर्माचाये-' 
है ।१ त्रिपिटकों में उसे १८ ग्रन्थों का लेखक माना गया है। उनमें से कई ग्रन्थ 
आामिक और विशेष महत्त्वपूर्ण होने के कारण उल्लेखनीय है । मंजुश्री-मूल-तंत्र 
लवीनी भाषा मे अनूदित तत्र-प्रन्थों में महत्त्वपूर्णतम ग्रन्थों में से है । इसका तिब्बती 
ऋूपान्तर उपलब्ध है और अभी हाल मे ही मूल संस्कृत-ग्रन्थ को टी० गणपति 
आस्त्री ने त्रिवेन्द्रम-संस्कृत-सीरीज में प्रकाशित किया है । दूसरा ग्रन्थ धर्मपद- 
उदानवर्ग है । यह घर्मपद के तीत उपलब्ध पाठभेदो के अतिरिक्त चौथा 
पाठमेद है । 

वह अपना कार्य धर्मदेव और दंडपाल के सहयोग से सम्भराद ताई-त्सुग द्वारा 
स्थापित सम्राटीय-अनुवाद-शाला मे करता था । अनुवाद-शाला चाग आन 
के ताई-पिंग हिन कुओ मदिर के पश्चिम में स्थित थी। इसके पूर्व की ओर 
एक दूसरी सम्राटीय मुद्रण-शाला थी । अनुवाद-शाला में तीन कक्ष थे। मध्य 
अक्ष में ग्रन्यो का अनुवाद होता था, पूर्व कक्ष में अनुवादों का निरीक्षण और 
परद्चिचम कक्ष मे चौनीभाषा-शैली को ठीक और मुहाविरेदार बनाने के लिए 
संशोधन किया जाता था। सस्क्ृत भाषा में दक्ष चीनी भिक्षु उनकी सहायता के 
एलिए नियुक्त थे, जैसे--फा-चिन, चाग-चेन और चिंग शाओ इत्यादि। 

उस समय सारे अनुवाद प्रकाशन के लिए सम्राटीय मुद्रण-शाला को भेजे 
जाते थे। तिएन ही ताई की प्रार्थना पर सम्राद्‌ ताई-त्सुग ने सम्राटीय मुद्रण- 
शाला में प्रविष्ट होकर सस्कृत पढने के निमित्त दस मेधावी बालकों को एकत्र 
करने के लिए एक राजाज्ञा निकाली। इन दस विद्याथियों में वाई-चेन का नाम 
उल्लेखनीय है। उसने १००९ ई० में मुद्रण-शाला में प्रवेश किया और सम्राट्‌ से 
कुआग फान ता शिह अथवा ' प्रभास ब्रह्म का महागुरु' की पदवी प्राप्त की। 
ऐसा प्रतीत होता है कि उसने प्रधानतया फा-यू और सूयेयशस नामक दो भारतीय 
भिक्षुओ के साथ कार्य किया। चीनी त्रिपिटकों के अंतर्गत निम्नलिखित चार ग्रन्थों 
की सपूर्ण या आंशिक रचना का श्रेय उसे दिया जाता है :-- 

१. बुद्ध भाषित सहूषित रोमकृपगत-सूत्र 

२. रत्नमेघ-सूज 

३. सागरमति बोधिसत्त्व परिपृच्छा 

४. महायान मध्यध्यान व्याख्या-शास्त्र 


१ दे० ' रहस्यवादी भिक्षुओं के सस्मरण ' 


जीनी बौदधर्स का इतिहास श्ट९, 


सम्राट्‌ चिन-त्सुग के शासन-काल में भारत से धर्मरक्ष और सूर्ययशस नामक 
भिक्षु चीन आए। धर्मरक्ष मगध का निवासी था और चीन में चेन-ती-काल 
के प्रथम वर्ष ( १००४ ई० ) में आया। वह चिआ-यू-काल के तृतीय वर्ष ( १०५६ 
हैं० ) में ९६ वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु के समय तक अनुवाद-कार्य करता 
रहा। चिआन्यू-काल के तृतीय वर्ष में सम्राट्‌ जेन-त्सुग ने उसे 'पू मिग त्ज़ी 
चिआओ चुआन फ़ा ता शिह ' अथवा ' व्यापक प्रकाश, करुणामय जागरण और 
घर्मोपदेश का महागुरु ' की विशेष पदवी से अलकृत किया। धर्मरक्ष अथवा फा-हू 
के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के कई अनुवाद उपलब्ध है, जैसे---बोधिसत्व पिटक ( ४० 
खड ) तथागत चित्य गुह्य-निर्देश (२० खड ), और हेवाग्र तंत्र (२० परिच्छेदों 
मे ५ खड ) इत्यादि।* 

हुआन फान ता शिह अथवा “ घर्मोपदेशक महागुरु ' पदवी प्राप्त भारतीय 
भिक्ष्‌ सूर्ययदशस धर्मेरक्ष का समकालीन था। उसने दो सस्कृत-ग्रथो का अनुवाद 
किया, जो अश्वधोष छुत माने जाते है। उनमें से एक गुरुसेवापचशतगाथा और 
दूसरा दश दुष्ट कर्ममार्ग-सूत्र है। उसके अतिरिक्त चिह चि-हिआग और तूजी- 
हिएन दो भिक्षु और थे, जो सम्राट जेनत्सुय के समय मे चीन आए थे। 
चिह चि-हिआग १०५३ ई० मे चीन आया। महाबल श्रेष्ठी परिपृच्छा-सूत्र और 
तथागत ज्ञानमुद्रा-सूत्र नामक दो ग्रन्थ उसके द्वारा प्रणीत माने जाते है। 

मगधवासी भिक्षु तृजी-हिएन को चि-तान-नरेश ( लिआओ-वंश का प्राचीन 
ताम चि-तान था। नया नामकरण १०६६ ई० से हुआ ) का गुरु होने के कारण 
कुओ-शिह अथवा राष्ट्र-गुरु कहा जाता है। उसके लिखे पाँच प्रन्थ माने जाते 
हैं। हुई-त्सुग के शासन-काल में चीन आए एक अन्य भिक्षु का नाम सुवर्णघारणी 
था। अर्थविनिश्चय धर्मपर्याय तथा मजुश्री-नाम-सगीति नामक दो ग्रन्थ उसके 
रचित भाने जाते हेँ। 

सम्ाट्‌ हुई-त्सुग के समय में ऐसा प्रतीत होता है कि एक बोद्धविरोधी 
रूघु आन्दोलन फिर चलका। स्वय सम्राट्‌ भी बौद्धमत की अपेक्षा ताओवाद के 
पक्ष में अधिक था। कितु वह हु-चिह-चांग, हू शाउ-हिन, लिऊ हुंग-कांय, और 
लिन लिग-सू आदि बौद्ध तथा ताओ दोनो धर्मों के विद्वानों का आदर करता; 
था। वह अपने को ताओ घर्म का संस्थापक सम्राट्‌ कहता था और उसने चाओ- 





१ दे० “सूत्रों ( इत्यादि ) के प्राचीन और नवीन अनुवादों के ( घटना 
चित्र का अभिलेख | 


- १९७ खींगी औीउंचम का इतिहास 


शांग में एक ताओं-भवन का निर्माण कराया, जिसमें लाओ-त्डे का चित्र स्थापित 
थां। उसने बुद्ध का नाम ' महाजागरण स्वर्ण महात्मा ” रखने तथा समस्त बौंद॑ 
पभिक्षुओं को मठों से निकल जाने की आज्ञा जारी की । ताओवादी पुरोहितीं ने 
उनका स्थान लिया। युग-ताओ नामक एक बोडभिक्षु ने सम्राटीय आज्ञा के 
विरुद्ध लिखा। उसको ताओ-चाउ मे निर्वासित कर दिया गया। अगले वर्ष 
सम्राट्‌ ने अपना विचार बदल दिया और बौद्धवर्म को पुनः स्थापित करने की 
इच्छा की | उसने युग ताओ को राजघानो में फिर लौटने का आदेश दिया और 
उसको फा-ताओ अथवा ' धर्म-पथ ' की पदवी देकर सम्मानित किया। यह 
बौद्धनविरोधी आन्दोलन केवल एक वर्ष चला"। 


( स्व) बौद्ध-संप्रदायों की एकत्वपरक प्रवृत्ति 


इस काल के बौद्धघर्म के इतिहास मे एक महत्त्वपूर्ण घटना घटी और वह 
थी, तिएन-ताई सप्रदाय की पुन स्थापना । इस सप्रदाय के सस्थापक चिह-ई के 
प्रसिद्ध शिष्य ही-ची की मृत्यु होने पर उसकी अवनति शीघ्र ही हुई और चिह-ई 
के लिखे तीनो प्रधान ग्रन्थ भी नष्ट हो गए। भिक्षु ही-ची की जीवनी * मे लिखा 
है कि वू-युएह-नरेश ने तिएन-ताई सप्रदाय के ग्रन्थों की खोज में जापान को 
दस दूत भेजे , किन्तु जापान के इतिहास में इसका कोई उल्लेख नही है । ऐसा 
लगता हैं कि राजदूत कोरिआ को भेजे गए थे। यदि हम ती-कुआन की जीवनी 
के उल्लेखो का यह अर्थ करे कि चीन के व्‌-येह नरेश ने राजपत्र और पचास प्रकार 
के रत्नो के साथ धर्मग्रन्यों की खोज में दस राजदूत कोरिआ भेजे, तो सत्य के 
अधिक निकट पहुच सकेगे । कोरिआ के अधिकारियों ने बौद्धधर्म का प्रचार करने 
के लिए भिक्षु ति-कुआन से चीन जाने को कहा और साथ ही प्रज्ञापारमिता-सूत्र- 
विज्ञापक, स्वदेश-रक्षक-करुणाशील-नरेश-पर-प्रज्ञापारमिता-विज्ञापक, अवतसक- 
सूत्र की रूप-रेखा आदि ग्रन्थो को न देने के विषय में भी सावधान कर दिया । 
कोरिआ राज्य द्वारा भेजा ति-कुआन जब चीन पहुंचा तो वहा उसने प्रसिद्ध बौ़ 
विद्वान ही-ची का नाम सुना । ही-वी से भेंट करते ही बह उसका शिष्य बन गया । 
हमे यह ज्ञात है कि तिएन-ताई सप्रदाय के तीनो प्रधान ग्रत्थ चीन को कोरिजा से 
प्राप्त हुए थे। तत्पदचात्‌ तिएन-ताई स्कूल ने पुन स्थापित होकर खूब उन्नति की । 





ह दे० 'सुग-वश का इतिहास 
२ दे० “सब युगो के बुद्धो और महास्थविरों के विषय में पूर्ण वक्तव्य 


जीनी बौद्धथर्स को इतिहास १९१ 


किन्तु आन्तरिक संघ्षों के कारण तिएन-ताई संप्रदाय की उन्नति की अवधि 
स्‍्वल्प ही सिद्ध हुई । पर्वत ' अथवा तिएन-ताई संप्रदाय और बाहच-संत्रदाय में 
विभकक्‍त होने के उपरान्त वू-वेन, चिह-युआन, शाओ कुओ शिह और ही-ची हृत्यादि 
के अनुगामी द्वितीय सप्रदाय का हास होने रूगा । श्रथम सप्रदाय का नेता भिक्षू 
स्जू-मिग था, जिस का मूल नाम चिह-ली था और जिसको चिन-त्सुग से 'फा चिह 
ता छिह अथवा “ धर्म और प्रज्ञा का महागुरु ” की पदवी मिली थी । उसकी मृत्यु 
६९ वर्ष की आयु में सम्राट्‌ जेन त्सुग के तिएन होंग-काल के छठे वर्ष ( १०२८ 
ई० ) में हुई ।१ उसके महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ निम्नलिखित है --- 
सुबर्ण-प्रभास-सूत्र के वाक्यो और शब्दों पर टीका 
द्शार्थे ग्रन्थ 
दशा अद्वय विषयो पर ग्रन्थ का महत्त्व प्रकाशक अभिलेख 
चित्त ध्यान पर दो सौ प्रश्न 
सुवर्ण-प्रभास-सूत्र ( के पा० और ) पाप-स्वीकार सबधी सस्कार-नियम 
महाकरुणा-सूत्र ( के पाठ और ) पाप-स्वीकार सबधी सस्कार-नियम 

इन ग्रन्थों के अतिरिक्त उसके शिष्य शिह-चिह ने ' भिक्षु सज्‌ -मिग के सदुप- 
देश ' नामक ग्रन्थ का सकलन किया और नान-पिग, कुआग-चिह, हिन-चा ओ 
आदि शिथ्यो ने अपने गुरु के सिद्धान्तो का प्रचार जारी रक्‍्खा, जिससे वह 
चीन में फेल गया और जापान में प्रविप्ट हो सका । 

वाह्यय सप्रदाय के महत्त्वपूर्ण नेता चिह-युआन, चिन-चिआओ और हिन- 
चिह थे । चिह-युआन भिक्षु युआन-चिग का अनुगामी था | उसने २१ वर्ष की 
अवस्था से ही बौद्धधर्म का अध्ययन आरम्भ कर दिया था और युआन-चिग की 
मृत्यु पर्यन्‍्त बहू इस काये मे सलूूग्न रहा । तदुपरान्त वह चीकिआग प्रान्त की राज- 
धानी हानचाउ गया और वहाँ परदिचमी झील के कु-दान स्थान में रहने रूगा । 
उसकी मृत्यु ४७ बर्ष की आयु मे, सम्राद्‌ चिन-त्सुग के समय मे १०२२ ई० में 
हुई । निम्नलिखित ग्रन्थ उसके द्वारा प्रणीत माने जाते है -- 

१.  दश अहय विषयों पर प्रबन्ध का शुद्धार्थ 

२. सुखावतीव्यूह प्रज्ञा-टीका 

३. प्रज्ञापारमिता हृदयसूत्र-टीका 
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१ दे० वही तथा “ रहस्यथवादी भिक्षुओ के सस्मरण 
२ दे० “सर्व युगो के बुद्धों और महास्थविरों के विषय में पूर्ण वक्तव्य! 


१६२ चोनो बोद्धपर्म का इतिहास 


४ बयालिस परिच्छेदीय-सूत-टीका 

५. सुरागम-सूत्र-टीका 

६. महापरिनिर्वाण-सूत्र-टीका 

चिआ-चाओ ने भी बहुत-से ग्रन्थो की रचता की, जैसे :-- 

१. प्रज्ञापारमिता-सूत्र-टीका 

२. सुखावतीव्यूह-समूह नव्य टीका 

३. सुरागम वाक्य-शब्द व्याख्या 

ही-ची ने निम्नलिखित पुस्तक लिखी --- 

१. सुवर्ण-प्रभास-सूत्र के शब्दों और वाक्यो की व्याख्या की नई टीका 

२. चिह-ई के तीन प्रमुख ग्रन्थों पर टिप्पणियाँ 

३ दश अविभाज्य-दस्तु पर निबन्ध में साविक अन्तदृष्टि का अभिलेख 

पर्वत-शाखा के समुन्नत होने पर वाह्य शाखा को लोग मूतिपूजक कहने लगे । 

भिक्षु चाग-शुई ने अवतसक सप्रदाय के प्रचार के छिए अपना जीवन अपित 
कर दिया था, इस कारण सुग-बद् के प्रथम काल में उसकी बहुत उन्नति हुई। कहा 
जाता है कि चाग-शुई ने आरम्भ में अवतसकन--सूत्र का अध्ययन भिक्षु हुग-मिंग 
से किया, बाद को ध्यान-सिद्धान्तो की शिक्षा हुई-चिआओ से प्राप्त की । सुरागम 


पर २० खडो में टीका और “ महायान श्रद्धोत्पद-झास्त्र का सशोधित अभिलेख *' 
उसकी रचनाए मानी जाती है ।१ 


भिक्षु चिन-युआन चाग-शुई का शिप्य और हान-चाउ के दक्षिणी पर्वत स्थित 
हुई-यिन मठ का निवासी था । उस समय अवतसक सप्रदाय के बहुत-से ग्रन्थ 
नष्ट हो गए थे । सयोगवश ई-तिएन नामक एक कोरिअन भिक्षु चीन आते समय 
अपने साथ बहुत-सा अवतसक-साहित्य लेता आया था। वह अवतसक-संबंधी 
शकाओं के सम्बन्ध से चिन-युआन से प्राय. विचार-विनिमय किया करता था। 
उसने १८० खडीय अवतसक को प्रदान किया, जो चीनी बौद्धधर्म के इतिहास में 
“तीन महान्‌ अवतसक-सूत्र ' के नाम से प्सिद्ध है । चिन-युआन ने इन ग्रन्थों की 
सुरक्षा के निमित्त  अवतसक-भवन ” नामक एक गृह का निर्माण कराया। इस 
कारण हुई-यिन मठ “ कोरिअन सठ ” के नाम से प्रसिद्ध हुआ और चिन-युआन को 
अवतंसक-सप्रदाय के पुनर्जन्म का पिता होने का महत्त्व दिया गया । उसने “ मनुष्य 





१ दे० सर्व युगो के बुद्धों और महास्थविरो के सम्बन्ध में पूर्ण वक्तव्य ' 





के आचार्य 


समाकर णवाद 


5 


मु 


सृुग स 





द्वः 


दलाई लछामा का परानल मठ, रहासा ( निव्वत ) 


चीनी बौद्धजर्म का इतिहास श्ष्हृः 


के मौलिक स्वरूप पर एक निबन्ध के विवरण का अभिलेख ” नामक महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ की रचना की ।" हि 
सुग-काल में पवित्र छोक अथवा सुखावती-सप्रदाय की सवेत्र उन्नति हुई । 
भिक्षु हिन-चा ओ, तिएन-ताई सप्रदाय की स्जूर्नमग शाखा का अनुयायी होने पर भी 
सुखावती-संप्रदाय के प्रवर्तक हुई-युआन का प्रशसक था। उसने एक कूंटी बनवाई 
और अमिताभ के नाप-जप के निमित्त एक सस्था संगठित की । छ. या सात 
वर्ष के उपरान्त आरम्भिक कुटी ने एक बडे मन्दिर का रूप छे लिया और सम्राद्‌ 
जेन-त्सुग ने उसको ' इवेतपशञ्म-मठ ' का नाम प्रदान किया । यू-चेन और यू-चिएन 
नामक उसके दो शिष्यो ने मिलकर अमिताभ-सिद्धान्तो का प्रचार किया । सिन- 
चिह और युआन-चाओ जैसे प्रमुख बौद्ध-भिक्षु विनय के नियमो की व्याख्या तिएन- 
ताई सिद्धान्तों के अनुसार करते थे ९ 
इन सप्रदायों की ऐक्यात्मक प्रवृत्ति तत्कालीन चीनी बौद्धधर्म की विशेषता 
है। प्राय. सभी बौद्ध विद्वान्‌ यह मानते थे कि विविध संप्रदायो में कुछ मतभेद 
भले ही हो, सब का अन्तिम रूकष्य एक ही--बोधियुक्त हृदय की प्राप्ति--हैं । 


( गे ) खुंग-कालीन बुद्धिवाद और बौद्धधर्म 


विद्वत्‌-समाज में बौद्धधर्म के दीवंकालीन और अविरत प्रचार ने सुग-कारू 
( ९६०-१२८० ई० ) मे राष्ट्रीय पुनर्जागरण का पथ प्रशस्त कर दिया । जन- 
साधारण ने अपनी सहज उपेक्षाशीलता मे यह कभी अनुभव नहीं किया कि एक 
विदेशी धर्म, देश में देखते-ही-देखते किस प्रकार फैल गया है । कुछ व्यक्तियों ने 
भारतीय प्रतिभा की श्रेष्ठता, विशेषकर दर्शन तथा पद्धतिशास्त्र के क्षेत्र में, 
अवश्य स्वीकार की, किन्तु बौद्धधर्म की उत्कृष्टता के विषय में यह स्वीकृति ही' 
कनफ्यूछिअस के शिष्यों के लिए अपने धर्म का कायाकल्प कर डालने की प्रेरणा 
बन गई । 

सुग-काल में चौनी दर्शन जग उठा और एक सहस्न वर्ष की लम्बी नींद के 
उपरान्त उसे नई स्फूर्ति-ती मिल गई थी । ऐसा लरूगता है कि बौद्धधर्स ने चीनी 
प्रतिभा को नई उत्तेजनाओं के प्रति क्रियाशील हो उठने के लिए स्पंदित कर दिया 
था। उस ने चीनी मानस को अपने में आत्मसात्‌ करने के लिए तया खाद्य 


१ दे० 'शाक्यमुनि-वंश के अनुसंधात की रूप-रेखा / 
२ दे० “सर्व युगों के बुद्धों और महास्थविरों के विषय में संपूर्ण ववतब्य * 
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श्९ड४ सीमी बौद्ध॒म॑ का इतिहास 


दिया था। सुग-काल में सुग-बुद्धिवाद अथवा छी-हुएह का उदय इध्ती का 
परिणाम था । 

यह आन्दोलन जगत्‌ के विषय में शिक्षित और सस्कृत समाज में प्रचलित 
विश्वासो को संगठितरूप मे रखने और उस युग की दाशनिक चिन्तना को सुसंबद्ध 
रूप देने का प्रयास था। चु-ही को इस सुग-बुद्धिवाद का आचाये माना 
जाता था | उसका जन्म सम्राट्‌ काओ-त्सुग के चिएन-येन-कालीन चतुर्थ वर्ष 
( ११३० ई० ) में १५ सितम्बर को हुआ था। बाल्यावस्था में उसने तीन वर्ष 
तक अपने पिता से शिक्षा प्राप्त की और तदुपरान्त प्रसिद्ध विद्वानू याग-कुआई- 
शान और ली येन-पिंग के चरणों में बैठकर विद्याध्ययन किया । अपने जीवन के 
आरंभिक काल में वह ताओवाद और बौद्धधर्म दोनो से विशेष प्रभावित था, 
किन्तु आगे चलकर जिसे वह श्रेष्ठ पुरातन कनफ्यूग़सीय परम्परा मानता था, 
उसकी ओर उन्मुख हो गया । वस्तुत वह स्वदेशीय मतो के प्रभाव से कभी भी 
मुक्त नही हो सका था । उसकी प्रतिभा समन्वय करने मे विशेष आनन्द पाती 
थी और सुस्पष्ट विचार-शक्ति तथा सुन्दर साहित्य-शैली का जैसे उसे वरदान ही 
मिला था। अपने मत के परवर्ती मनोषियों के जो विचार--जिनका अनुयायी 
अन्तत वह बन गया था--उसकी बुद्धि के सम्पर्क से आए। अपनी प्रतिभा के बल 
पर उनका परिवर्धेन, नई व्याल्या और नया समन्वय कर के उसने उस दर्शन का 
निर्माण किया, जो भविष्य में शताब्दियो तक चीन के सुसस्क्ृत मनीषियो का ज्ञास्ता 
बना रहा | उसकी मृत्यु सम्राट्‌ निन-त्मुग के चिग-युआन-कालीन छटवे वर्ष 
( १२०० ई० ) में हुईं। उसको मरणोपरान्त ड्यूक का पद दिया गया और 
सम्राट्‌ लि-त्सुग के शुन-यू-कालीन प्रथम वर्ष ( १२४१ ई० ) में कनफ्थूशियन 
मन्दिर मे उसका नाम अकित किया गया। उसके ग्रन्थों मे उल्लेखनीय निम्न 
लिखित है -- 

१. ताओ-तुग, यह ( महात्माओ, प्रमुख विद्वानों और राजनीतिज्ञों का 
सस्मरण है। ) 
चू-ही के वार्तालाप, ( उसके शिष्य लि चिन ती द्वारा अभिलिखित 
और १२७० ई# में प्रकाशित ) 
यी के अध्ययन के लिए आरम्भिक पथ-प्रदर्शिका 


पंतृक-सदाचार के उत्कृष्ट पुरातन ग्रन्थों का सशोधित सस्करण 
न्यूनतर विद्या 


महाविद्या पर टीका 


दर 
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जीनो बौद्पर्म का इतिहास १९५ 


७. मध्यम पथ-सिद्धान्त पर टीका 
८. चु-ही की रचनाओ का सम्पूर्ण संस्करण, (इस नाम के विलप्त प्रत्थ का 
सपादन चांग पाई-हिंग नामक साहित्य-सेवी ने चिंग सम्राट्‌ शेन-त्सु के शासन- 
काल में सत्रहवी शताब्दी के अन्त में किया था। ) 
इस महान्‌ विचारक चू-ही और उसके चार पूर्बवर्ती चिन्तकों को सम्मिलित 
करके, जिन्हे वह अपना गुरु कहना पसन्द करता था, श्रेष्ठ विच्चारको का जो वर्ग 
बना, उसे साधारणतया “ परचदाशंनिक ” कहते हैं। आविर्भाव के क्रम में उनके 
नाम हैं---चाउ तुग-ई, बन्धुद्यय चेग-हाओ और चेंग-ई, उनका पितृव्य चाग- 
स्साई और चू-ही। इत पाँचो में से श्रथम चाउ तुग-ई का जन्म सुग सम्राट चिन- 
त्सुग के तिएन-ही-कालीन प्रथम वर्ष ( १०१७ ई० ) में परम दार्शनिक च-ही 
( ११३० ई० ) से शताधिक वर्ष पूर्व हुआ था और उसकी मृत्यु ५७ वर्ष की आयु 
में सुग-सम्राट्‌ शेन-त्सुग के ही-निन-कालीन षष्ठम्‌ वर्ष ( १०७३ ई० ) मे हुई 
चाउ तुग-ई के जन्म से लेकर चू-ही को मृत्यु (१२०० ई० ) तक का समय 
दो शताब्दियों का है । सौभाग्यवश चाउ तुग-ई के महत्त्वपूर्ण अन्थ--ताई तिह 
तु शुओ अथवा “परम अनत के चित्र की व्याख्या ' और यी तुग शु--अभी तक 
सुरक्षित है । इनको उसके शिष्यद्वय चेग-हाओ और चेग-ई ने उसकी मृत्यु के 
उपरान्त सपादित कर के प्रकाशित किया था। उसने “ परिवर्तनो की पुस्तक ” में से 
एक अवतरण लेकर उसके आधार पर जगत्‌-विषयक अपने दर्शन को पललवित 
किया था, जिसके मूल सिद्धान्त मे दो बाते थी--प्रथम तो यह कि जिस महा- 
त्रोत से सब वस्तुए उत्पन्न हुई है, वह एकत्वमय है, और दूसरे यह कि उस स्रोत 
की मूल प्रकृति नेतिक है । उसके प्रबन्ध में यही सिद्धान्त प्रतिषादित किया गया 
हैं । इसके प्रथम वाक्य में समस्त वस्तुओ के उस  एक-स्रोत ' को ' अनन्त ” कहा 
गया है। उस स्रोत को सर्वोच्च परम ” भी कहा गया है, जिससे छेखक का तात्पर्य 
आदिकारण को अनन्तता का लक्षण---समस्त सीमाओ के अभाव के निषेधा- 
त्मक अथे में नही , वरन्‌ एक नैतिक सत्‌ निरपेक्ष सत्य, जो सब बस्तुओ 
का मूल होने के कारण जगत्‌ में अन्तर्भूत और साथ ही देश, कार और भौतिक 
सत्ता के परें है, इस निएचयात्मक अर्थ में--प्रदान करना है । इस दर्शन के महत्त्व के 
विस्तृत विवेचन को आगे के लिए छोड़कर हम यहाँ पाठकों को यह स्मरण दिला 
देना चाहते हे कि इस सुग-कालीन सप्रदाय की महान्‌ सफलता यह थी कि उसने 
प्राचीन चीनी नीति-शिक्षा को, जगत्‌ विषयक एक बुद्धिवादी दर्शन से सबद्ध करके 
--जो बौद्धधर्म की तुलना में एक समकक्ष दर्शन कहा जा सकता है--विस्मृति 
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के जादाकित गर्त में पड़ने से बचा लिया। और इस सफलता का श्रेय अधिकांश में 
चाउ तुंग-ई के सर्वोच्च परम ” के सिद्धान्त को मिलना चाहिए । 


नीति-शिक्षा अथवा इस सुग-कालीन सप्रदाय तथा जगत्‌-सबंधी उसके दर्शन 
के घनिष्ट संबध का निरूपण यी तृग शु अथवा “परिवत्तनों की पुस्तक की संपूर्ण 
व्याख्या ' में बहुत अच्छी तरह हुआ है। इसमें चाउ-तुग-ई ने सब से पहले समस्त 
शुभ के आधार सर्वव्यापी सत्य की व्याख्या की है। वस्तुत. यह सत्य निरपेक्ष परम 
तत्त्व का ही दूसरा नाम है, जिसको उसने अपने पूर्ववर्ती ग्रन्थ में ताई ची अथवा 
सर्वोच्च परम की सज्ञा दी थी। यह निरपेक्ष परमसत्य समस्त शुभ का मूल है--- 
चाहे वह सत में निवास करने वाला हो, चाहे महात्मा या अभिजात पुरुष में । सत्य 
का निरूपण करने के उपरान्त लेखक उस नीति-विधान का स्तवन करता है, जो 
मनुष्य की नैतिक प्रकृति के पाँच तत्त्वो में अभिव्यक्त हुआ है, जिनकी परिपूर्णता 
की साधना सतगण करते है । इस नीति-विधान का पालन करने के सबंध में चाउ 
तुग-ई ने कहा है .-- 


/ महात्माओं ने जेन अथवा मानव सहृदयता और यी अथवा सदाचार के 
सिद्धान्त को स्थिर करके तथा निवृत्ति को प्रधान बतलाकर मानवता के लिए. 
एक प्रतिमान स्थापित कर दिया” ।* 


जो मनुप्य सचमुच जेन और यी हो जाता है, वह महात्मा है, और महात्मा 
स्वर्ग तथा पृथ्वी तथा समस्त वस्तुओ के साथ एक प्राण हो जाता है। स्वर्ग और 
पृथ्वी और समस्त वस्तुए उसके लिए स्वय से वाह्यस्थ नही रहती और न उनको 
लेकर वह एक ( उनके ) भीतर का उपकरण रह जाता है। उसके लिए स्वय 
तथा अपर का भेद नहीं रह जाता। यही बात चाउ तुग-ई ने यी तुग-शु के एक 
परवर्ती अध्याय में कही है। उसमें शासन के सिद्धान्तों और चितन, प्रेम, श्रद्धा, 
मैत्री एव सगीत का सदाचार की साधना में स्थान तथा इन सबके स्वगीय इच्छा 
और मानवीय प्रकृति से सबध पर, ताग एवं येन-युआन के मंत्री तथा कनफ्यूशस 
के शिष्य यी-यिन के साधुचरित्र का उदाहरण लेकर, विचार-विमर्श किया गया 
हैं। बौद्धो द्वरा अगीकृत निवृत्ति के प्रधान मार्ग को छेकर सुग-बुद्धिवादियों ने एक 
परिवर्तन किया। उन्होने “जीवन के मडछों ” पर विचार करते समय निवत्ति- 


मांग पर उदना बल नही दिया, जितना अक्षोभ की साधना पर, और आध्यात्मिक 
जा ३9 मन वकील नोलवककलीकीककीब 
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साधना के लिए श्रद्धा का निर्देश किया। यह विचार-धारा बौद्धदर्शन से बहुत 
भिन्न थी। 

बंधुद्रय चेंग-हाओ और चेंग-ई में प्रथम का उल्लेख प्रायः उसके साहित्यिक 
नाम मिंग-ताओ से किया जाता हैं। सुग-दिह अथवा “सुग-वह के इतिहास ' में 
मिग-ताओ की जीवनी अद्यत' इस प्रकार दी हुई है .--- 

* चेंग-हाओ का दूसरा नाम पो-चुन था। पहले उसका परिवार चुंग-शान सें 
रहा करता था, आगे चरूकर स्थान-परिवतेंन करके वह काई-फेंग गया और वयहां 
से हो-नान को। चेंग-हाओ को आध्यात्मिक निधि असाधारण थी। पन्रह-सोलह 
वर्ष की अवस्था से ही वह अपने अनुज चेंग-ई के साथ विद्वत्ता के जिषय पर जू-तान 
निवासी चाउ-तुंग-ई के भाषण सुना करता था और सरकारो नौकरी के लिए 
परीक्षाओ से ऊबकर, उत्साहपूर्बक ताओ को साधना करने का दृढ़ संकल्प किया। 
फिर भी, लगभग दस वर्ष तक वह विभिन्न संप्रदायों को विचारधाराओं और बोद- 
धर्म तथा ताओ मत के सध्य भटकता रहा। तबुपरान्‍त उसने कनपयूहास के घट 
धर्मों को अपनी खोज का विषय बनामा और अंततः उन्हों में उसे ताओ की 
प्राप्ति हुई। ” 

मिग-ताओ का छोटा भाई अपने साहित्यिक ताम, ई-चुआन, से विशेष प्रसिद्ध 
है। सुग शिह अथवा “सुग-वश के इतिहास ' में उसके विषय में उल्लेख है -- 

“/ जेंग-ई का दूसरा नाम चिग-शू था। वह एक किताबी कीड़ा था, किन्तु उसकी 
बिद्या सत्यनिष्ठा में आधारित थी । उसने ' महान विद्या ', ' जयनिका ', ' मेनसिअस ' 
और ' सध्यम दर्शन ” को अपना पथ-प्रदर्शक बनाया और कनप्यूशस के बट्षमों 
का गहरा अध्ययन किया। क्रियाशील अयवा निदरचेष्ट होने, मुखर अथवा मौन 
होने की प्रत्येक स्थिति में उसने महात्मा ( कनफ्यूशस ) को अपना आदर्श बनाया 
और इस आदर्शा की सिद्धि में अविराम रूगा रहा। तदुपरान्त उसने ' परशिवतंनों 
की पुस्तक और  वसन्‍त और पतझ्नड़ ब॒त्तांत ' पर टोकाएं लिखों और उनको 
संसार के सम्मुख प्रस्तुत किया. ... . . - जगत्‌ उसका स्मरण “ई-चुआन के 
आचार्य ' के नाम से करता है। 

मुख्यतया निबधो और पत्रों के +प में इन दोनो भाइयों की रचनाएं अभी 
तक उपलब्ध हे। उनका सग्रह और सपादन किया जा चुका है। उनमें सबसे 
महत्त्वपूर्ण के नाम है--- चेगद्बय के साहित्यिक अवशेष *, “ चेंबढ्य के अनिरिक्‍्त 
अवशेष *, मिग-ताओ की संगृहीत कृतियाँ ', 'ई-बचुआन की सगृहीत झृलियाँ', 
*ई चुआन कुत घरती के गीत ', और ' चेंगढय की उत्कृष्ट सूक्तियाँ।' ई-चुआव 
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ने 'परिवर्तनों की पुस्तक पर चाउ थी चुआन नामक टीका छिखी, जिसका 
उल्लेख प्राय. होता रहता है और जिसने सुग बद्धिवाद के बिकास को बहुत 
प्रभावित किया है। मिग-ताओ ने चाउ तृग-ई के तग ण॒ अथवा चाग-त्साई के चेंग- 
मेंग के समान किसी बडे और उत्कृष्ट भ्रन्थ की रचना नहीं की। तिग हिंग शू्‌ 
अथवा स्थिर प्रकृति पर निबंध” नामक ग्रन्थ में मिग-ताओ ने ध्यान-संप्रदाय 
से मिलते-जलते विचारो को व्यक्त किया है। मिग-ताओ ने कहा हैं--- स्वर्ग और 
पृथ्वी की स्थिरता में चेतना नहीं होती। महात्मा पुरुष की स्थिरता इस तथ्य 
में निहित होती है कि यद्यपि उसकी भावना समस्त वस्तुओ से समरस होती हैं, 
किन्तु वह स्वयं भावना-मुक्त होता है।” ई-चुआन ने भी कहा है--- स्वर्ग और 
पृथिब्री चेतना रहित है, किन्तु फिर भी पूर्णतया परिवर्तन होते रहते है, कितु साधु- 
पुरुष चेतना रखते हुए भी ३ थाई अथवा क्रियारहित होता है।” इस प्रकार हम 
देखते है कि जिसको ध्यान मत में विचार-वितके-रहित चेतनायुक्‍त कहा गया 
है, वह चेतनायुक्त, कितु उन चेतना को दूषित और मग्ध करने वाले किसी भी 
उपकरण से रहित, साधुपुरुष की कल्पना के सदृश है। 

वसस्‍्तुत मिग्रताओं ध्यानमत और ताओवाद दोनो से साम्य रखता था और 
सुग-बुद्धिवादियों के हिंन हुएह अथवा “चेतना-सिद्धात ' का अग्नरदूत था। 
'यी-चुआन ' “यो विस्तारण” के ताओ पर बल देता था। उसने पश्चिमी दर्शन 
के ' प्रत्ययात्मक जगत्‌ ' जैसे सिद्धात की खोज की और ली-हुएह अथवा सुग- 
बुद्धिवाद का नेता बना। 

प्रसिद्ध पचदार्शनिको मे से चौथा चेंग बधुद्यय का चाचा चाग-त्साई था, जो 
हेग-चू के आचार्य के नाम से प्रसिद्ध है। सूग शिह अथवा “सुग वश के इतिहास / 
में उसकी जीवनी का वर्णन इस प्रकार दिया हुआ है -- 

“४ सजी-हाउ नाम से विख्यात चांग-त्साई चांग-आन का निवासी था। अपनो 
युवावस्था में, सेना-सम्बन्धी विययों में उसकी बड़ी रुचि थी। अपने २४ वें वर्ष 
में एक परिचय-पत्र के हारा वह फ़ान-चुंग-येन के संपर्क सें आया, जिसने उससे 
मिलते हो समझ लिया कि वह्‌ एक असाधारण योग्य व्यक्ति है। उसको सावधान 
करने के लिए फान चुग-येन ने उससे कहा---' कनपयूशिजन विद्यार्थों के आनन्द 
को सामप्री प्रस्तुत करने के लिए तो नोतिशास्त्र और विधान ही हे, बह सेना- 
सम्बन्धों विषयों में रुचि क्‍यों रक्‍्ले? ” और इस चेतावनी के साथ उसने उसको 
* भध्य सिद्धान्त ' का अध्ययन करने के लिए प्रात्साहित किया। चांग-त्साई ने इस 
पुस्तक को पढ़ा, किन्तु उसको वह पूर्ण संतोषप्रद नहीं लगी। अत' वह बौद्ध-वर्शन 
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और ताओवाद की ओर उन्मुख हुआ और कई वर्ष तक उनके सिद्धान्तों का अवगा- 
हन करता रहा, किन्तु उसे वांछित प्रज्ञा को प्राप्ति उनसे भी नहीं हुई; अतः 
बहू कनपयूशिअन सत के बट्ध्मों की ओर फिर उन्मुख हुआ। चेंग-बन्धुओं से 
सुंग-ब॒द्धिवाद के महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों के विषय में विचार-विनिमय करने के उपरान्त 
उसको आत्म-विद्वास हुआ और उसने कहा-- हमारा यह सत्य अपने में पूर्ण है, 
तब हम उसकी लोज अन्यत्र क्‍यों करें ? ' और इस घोषणा के साथ अपनी विषर्मोी 
विद्या का परित्याग कर उसने पुरातन स्वधर्म को अपना लिया।. . . «« उसने 
पुरातन ( सिद्धान्तों ) का अध्ययन ही नहीं किया, ओजस्वितापूर्वर उनका अभ्यास 
भी किया, और कुआन-चुंग की विह्न्मंडली का प्रमुख शिक्षक बन गया। ” 

( कुआन चुग ऋूवर्तमान शेन्सी प्रात ) । 

उसकी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रचनाए चेंग मेंग अथवा ' युवकों के लिए सम्यक्‌ 
अनुशासन ', और “ ही मिग ” अथवा “ पाव्चात्य शिलालेख ” है। यह दोनों हिन-लि 
ता चुआन अथवा बुद्धिवाद पर विचार विमर्श से सुरक्षित है। ही भिंग प्रधानतया 
नीति-विषयक है। इसकी शिक्षाए लेखक के पुस्तकालय की पश्चिमी दीवार पर 
उत्कीर्ण थी, इस कारण उसका यह नाम पटा। ही मिग में छिखा हुआ है -- 

/ चिएन अर्थात्‌ स्वर्ग को पिता कहा जाता है, और कु]न अथवा पुृथ्दो को 
साता। ( भनुष्य होने के नाते ) से इतना निरोह हूँ कि किसी प्रकार उनके सध्य 
रहता हूं ; अतः स्वर्ग और पृथ्वी के क्षेत्र में जो कुछ व्याप्त है में, उसके धारीर 
का अंद हूं ओर जो स्वर्ग तथा पृथिव्री की गति को प्रेरित करता हे, उसके 
स्वरूप का अंश हूँ। उसी गर्भ से उत्पन्न सभी मनुष्य मेरे भाई हे, सभी पदार्थ 
मेरे साथी है।” 

“/ बयोवुद्ध व्यक्तियों का आदर करना उनके ( अर्थात्‌ स्वर्ग और पृथ्वी के ) 
गुरुजनों का समादर करना है। अनाथों और निर्बलों के प्रति बत्सल दयालुता 
उनके बालजनों के प्रति उचित व्यवहार है। साधुपुरुष उन ( स्वर्ग और 
पृथियों ) से तद्प होते हे, और पृज्यजन उनके उत्कृष्ट पुरुष हे। ” यह भी-- 

/ रूपान्तर करने की उनकी शक्ति से अवगत होना उनके कार्य को आगे 
बढ़ाना है, उनकी विव्यता की गहराई को नापना, उनके उद्देश्य का प्रतिपालन 
करना हे।” और भी-- 

४ मंपसि और सम्मान, स्वर्गोय अनुकंपा और अनुप्रह, मेरे जीवन को समृद्ध 
बनाने के लिए मुझे दिए जा सकते है ; वरित्रता और दोनदा, शोक और विधाव, 
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सिद्धि के लिए आवश्यक साधनों के रूप में तुम्हें दिए जा सकते हे। जब तक 
भें जीवित हूं, से उनको शिरोधार्य करूँगा और मृत्यु के उपरान्त शांति से रहूँगा। ” 

यहा हमें स्पष्टता से बतलाया गया है कि सृष्टि और उसके अंतर्गत प्राणियों 
के प्रति हमें क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए। हमारा शरीर सृष्टि का शरीर है, 
और हमारा व्यक्तिगत स्वभाव सृष्टि के स्वभाव से अभिन्न है। सृष्टि को हमें 
माता-पिता की तरह मानना चाहिए और उन्हीं की तरह उसकी सेवा करती 
चाहिए। इसके अतिरिक्त हमे जगत्‌ के सभी व्यक्तियों को अपने भाई के समान 
और सभी प्राणियों को अपने ही समान मानना चाहिए। 

तत्कालीन सुग-बुद्धिवादी सप्रदाय और परवर्ती-काल में इस निबंध का बड़ा 
सम्मान था। जैसा मिग ताओ ने कहा हैं -- 

“ भेरे विचार भी वही है, जो हो-नमग में व्यक्त किए गए है, किन्तु उनके 
साथ न्याय करने की शक्ति तज्ञो-हाउ अर्थात्‌ हेंग चु को लेखनी में ही है। 

ही-मिग का अतिम वज़य “ जब तक जीवित हूं, तब तक में उनकी आज्ना- 
पालन करता हूँ, और मरने पर जश्ञात्ति प्राप्त करता हूँ ' जीवन और मृत्यु के 
श्रति सुग-बुद्धिवादियों के दृष्टिकोण को मलीभोाॉति त्यक्त करता है। इसके और 
बौद्ध दृष्टिकोण में अतर को चेंग मेंग के निम्नलिखित अवतरण में स्पष्ट किया 
गया है--/ ताई-सु अथवा महा शून्य अवश्य ही ची ( ईथर या आकाश ) मय है , 
ची अवध्य ही घनीभूत होकर समस्त वस्तुओ की सर्जना करता है और अवध्य 
ही सभी बस्तुए विघटित होकर पुन ताई-हु का निर्माण करती हैं। इनकी गति 
के चक्र की शादवतता अनिवार्य है, अत सत वह है, जो इस चक्र में निहित 
गति को पर्णरूपेण जानता है और उसमे कोई विध्न पहुचाए बिना उसे अपने 
में घारण करता है और जो उसकी आत्मिकता की रक्षा चरम सीमा तक करता 
है। जहाँ तक निर्वाण में विव्वास करने वालो का सबध है, वे निर्वाण को सुष्टि 
से एक ऐसा प्रस्थान मानते है, जिससे फिर कौटना नही होता। . .घनीभूत होकर 
ची मेरा शरीर बनाता है, विघटित होने पर भी वह मेरे शरीर का निर्माण 
करता है। जो यह समझता है कि मृत्यु का अर्थ विनाश नहीं है, उसी के साथ 
प्रकृति के विषय में बात करना सभव हो सकता है। ” 

पुन: 

“ अपने स्वरूप की सिद्धि कर छेने के उपरात ही कोई मनुष्य यह समझ 
सकता है कि न तो जीवन में लाभ निहित हैं और न मृत्यु मे हाति। ” 

बोद्धधर्म कारणता की खुंखछा को तोडकर जीवन का अंत कर देने का 
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प्रयास करता है। इस संबंध में चांग-ताई ने कहा है---* निर्वाण में विश्वास करने 
चालों का निर्वाण से अभिप्राय सृष्टि से ऐसा प्रस्थान है, जहां से फिर लछौटना 
नही होता। ” कितु यदि हम एक बार जान लें कि “ची घनीभूत होकर मेरा 
शरीर बनाता है और विघटित होकर भी ” तो हम इस स्वाभाविक स्वयसिद्धि 
पर पहुंचते है कि “न जीवन में लाभ निहित है न मृत्यु में हानि। ” तब हम 
अपनी सत्ता को नष्ट क्यों करे ? अत हमे अपने दैनन्दिन जीवन के सारे कायें 
इस विश्वास में प्रसन्न रहकर प्रतिदिन करते रहना चाहिए कि मृत्यु का अर्थ 
हमारा उसी ताई-हू में फिर लौट जाना है, जिससे हम आए है। चांग-त्साई 
की उक्ति “ जब तक जीवित हूँ, में उनकी आजापालन करता हू, मृत्यु होने पर 
शाति प्राप्त कश्गा ” के पीछे यही विचार है। 

सूग बुद्धिवाद के दर्शन को ससगठित रूप चू-ही के प्रभाव से ही मिला। 
जो आकार का अतिक्रमण करता है, उसमें तथा आकारवान्‌ में उसने अतर स्पष्ट 
किया। उसने कहा है-- जो आकार अथवा आभासी आकार से रहित है, वह 
आकारातीत है। जिसमे आकार और वस्तुता हे, वह यह अथवा वह पात्र है। ” 
प्रत्येक स्वतत्र वस्तु मे उसका निर्मायक लो ही नही है, उसमें सपूर्ण ताई-ची 
अथवा सर्वोच्च परम भी है। “ प्रत्येक मनृष्य के पास वही ताई-ची है, प्रत्येक 
वस्तु के पास ताई-ची है।” पुन 

“ असख्य और एक समानरूप से ठीक हैं, लघु और महान्‌ अपने निश्चित 
स्थान पर है। अर्थात्‌ असख्य एक हैं और एक असख्य है। उनका संपूर्ण योग 
सर्वोच्च परम है और प्रत्येक स्वतत्न वस्तु में सर्वोच्च परम है।” इसी अवतरण 
में आगे उल्लेख है -- 

/ प्रइन-- बुद्धि, प्रकृति और भाग्य अध्याय पर टिप्पणियों ' में लिखा है-- 
* क्योंकि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण से लेकर न्यूनतम महत्त्वपूर्ण तक प्रत्येक वस्तु में 
एक महाहेतु की सत्ता ही असंख्य वस्तुओं द्वारा अंशगूहोत होकर मूर्त हुई है, अतः 
असंख्य बस्तुओं में से प्रत्येक में सर्वोच्च परम वर्तमान है।” यदि यह ऐसा है, 
सो क्‍या इसका अर्थ यह हे कि सर्वोच्छ परसखंडों में विभक्‍त हो जाता है? 

/ उत्तर--आदि में केवल एक सर्वोच्च परम होता है, किन्तु असंख्य वस्तुओं 
में से प्रत्येक उसका अंदग्रहण करतो है और इस प्रकार प्रत्येक में संपूर्ण सर्वोच्च 
परम होता है। जेसे चन्द्रमा आकाश में केवल एक है, किन्तु नदियों और झोलों 
में प्रतिबिधित होकर सर्वत्र दिखाई पड़ता है। किन्तु, कोई इससे यह नहीं कह 
सकता कि स्वयं चन्द्रमा के संड-खंड हो गए।” 
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इन कथनों के अनुसार प्रत्येक पदार्थ मे उसे विशिष्टरूप देने वाले अपने 
हेतु के अतिरिक्त सर्वोच्च परम भी निहित रहता है। सब वस्तुओं में बतंमान 
होते हुए भी “ खड खड नही हो जाता। वह केवल सहस्नो धाराओ में प्रतिविबित 
होने वाले चन्द्रमा के सदृश है ”।९ यह विचार अवतसक-सप्रदाय के इद्रजाल- 
रूपक के ममान है। वह तिएन ताई सप्रदाय के भी सदृश है, जो यह मानता है 
कि प्रत्येक पदार्थ सपूर्ण तथागत गर्भ है और उसके भीतर समस्त अन्य पदार्थों 
की प्रकृति समाई हुई है। 

जैसा हम पीछे कह चुके है, सुग बुद्धिवाद ने बौद्धधर्म से और विशेषकर 
ध्यान मत से, जो तत्कालीन शिक्षित वर्ग के आदर का पात्र था, कुछ अश ग्रहण 
किए थे, कितु चीनवासी अपनी आँखे बद किए हुए नए पोषण को निगल नही 
सके। उन्होंने बौद्धधर्म से केवल उन्हीं समस्याओं के सबध मे प्रेरणा ग्रहण की, 
जिनका निर्देश कनफ्यूश्स मत ने बौद्धिक विकास के लिए किया था, अत 
यह कहना अनुचित न होगा कि इस युग ने प्रा्नीन कनफ्यूश्सवाद की परिधि 
के परे, किसी नूतन दर्शन की सृप्टि नहीं की। चिंग पूर्व-काल ( ३३० ई० पृ०- 
२३० ई० पू० ) के दा्शनिको ने किसी एक प्रकार की विचारधारा के ढरें मे पड 
जाने के प्रति घोर अरुचि प्रदशित की थी, कितु सुग-कालीन दार्शनिक उसी 
पुरानी कनफ्यूशसीय छीक में फिर पद गए। भारत' से आए नए विचारों का 
उपयोग उन्होंने वही तक किया, जहाँ तक वे कनफ्यूश्स मत की पूर्णतर 
व्याख्या करने में सहायक हो सकते थे और वह उनकी समझ में अकाट्य तथा 
अमोघ था। किसी भी स्थ्गन से प्राप्त समस्त नवीन ज्ञान का उपयोग उन्होने 
केवल पुरातन सिद्धातो मे कुछ गृुहय रहस्य खोज निकालने, उनका व्यापकतर 
विश्लेषण करने, अथवा उनके परिवर्धन करने में ही किया। उनकी मौलिकता, 
नए प्रकाश में पुरातन की पुनर्थ्याख्या करने के प्रयास में ही सीमित थी। 
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अध्याप १० 


युआन-काल में बोद्धधर्म 


( के ) बौद्धधर्म के सहायक सप्नाद्‌ 


बारहवी शती के अत तक चीन इन तीन साम्राज्यो मे खडित हो गया--- 
उत्तर में तातारो की राजधानी पीकिंग में चिन, दक्षिण में हाग-चाउ राजधानी 
में सुग और मध्य में हिआ। १२०६ ई० में उत्तरी चीन पर चिन की विजय हो 
जाने के ८० वर्ष बाद चगेज्ाँ का नाम धारण कर तेमुजिन मगोलो का प्रधान 
स्रान बता। मगोरू अश्वारोही कबीले थे और केन्द्र शिविर स्थल मगोलिया में 
कराकोरम था। चिन-साम्राज्य पर मगोलो का आक्रमण १२१० ई० में आरंभ 
हुआ और यद्यपि उन्होने पीकिग पर घेरा नही डाला ; पर उसके नागरिक मौत के 
घाट उतार दिए गए और नगर जला दिया गया। तीन वर्ष बाद अपने सेना- 
पतियो को काम पूरा करने के लिए छोड़कर स्वय चगेज़खा ने पश्चिम एशिया 
पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रस्थान किया। इन युद्धों से छौटकर वह १२२४ 
ई० में हिआ साम्राज्य पर टूट पडा और उसको पूर्णहपेण नष्ठ कर दिया। 
उत्तरी साम्राज्यो की तुलना मे सुग्र-साम्राज्य का पराभव क्रमश हुआ। सुग्र-साम्रा« 
ज्य पर आक्रमण १२३५ ई० में आरभ हुआ, कितु राजसिहासन के अतिम 
राज्याभियोगी का अत १२८० ई० तक नही हो पाया। इसी वर्ष से मगोर 
युआन-शासनकाल की गणना होती है। वस्तुत चीन में एक स्वतंत्र मगोल-राज्य 
की स्थापना, कुबलाखों के राज्यारोहण और पीकिंग मे १२६३ ई० में नई राज- 
धानी स्थापित होना, एक ही समय हुआ। युआन-साम्राज्य समस्त एशिया और 
यूरोप के विस्तृत भूखड में फैला और राजवश के सदस्यो के अधीन था। पश्चिम 
में बलगारिआ, हगेरी और रूस , पूर्व में प्रशात महासागर और दक्षिण में उसकी 
सीमाएं हिन्द चीन, तिब्बत और भारत के सीमात तक फैली हुई थी। १२६३ ई० 
में कुबलाखाँ के राज्यारोहण से चीनी बौद्धधर्म का एक नया युग आरंभ हुआ; 


ज्ण्ड चोनी बोद्धधर्म का इतिहास 


घामिक दृष्टि से कुबलाखाँ सहिष्णु था। वह स्वयं अपने पिता के आदिम 
शामानीय धर्म में विश्वास करता था और साथ ही तिब्बतीय बौद्धधर्म के प्रति 
भी आक्रृष्ट था। 

मंगोलिया में हिएन-त्सुग शासन-काल ( १२५१-१२५९ ई० ) में कुब॒ला- 
खां ने तिब्बतवातियों को सात्वना देने के लिए तिब्बत की यात्रा की। वह चीन 
और तिब्बत के मध्य मैत्री को दृढ़ करना चाहता था और इसलिए फाग्सपा नामक 
एक तिब्बती बौद्ध विद्वान्‌ को अपने साथ चीन लाया। जब कुबलाखाँ राजसिहा- 
सन पर बैठा, तब उसने फाग्सपा को समग्र देहा का कुओ-स्सु अथवा धर्मविषयाधि- 
कारी राजगुरु नियुक्त किया और उसने लामावाद को चीन का राष्ट्रीय धर्म भी 
घोषित किया। 

कुबलाखों के चुग-तुग-कालीन प्रथम वर्ष ( १२६० ई० ) में फाग्सपा 
कुओ-स्सु अथवा राजगुरु नियुक्त हुआ। सम्राट्‌ ने उसे मगोलिअन भाषा के 
लिए एक वर्णमाला तैयार करने की आज्ञा दी। उसको सम्राट ने ताओ पाओ 
फा वाग अथवा ' महान्‌ और अमूल्य धर्म का राजकुमार ' की उपाधि से अलंकृत 
किया। कुबलाखाँ के शासन के सोलहने वर्ष फाग्सपा तिब्बत लौट गया।'* 
उसकी आविष्कृत वर्णमाछ्ा सीरिअक वर्णमाछा ( जिसका अनुकलन नेस्टोरिअन 
से हुआ था ) के अक्षरों से कम सरल होने के कारण प्रचलित नही हो सकी | 

युआन-सम्राट्‌ शिह-त्सु के चिह-युआन कालीन १८ वे वर्ष ( १२८१० ) में 
सम्राट्‌ ने ताओ ते चिग को छोड़कर जो स्वय लाओ-जे द्वारा रचित था, ताओ 
मत के अन्य सब ग्रन्थों को जला देने का आदेश दिया।* वस्तुत इस घटना 
का सम्बन्ध सम्राट हिएन-सुग से स्थापित किया जाना चाहिए। “ सर्वेयुगों 
के बुद्धो और महास्थविरों के विषय में सम्पूर्ण वक्तव्य ' मे लिखा हुआ है.-- 

युआन सखाट हिएन-सुग के राज्य के पाचवे वर्ष में चिऊ चू-चिह, ली 
चिह-चाग तथा अन्य ताओवादियों ने चाग-आन में एक कनप्यूशासीय मन्दिर 
को नष्ट कर के उसके स्थान में वेन चेग कुआन नामक मन्दिर बना लिया। 
उन्होने बुद्ध और बोधिसत््व अवलोकितेश्वर की मूत्तियो और स्तूपों को भी 
नष्ट किया। इसके अतिरिक्त उन्होने ४८२ बौद्ध मठो पर जबरदस्ती अधिकार 
कर लिया। जनता और अधिकारियों को धोखा देने के लिए उन्होने घोषित 





१ दे० “सर्व युगो के बुद्ध०' 
२ दे० 'युआन-वश का इतिहास 


थीनी बौद्धधर्म का इतिहास र्ण्णू 


किया कि बुद्ध ताओवाद के संस्थापक राओ-ल्ले के एक निर्माणकाय थे। तब 
क्ाओ लिनस्सु या 'लघुवन मठ, के बौद्धभिक्ष फ़ू-यू ने सूजू-ती के साथ राज- 
दरबार में जाकर ताओवाद और बौद्धधर्म के बीच इस संघर्ष का समाचार 
सम्राद्‌ को दिया। सम्राद ने तत्काल ही यह निर्णय करने के निमित्त एक 
धामिक संगीति के आयोजन की आज्ञा दी कि बुद्ध लाओ-त्ज़े के निर्माणकाय 
थे या नहीं। बौद्ध-भिक्षु फू-यू, सूजू ती और ताओवादी चिऊ जू चिह और 
ली चिह चाग निर्णायक बनाए गए। अन्त में ताओवादी पराजित हुए, रछाओ- 
त्जे कृत ताओ ली चिग को छोडकर उनके सारे ग्रन्थ जला दिए गए। सच्रह 
ताओवादी स्वधर्म परिवर्तत कर के बौद्ध हो गए और तैतीस बौद्ध-मन्दिर 
जिन्हे ताओवादियो ने उनसे छीन लिया था, उनको फिर वापस मिल गए। 

कबलाखोँ ने बौद्ध त्रिपिटको का सग्रह करने के लिए एक राजाज्ञा निकाली 
और तदनुसार उनका प्रकाशन १२८७ ई० में हुलआ। चिंग-हिआग तथा अन्य 
व्यक्तियों द्वारा सपादित इस दशाखंडीय संकलन का नाम युआन वश के शासन 
के चिह युआन-कारू में ( समृहीत ) धर्मरत्न अथवा बौद्ध पवित्र ग्रन्थों का 
सामान्य सूचोपत्र ” है। इस सूची मे कुल मिलाकर ५,५८६ खडो में १,४४० 
ग्रन्थों मे त्रिपिटको के अनुवादों का उल्लेख है। उसमे कुछ चीनी और भारतीय 
प्रकीर्ण ग्रन्थ भी हैं। त्रिपिटको तथा अन्य भारतीय ग्रन्थों की तुलना उनके 
तिब्बती अनुवादों से की गई। उत्तरकालीन अनुवादों से मूल सस्क्ृत नाम लेकर 
उनका चीनी रूपान्तर चीनी नामो के साथ सयुक्त कर दिया गया। 

बौद्धधर्म और विशेषकर तिव्बती बौद्धब्र्मे पर अनुग्रह की वर्षा की सीमा 
ही नही रही। चरित्रम्रष्ट और निर्मम छामाओ को चीन में बसाया गया। युआन- 
बद्य के इतिहास के अनुसार-- 

/ छीकिआंग प्रान्त के दाओ-हिन जिले में स्थित सुंग-सम्थाटों के स्मारक 
और मन्त्रियों की समाधियों को युआन-काल में दक्षिण चोन के बौद्ध-विषय- 
प्रबन्ध-सं बालक कामुयलांचि ने नष्ट करवा दिया। शव-पेटिकाओं में से उसने 
बड़ी सम्पत्ति हस्तगत की ; जैसे--सवा सन सोना, ५ मन चांदो, नो रत्नजटित 
पेटियां, १२१ हरे पत्थर के थात्र, डेढ़ सेर बड़े-बड़े रत्न ; १,१६,२०० सोने की 
सिल्लियां, ओर २३,००० एकड़ भूनि। इसके अतिरिक्त वे जनता को राज्य- 
कर देने से भो बचा देते थे। उस समय २३,००० परिवार कर-मुक्त थे। 
कबलाखां को मृत्यु ( १२९४ ई० ) के उपरान्त पतन की गति और भी बुत 
हो गई। ” 


२०६ औीनी बोड़घथर् का इतिहास 


(लव) तिव्यत और मंगोलिया में बौद्धघर्म 


सीन की राजधानी में बहुत-से विदेशियों की उपस्थिति के कारण जो 
अभाव देश में आए, उनमें तिब्बत का लामावाद, जिसका चीन में प्रवेश उस समय 
हुआ, सब से अधिक मनोरंजक है। 

तिब्बत में बौद्धधर्म का प्रवेश ६५० ई० ( ताग-सम्राट्‌ काओ-त्सुग के शासन- 
काल में ) में तथागत के महापरिनिर्वाण के १२०० वर्ष उपरान्त तिब्बत-नरेश 
स्रोन-त्सान-गम-पो द्वारा हुआ, जिसके दो पत्निया थी, पहली चीन के सम्राट 
लाई-त्सुग की पुत्री वेन-चेंग और दूसरी नेपाल के राजा अशुवर्मा की पृत्री 
भूक्‌टी। चीनी राजकुमारी अपने साथ बुद्ध की एक प्रतिमा लाई थी, जो बाद 
में थुल-नान-मठ में स्थापित की गई, और नेपाली राजकुमारी भी अपने साथ 
अक्षोम्य वज्य, मैत्रेय और तारा की मृतियाँ ( जिनमे तीसरी चन्दन काष्ठ 
की थी ) लाई थी।'* 

राजा ख्रोन-त्सान-गम के समय में बौद्धधर्म के प्रचार के लिए भारत, 
थीन और नेपाल से बहुत-से भिक्षु तिब्बत आए। राजा ने सभोट नामक एक 
प्रकाड तिब्बती विद्वान्‌ को बौद्धवर्म का अध्ययन करने भारत भेजा। वह दक्षिण 
भारत में लगभग सात वर्ष रहा और लौटते समय बहुत-से सस्क्ृत-प्रन्थ अपने 
साथ तिब्बत ले गया। उसने तत्कालीन उत्तरी गुप्त लिपि के आधार पर तिब्बती 
वर्णमाला तैयार की और अपनी भाषा का प्रथम व्याकरण लिखा। उसने आठ 
ग्रन्थों की रचना की, जिनमें से व्याकरण पर लिखी दो लघु पुस्तिकाए ही अब 
उपलब्ध है। तिब्बती जनता अपने राजा में बदी भक्ति रखनी थी, क्योकि वह तारा 
बोधिसत्त्व का निमार्णकाय माना जाता था। सभोट मजुश्री बोघिसत्त्व का निर्माण- 
काय माना जाता था। ख्ोन-त्सान-गम-पो ने कई वर्ष राज्य कर के ८२ वर्ष 
की अवस्था में देह-त्याग किया। 

राजा खोन-त्सान-गम-यो का पुत्र मन-रोन-मन-त्सान था, उसका पुत्र कुन खोन 
कुन-त्सान और इसका पुत्र थि-दी-त्माग-तेन था। उसके जी-त्सा-हला-पोन नामक 
एक पुत्र ने ताग-सम्राट्‌ सु-त्सुग की पुत्री चिग्-चेग से विवाह किया। उनके 
पत्र की मृत्यु हो गई। राजकमारी चिग-चेग अपने पितामह के साथ मिलकर 
शाक्यमुनि की प्रतिमा की पूजा करने रूगी। तदुपरान्त राजा पुरुष-पृथिवी- 
अदव के समय सौन्दय के विशिष्ट लक्षणों से युक्त एक लडका उत्पन्न हुआ। 


श१दे० ' सर्वयुगो के० 
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चीनो बौद्धणर्म का इतिहास २०७ 


जब राजा फान-थान की यात्रा के लिए प्रस्थान कर चुका था, तब ना- 
नामशा उस बालक को उठा ले गया और अपना पुत्र करके उसे पाला, जो 
थिस्रोन-दी स्तान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तेरह वर्ष की अवस्था में ही वह 
सिहासन पर बैठा। चीन पर आत्रमण करके वह जी-च्वान और युध्नान-प्रान्तो 
में घुस गया और तत्कालीन ताग-सम्राट्‌ सु-त्सुग की राजधानी चाग-आन तक 
पहुच गया। वह अपनी माता चिंग-चेग से बहुत प्रभावित था और बह उसके 
युद्ध-व्यापार से दुखी थी। अन्त में उसके प्रभाव के अधीन होकर उसने अपना 
जीवन दौद्धधर्म के प्रचार में लगा दिया। तब उसने पद्मसंभव नामक भारतीय 
भिक्षु को धर्म-प्रचार के लिए तिब्बत बुलाया। अनुवादों के अनुसार गुरु पद्म- 
सभव नालदा-विश्वविद्यालय का महायानीय आचार्य था। उसको योगाचार- 
सम्प्रदाय का भी बताया जाता है। वह जादू-टोने के लिए प्रसिद्ध गजनी का 
निवासी था और ७४७ ई० में तिब्बत पहुचा। वह बोघिसत्त्व नागार्जुन द्वारा 
रचित माने जाने वाले महायानिक शास्त्र के सिद्धान्तो का प्रचार करता 
था। तिब्बत में थोड़े ही दिन रहने के बाद वह भारत छौट आया। उसके 
२५ प्रमुख शिष्य बताए जाते है, जिन्होने अनेक सस्कृत-ग्रन्थो का अनुवाद किया। 
उनमे से विशेषकर वैरोचन ने बहुत-से बौद्ध-धर्मग्रन्यों का रूपान्तर तिब्बती 
भाषा में किया। 

राजा राल-पा-कोन ने, जो धि-ल्लोन-दी-त्सान का पोत्र था और वज्यपाणि 
का अवतार माना जाता था, अठारह वर्ष की आयु में राज्य करना आरभ 
किया और अपने लिए ओन-कान-दो नामक नौमजरहा महरू बनवाया। उसने 
धर्म-प्रचार में बडी सहायता की। उसके समय में नागार्जन, आयंदेव, वसुबन्धु 
और आर्यसंग के ग्रन्थों का अनुवाद तिब्बती भाषा में हुआ। 

ग्यारहवी शताब्दी के आरम्भ में एशिया के सभी देशो से तिब्बत में सैकडो 
भिक्ष्‌ आने लगे। उनमें से एक अतीश्ष नामक बगाली भिक्षु था, जो वहाँ १०३८ 
ई० में गया। उसने तिब्बतीय बौद्धधर्म के द्वितीय युग का समारभ किया, जिसमे 
तत्कालीन धर्म का सुधार करने के निमित्त अनेक सम्प्रदाय उदित हुए। अनुशासन 
और सहिलष्टता की दृष्टि से अतीश की शिक्षा उत्कृष्ट कोटि की थी। उसने 
स्थानीय अधविश्वास का स्थान ले लिया, जिसके परिणाम-स्वरूप ब्काह-ग्दाम 
पा और ब्काह-र्‌ग्युद-पा नामक सम्प्रदायो का आविर्भाव हुआ। शताब्दी के अन्त 
तक तिब्बत में लामावाद ने अपने पैर पुन दृढ़ता से जमा लिए और उसकी 
विविध शाखाओं ने उन दिनो खड-खंड हो गए तिब्बत के छोटे-छोटे सामतों 
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के हाथ से अधिकाश शक्ति छीन ली; किन्तु शक्ति के राजनीतिक क्षेत्र 
से घामिक क्षेत्र मे हस्तान्तरण से देश के द्वार मंगोल-आक्रमणों के लिए 
खुल गए। 

तेरहवी शताब्दी के उत्तराधे में युआन सम्राट्‌ कुबलाखाँ ने अपनी मंगरोल 
प्रजा सहित भदन्त फास्स्पा द्वारा, जिसको वह चीन ले आया था और जिसका 
उल्लेख किया जा चुका है, लामा-धर्म स्वीकार कर लिया। इससे लामावाद 
को बहुत प्रोत्साहन मिला। क्रमानुगत मगोल-सम्राटो के शासन-कारू में कुओ- 
सूजू धर्माधिपत्य राजनीतिक स्तर पर १३६८ ई० तक प्रमुख रहा। जब युआन- 
बद्ञ का स्थान मिग-वश ने लिया, तब लामाओ के प्राधान्य का ह्वास होने लूगा। 

चंगेज़खा के पृत्रो के राज्ययाल मे अनौपचारिक रूप से बौद्धधर्म का 
प्रवेश मंगोलिया में भी हो गया। गोदनखाँ ने, जिसकी राजधानी छान-ड्‌ 
थी, शाक्य पडित की ख्याति सूनकर अनेक बहुमूल्य उपहारों सहित उसको 
मगोलिआ चलने के लिए निमत्रण देने अपना राजदूत तिब्बत भेजा। शाक्य 
पडित ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और १२४६ ई० मे मगोलिया पहुचा। 
चार वर्ष बाद खान और पडित दोनो की मृत्यु हो गई। तब कूबलाखाँ का 
भाई मोगूर्लां सिहासन पर बैठा। उसके दासन-काल में अनेक तिब्बती भिक्ष्‌ 
मगोलिया आए, जिनमे कम्म-बाक्सी प्रमुख था। तदुपरान्त मगोलो ने ग्रन्थों का 
अनुवाद अपनी भाषा में करना आरम्भ किया। कोवालास्की के अनुसार शातिदेव 
कृत बोधिचर्यावतार का तिब्बती अनुवाद कोसक्सी ओडजेन ने किया था। 
हैजार खुलग के शासन-काल में काजूर के अशो का अनुवाद मगोली भाषा 
में हुआ। राजा येसुन तेमूर खान के राज्यकाल में (१३२४-१३२७ ई०) शाकय 
के तिव्बती लामा द्गा-बा-व्कोड-ताम्स ने मगोल लोत्सव-सेस-रब-सेन-जी की 
सहायता से बहुत-से प्रवचनों का अनुवाद मगोली में किया। तुब तैमुर के 
राज्य में १३३० ई० में सप्तरश्मिक (?) सूत्र के तिव्बती अनुवाद स्माब्दुन- 
जेस्पा-स्कार-सैम्डे का मगोली खरूपातर किया गया। इस ग्रन्थ की दो 
हजार प्रतियों लकडी के ठप्पो से पीकिग में छापी गई और यह मगोलियन 
मुद्रण का प्रथम प्रतिरूप है।'* 

तैमूर चीन का अतिम मगोल सम्राट्‌ था। चगेज़खाँ से छेकर तैमूर तक 
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चौदह राज्य-कालो में बहुत-से शाक्य और कर्ंपा लामा मंगोलिया गए और 
उनमें से कुछ ने यआन-सम्राटों से विशेष सम्मान प्राप्त किया। 

चीन में मंगोल-साम्राज्य १२७९ ई० से १३६८ ई० तक ९० वर्ष स्थापित 
रहा ; लेकिन वह आतंक पर स्थापित था और शान्ति तभी तक रही, जब 
तक विजेता शक्तिशाली रहे। १३६८ ई० में मिग-वंश ले मंगोरू-साम्राज्य 
का नाण कर दिया । उसके अवध्िष्ट अंश ने चीन की सभ्यता को फिर कोई 
स्थायी अथवा महत्त्वपूर्ण योगदान नही किया। उसके क्षेत्र में बौद्धधर्म अनग्रह 
का पात्र अवश्य रहा। 


ची०  श४॑ 


अध्याय ११ 


मिंग-काल में बोद्धधर्म 
( के ) बौद्धधर्म के रत्तक और संचालक के रुप में सन्नाट्‌ ताई-त्स 


चौदहवी द्ताब्दी के मध्य मे मगोलीय युआन-वश की शक्ति क्षीण होने 
पर विद्रोही नेता चू युआन-चाग ने चीन को पदाक्रात कर डाला और १३६८ 
ई७ में भिग-बद्य की स्थापना की। इतिहास में वह हुग-वू्‌ के नाम से विख्यात 
है। उसका जन्म १३२८ ई० में हुआई और याग-त्ज़ी नदियों के मध्य स्थित 
हाओचाउ के एक गरीब किसान के धर में हुआ था। उसके माता-पिता की 
मृत्यु उसके बचपन में ही दुर्धिक्ष के कारण हो गई थी और इस अनाथ बालक 
ने १हले भेडें चरायी और फिर हवाग-चिआओ सूजू अथवा राजा बोध-मठ में 
बौद्ध-भिक्षु हो गया , किन्तु मठ में उसके महत्त्वाकाक्षी हृदय को सतोष नहीं 
मिला और मठीय जीवन को त्यागकर वह डाकू बन गया। उन दिनों सर्वेत्र 
विद्रोहियो की बढ़ती हुई सख्या के मध्य उसको अपने स्वभाव के अनुरूप 
काम मिल गया। उसने त्वरित गति से उन्नति कर एक विस्तृत भूखड पर अधि- 
कार जमाया और अपने नाम-मात्र के अधिकारी से विच्छेद कर के एक सरदार 
बन बैठा। उसने १३५६ ई० में नानकिंग पर अधिकार कर के एक अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण विजय प्राप्त की और आगे चलकर नानकिंग मिंग-वश के शासन- 
काल में उसकी तथा समस्त चीन की राजधानी बना। 

राज्यारोहण करने पर उसने चीन के तीनो धर्मो--बौद्ध, ताओ और कनफ्यू- 
शसीय--को प्रश्नय दिया। यु-आन-काल में बौद्धमठो के भीतर भ्रष्टाचार 
से वह अवगत था। उसने सोचा कि यदि बौद्धधर्म को उन्नत और समृद्ध होना 
है, तो बोद्ध-भिक्षुओ पर राज्य की शक्ति का नियत्रण रहना चाहिए , इसलिए 
उसने यह राजादेश निकाला कि जो लोग भिक्षु होना चाहते है, उनके लिए 
खुंकावतार-सूत्र, प्रज्ञापारमिता हृदय-सूत्र और वज्नच्छेदिका पडना आवश्यक है। 
उसने भिक्षु त्सुग-छी और जू-ची को आमंत्रित किया और उन्होनें उक्त तीन 
भ्रन्यों पर तीन सक्षिप्त टीकाए लिखी *। यह टीकाए इन सूत्रो को चीन मे लोकप्रिय 
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अताने में सहायक सिद्ध हुई। उन्हीं दिनों ताई-त्सू से बौद्धनमढों का नियंत्रण 
करने के लिए एक बौद्ध-अधिकारी-मंडल का संगठन करने को राजाजशां भी 
निकाली । बौद्ध-प्रशासन-अधिकारी-मंडल का संगठन इस प्रकार स्थापित 
किया गया :--- 

( १) केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति करेगी-- 

के. सेंग लू जू--देश-भर में बौद्धधर्म-सम्बन्धी विषयों का नियंत्रण करने 
के लिए बौद्ध प्रशासकीय विषयो का रजिस्ट्रार। 

ख त्सु शान शिह--कार्यालय के वाम पादव॑ में बौद्धकल्याण-अधिकारी । 

गे. यु शान शिह--कार्यालय के दक्षिण पाइर्व में बौद्धकल्याण-अधिकारी | 

घ. त्सु शान चिज्रओ--कार्यालय के वाम पाएवे में बोद्ध-सिद्धातों का 
प्रचार-अधिकारी । 

च यु द्ञान चिआओ--कार्यालय के दक्षिण पाइर्व में बौद्ध-सिद्धान्तो का 
प्रचार-अधिका री । 

छ. त्सु चिआय चिंग--कार्यालय के वाम पाएवं में बौद्ध-सूत्रों का प्रशिक्षणन 
अधिकारी । 

ज यु चिआग चिग--कार्यालय के दक्षिण पादव में बौद्ध-सूत्रों का प्रशि- 
क्षण-अधिकारी । 

झ॒ त्सु चिआन यी--कार्यालय के वाम पादवे मे बौद्ध-सिद्धान्तो का भाष्य 
करने वाला अधिकारी। 

ट. यु चिआन यी--कार्यालय के दक्षिण पाइ्व में बौद्ध-सिद्धान्तों का 
भाष्य-अधिकारी । 

(२) प्रान्तीय सरकारें अपने क्षेत्र में सामान्य बौद्ध विषयो का नियंत्रण 
करने के लिए एक सेंग काग सूजू नियुक्त करेंगी। 

(३) उप-प्रान्तीय सरकारे उसी निरमित्त अपने क्षेत्र में सेप चिन सूजू 
नियुक्त करेगी। 

(४ ) जिले की सरकार ऐसा ही सेग चिन सूजू अपने क्षेत्र में नियुक्त 
करेगी । 

सम्राट्‌ ताई-त्सु ने अपने शासन के हुग वू-कालीन ११ वे वर्ष ( १३७८ 
ई० ) में भिक्षु पूशिआ, ती-हुआन और लिआओस-ता को केन्द्रीय सेंग लू सुजू 
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और चिताई पु को त्सु चिआंग चिंग नियुक्त किया। अपने राज्य के हुंग 
बू-काछीन १५ वें वर्ष में उसने हिंग-कू को त्सु शान चिआओ और जू-चिन 
को थु चिआउ यी नियुक्त किया। 

अपने शासन के हुग-वू-कालीन पाँचवें वर्ष में सम्राट्‌ ताई-त्सुग ने त्रिपिटकों 
का संशोधन करने के लिए नानकिंग में चिआग-पर्वत पर एक बौद्ध-संगीति 
का आयोजन किया और उनका नथा सस्करण नानकिंग से प्रकाशित हुआ। 
उसी काल के १८ वें वर्ष मे अधिक ग्रन्थों से युक्त त्रिपिठक का मुद्रण फिर 
हुआ और उस सस्करण का नाम “चीनी त्रिपिटको का उत्तरी सस्करण 
रक्‍खा गया। 

मिग-कालीन त्रिपिटक में १६६२ ग्रन्थ हैं जिनको चार वर्गों मे बाँटा 
गया है .-- 

१. चिंग-त्साग अथवा सूत्र-पिटक 

२. लु-त्साग अथवा विनय-पिटक 

३. लु-त्साग अथवा अभिधर्म-पिटक * 

४. त्सा-त्साग अथवा प्रकीण्ण ग्रन्थ 


इसमें से प्रथम तीन में अनुवाद और चतुर्थ वर्ग में मौलिक चीनी ग्रन्थ 
है। सूत्र-वर्ग में सपूर्ण त्रेपिटक का लगभग छु अश सम्मिलित है और इसमें 
१०८१ ग्रन्थ है। इसका उपवर्गीकरण इस प्रकार किया गया है :--- 

के. महायान-सूत्र--६४१ ग्रन्थ 

ख. हीनयान-सूत्र--२४९ ग्रन्थ 

गा. सुग और युआन-काल में सूत्रों के अन्तर्गत स्वीकृत महायान तथा 
द्वीनयान-सूत्र ३०० ग्रन्थ । 

महायान-सूत्री में चीनी बौद़ों द्वारा सर्वाधिक सम्मानित ग्रन्थ सम्मिलित 
है। यह वर्ग सात भागों में बांदा गया है--प्रज्ञापारमिता-वर्ग के २२ ग्रन्थ, 
रत्नकूट-वर्ग के ३८ ग्रन्थ, निर्वाण-बर्ग के १३ ग्रन्थ, महासत्रिपात-वर्ग के 
२६ भ्रम्थ, और अवतंसक-वर्ग के २८ ग्रन्थ। इन पाँच वर्गों के अतिरिक्त दुहरे 
अनुवादों के २५० ग्रन्थ और एक ही बार अनूदित १६६ ग्रन्थ है। 

विनय-पिटक का विभाजन भहायान और हीनयान-वर्गों में किया गया 
है। महायान-विनय में २५ प्रन्थ हैं। हीनयान-वर्ग में पाँच संशोधित पाठ, 
उद्धरण और सारसंग्रह हैं। इनकी सख्या ६० है। विनय के पाँच पाठ यह हैं :--- 
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सर्वास्तिवादी, यी-त्साग का मूल-सर्वास्तिवादी, धर्मंगुप्तीय, महीशासक और 
महासाधिक । 

अभिषर्म-पिटक का भी विभाजन हीनयान और महायान-खंडों में किया 
गया है। इसमें अश्वधोष, नागार्जुन, असंग, वसुबन्धु, आर्यदेव और अन्य महा- 
यानी आचार्यों के दार्शनिक ग्रत्थ हैं, जो योगाचार और माध्यमिक विचार- 
धाराओ के प्रतिनिधि है। इस खड मे ९४ ग्रन्थ है। हीनयानी अभिषर्म सर्वास्ति- 
वादी-मत को प्रतिपादित करता है और उसमें ३७ प्रन्थ है। वह पाली पिटकों 
के समानुरूप नही है। इन ग्रन्यो के अतिरिक्त महायान और हीनयान-सम्प्रदायों 
के लगभग २५ ग्रन्थ सुग और युआन-काल में पिटको में समाविष्ट किए गए। 

प्रकीणंक-खड में भारतीय ऋषियो और पडितो द्वारा लिखित १४७ ग्रन्थ 
और चीन के बौद्ध-द्शन के विद्वानों हारा लिखित १९५ ग्रन्थ है। इनमें से 
कुछ का पिटको में समावेश मिग-काल में हुआ था। 

चीनी त्रिपिटक धामिक सकलन की अपेक्षा साहित्यिक और जीवन चरिता- 
त्मक संग्रह अधिक है। उसमे बौद्धधर्म पर प्रामाणिकता और प्राचीनता प्राप्त 
भारतीय ग्रन्थों के अनुवाद है। उसके अन्तर्गत इतिहास, जीवनचरित, यात्रा- 
बर्णन, कोष तथा विविध विषयो पर पृस्तकें है और इस कारण उसे चीन 
और भारत के बौद्ध-ज्ञान का विश्वकोष कह सकते हैं। 

त्रिपिटको के मिंग-सस्करण के प्रकाशन के उपरान्त तीन संस्करण और 
निकले । इनमें से प्रथम चिग-सस्करण ( १६१४-१९११ ई० ) अज़दहा अथवा 
नाग-सस्करण के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसमें ७१९ बडलो में ७,१७४ खंडों में 
१,६६६ ग्रन्थ हैं। भारत में यह शाति-निर्कंतन के चीन-भवन में उपलब्ध हैं। 
दूसरा शंघाई-संस्करण ( १९१३ ई० ) है, जिसमे ४० बडलो में ८,४१६ जिल्दों 
में १९१६ ग्रल्थ है। तीसरा सुग-सस्करण ( ९६०-१२७६ ई० ) की फोटोग्राफीय 
प्रतिलिपि है, जिसमे ६,१३० जिल्दों मे १९२१ पुस्तक हैं। चीनी त्रिपिटकों 
का नूतनतम संस्करण जापान में ताई-शाओ-संस्करण के नाम से प्रकाशित 
हुआ है। इसमें २,१८४ ग्रन्थ हैं और यह प्रयाग विश्वविद्यालय के चीनी विभाग 
में प्राप्य है। 


( ख) सप्लाट्‌ उंग-त्सु और तिव्वतीय छामाबाद 


सम्राट्‌ ताई-त्सु की मृत्यु के उपरान्त उसका सोलह वर्षीय पौत्र चिएन- 
बेन या हुई-ती सिंहासन पर बैठा। ताई-त्सु के ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु राज्या- 
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रोहण के समय के पूर्व ही हो गई थी; किन्तु अल्पवयस्क सम्राट के विरुद्ध 
एक अत्यन्त शक्तिशाली व्यक्ति, उसके चौथे पितृव्य, येन के राजकुमार युंग 
लो ने विद्रोह किया, जो उत्तरी सीमात का शासक था और पीकिंग में रहता 
था। एक अनिर्णायक सघर्ष के उपरान्त सम्राट्‌ के सहायक तितर-बितर हो 
गए और नानकिंग पर विद्रोहियो का अधिकार हो गया ( १४०२ ई० )। 

उस समय लोगो ने यह समझा कि किशोर सम्तराट्‌ महल में आग लगा 
दिए जाने पर उसी में जलकर भस्म हो गया; किन्तु बाद को यह ज्ञात 
हुआ कि चिएन-वेन चिग-नेंग नामक भिक्षु का वेश धारण कर बचकर निकल 
गया। नए सम्राद चेग-त्सु द्वरा उसको पकडने के सारे प्रयत्नो के बावजूद 
चिएन-बेन को कोई पहचान भी नहीं सका, और वह चीन के सुदूर दक्षिण- 
परदिचिम भाग के क्वाई-चाउ और क्वाग-सी प्रान्तो में पर्यटन करता हुआ 
भिक्ष्‌ का जीवन बिताता रहा। बहुत दिनों बाद १४४१ ई० में सम्राट 
यिंग-त्सुग ने, जो युग-लो का प्रपौश्र था, उसे पीकिंग लौट आने के लिए आमं- 
त्रित किया। उस वयोवृद्ध भिक्षु ने अपने जीवन का अन्तिम वर्ष पीकिंग में 
शातिपूर्ण अज्ञातवास में बिताया। 

सम्राट्‌ चेग-त्सु बौद्ध-दर्शन का ज्ञाता था और साहित्य तथा धर्म के क्षेत्र 
में प्रतिभा रखता था। उसने दो महत्त्वपूर्ण पुस्तके लिखी है। उनमे से एक 
(महान्‌ मिग-वज्ञीय सम्राट ताइ-त्मु बेन वाग का सम्राटीय आमुख और स्तोत्रीय 
कविताएं ' है। इसमें गद्य तथा पद्य में दस रचनाएं हैं और इसका रचना-कारू 
१४१०-१४१५ ई० है। उसकी दूसरी पुस्तक “रहस्यवादी भिक्षुओ के सस्म- 
रण ” है, जिसमें पूर्वी हान-कालीन ( २६-२२० ई० ) काइयप मातंग से लेकर 
दक्षिणी सुग-कालीन ( ११२७-१२८० ई० ) पुृ-आन तक देशी-विदेशी २०९ 
भिक्षुओं की जीवनियाँ है, जिनके आरम्भ में युआन-कालीन ( १२८०-१३६८ 
ई० ) कंतिपय भिक्षुओ का वृत्तान्त वर्णित है। सम्राट्‌ ने वर्णन के लिए उन्ही 
भिक्षुओं को चुना, जिनको सिद्धियाँ प्राप्त थी। उनका वर्णन प्राचीन जीवन 
बृत्तो में भी मिलता है। 

उपहार और पदवियाँ प्रदान करके सम्राट्‌ तिब्बती भिक्षुओ को प्रसन्न 
रखने का श्रयास करता रहता था और युआन-काल में अत्यधिक शक्तिवान 
सस्कला सम्प्रदाय की लौकिक और आध्यात्मिक प्रमुखता पर प्रहार करना 
हितावह समझता था। उसने तिब्बती भिक्षु कून को लान त्सान कि त्सान पो 
को ” धर्मोपदेश निमित्त पूर्ण प्रज्ञा गृहय जागृति युक्त राष्ट्र महागुरु” की तथा 
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एक अन्य तिब्बती भिक्षु को “ बौद्धधर्म-प्रचारक राष्ट्ररक्षक पूर्ण प्रज्ञा गुह्य 
जागृति युक्त समस्त सम्प्रदाय के पश्चिमी जगत्‌ का महान्‌ मंगरूमय स्वामी 
बुद्ध / की उपाधि दी। इनमें से दूसरे को चीन का बौद्ध सामान्य विषय महा- 
धिकारी भी नियुक्त किया गया। तदुपरान्त उसके शिष्य राष्ट्रगुर अथवा 
धर्माचार्य माने जाने लगे। सम्राट्‌ चेग-त्सु के समय में बहुत-से अन्य तिब्बती 
भिक्षु चीन आए। उनमे से पाच तिब्बत के पाच राजा ' के नाम से प्रसिद्ध 
थे, दो पश्चिमी बुद्ध के पुत्र, नौ राष्ट्रमहागुर और अठारह मुद्राभिषिक्त 
राष्ट्रगुर कहलाते थे। तिब्बत ने इस प्रकार चीन की अधीनता स्वीकार की ।* 

मिंग्र-काल में चीन आने वाले तिब्बती भिक्षु, त्सोग क्खपा के सम्प्रदाय 
की स्थापना के पूर्ववर्ती लामाधर्म की लाल-शाखा से सम्बन्धित थे। तिब्बत के 
क्रश लौकिक और आध्यात्मिक शासक दलाई और ताझ्ी छामा त्सोम 
क्खपा, गेलग्पा अथवा “ पुण्यशील मडल ” से सम्बद्ध थे। 

त्सोग-क्खपा का जन्म आधुनिक चीन की सीमा के अन्दर स्थित आम्डो 
जिले में मिग-सम्राट्‌ चेंग-त्सु के युग-लो-कालीन १५ वें वर्ष ( १४१७ ई० ) 
में हुआ और उसकी मृत्यु सम्राट हिएन-त्सुग के चेग-ह्वा-कालीन (४ वें 
वर्ष ( १४७८ ई० ) में हुई। उसने तिब्बती बौद्धधर्म के क्खदम्पा-सम्प्रदाय की 
दीक्षा लामा चोइक्याब जाग्पो से प्राप्त की, जो उत्तराधिकार-क्रम में दोम्शन 
से ७८ बवाँ मठाध्यक्ष था। वह स्वतंत्र विचार वाला व्यक्ति था और उसने 
तिब्बती बौद्धधर्म के सगठन को उन्नत और पूर्ण करने का अपना उद्देश्य बना 
लिया था। उसने अतिसा के शोधित सम्प्रदाय का पुनर्संगठन कर के उसका 
नाम गेलग्पा अथवा “ पुण्यशील मडल ” रकक्‍्खा। 

उसने “ पडित की लंबी पूछ वाली टोपी ” का आविष्कार किया। यह त्सोग- 
क्खपा के बस्त्रो के समान पीले रग की थी, जब कि गुरु पद्सभव और अतिसा 
लाल रग के कपडे पहना करते थे। इस प्रकार त्सोग क्खपा का नया सम्प्रदाय 
लोक में “पीली' टोपी सम्प्रदाय ” के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तिब्बतीय चित्रों 
में त्सोग-क्खपा को प्राय पीली टोपी पहने और लस्‍म्बी टहनियों वाले दो कमल 
के फूल लिए दिखाया जाता है और इन फूलो पर मंजुश्नी के आयुष--तलवार 
और पुस्तक ( प्रज्ञापारमिता )--रक्खे होते हैं । 

त्सोग-क्खपा ने “स्वर्ण विहार ' की स्थापना की, जिसका पूरा नाम “ पूर्णे- 
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विजय सुख महाद्वीप ” है। यह विहार हलासा के २५ मील उत्तर-पूर्व॑ अंग-क्खोर 
पहाड़ियों पर स्थित है। इस सुन्दर विहार की स्थापना के उपरान्त शीघ्र ही 
ठिब्बती गेल्ग्पा में गुर के शिष्य “ पुण्यशील मंडल के अनुगामी ” के ताम से 
विख्यात हो गए। अपने शुद्ध नैतिक आचरण के कारण गेलुग्पा भिक्षु जनता के 
आदर के पात्र बन गए थे। 

त्सोग-क्खपा ने बहुत-से ग्रन्थ लिखे, जिनमे सब से प्रसिद्ध और तिब्बती 
बौद्धो द्वारा परम सम्मानित “ लाम्रिम-चेन्मो ” है। गुरु अतिसा का बोधिपथ प्रदीप 
त्सोंग-क्खपा के इस ग्रन्थ का मुख्य आधार था। उसका दूसरा प्रसिद्ध ग्रन्थ लेग्स- 
ब्साद-स्निन पो है, जिसकी टीका खेदुब ने की। इस ग्रन्थ में तत्कालीन बौदध- 
सम्प्रदायो के मध्य परमतत्त्व-सम्बन्धी विवादों से सम्बन्धित मनोरजक वृत्तात 
दिए हुए हैं। यह ग्रन्थ बहुत ही महत्त्वपूर्ण और योगाचार तथा माध्यमिक 
सिद्धान्तो के अध्ययन के लिए अपरिहार्य है। त्सोग-क्खपा ने इसमे समाधिनि- 
त्मोचन-सूत्र के अनेक अवतरणो को उद्धृत करके उनकी व्याख्या की हैं। इस 
सूत्र की शिक्षा यह हैं कि साधन-मार्ग में ध्यान और प्रज्ञा का मुख्य विषय, 
तत्त्वों की स्वतंत्र सत्ता का निषेधक, निरपेक्ष परमतत्त्व है। उसने अभिसमया- 
रूकार-सूत्र पर लेग्स-ब्साद-ग्सेर-फ्रेम नामक प्रसिद्ध टीका भी लिखी। तिब्बती 
परम्परा के अनुसार यह प्रसिद्ध बौद्ध-प्रन्थ बोधिसत्त्व भट्टारक कृत माना जाता 
है। यह सूत्र प्रज्ञापारमिता-सूत्र का भाष्य है। 

त्सोग-बखपा के तीन प्रमुख शिष्य थे, जिनके नाम ग्याल-त्शाब, खे-दुब, 
और गेदुन-दुब है। इन तीनों शिष्यो ने बौद्ध-तकं-श्ास्त्र पर ग्रन्थ लिखे है। 
ग्याल-त्शाब की टीकाए विचारों की गभीरता और भौलिकता के लिए प्रसिद्ध 
है और खे-दुब की विस्तृत विवेचन के लिए। त्सोग-क्लपा का भतीजा और 
शिष्य गेदुन-दुब महायान मत की गेल्ग्पा शाखा का महालामा अभिषिक्‍त हुआ 
और उसने १४४७ ई०७ में ताशी ल्हुपो नामक प्रसिद्ध मठ का निर्माण कराया। 
उसके सहयोगी ग्याल-त्शाब और खे-दुब ने भी तिब्बत के दो अन्य प्रसिद्ध मठों- 
देषुग था ब्राइपुत और सेरा मठ--का निर्माण कराया।* 

प्रथम महालामा बौद्धधर्म और राजकार्य दोनो का संचालक था। मिग- 


१ दे० भारत ओर तिब्बत में बौद्ध धर्मका इतिहास” और ( जे० 


आर० ए० एस०, रूदन में ) रॉकहिल का ' चीनी स्रोतों के आधार पर 
तिब्बत का इतिहास ' लेख 


कलीनी बौद्धधर्म का इतिहास २१७ 


सम्राट व्‌ त्सुंग बौद्धधर्म पर अत्यधिक कृपाल था। सम्राद स्वयं बौद्ध-दर्शन का 
पंडित था और संस्कृत भाषा अच्छी तरह जानता था। उसने अपने को “ परमा- 
नन्द-धर्म सम्राट ” घोषित किया। 

उसका उत्तराधिकारी सम्राट शिह-त्सुग ताओवाद के पक्ष मे था और 
बौद्ध-मत को नापसन्द करता था। ताओवादी अधिकारी शाओ-युआन-चाओ 
उसका विश्वासपात्र था। उसको सम्राट ने देश का “सामान्य-ताबो-विषय 
प्रशासक ” नियुक्त किया। कुछ वर्ष के उपरान्त के उसकी पदोन्नति हुई और वह 
शिष्टाचार तथा सस्कार-मंत्री के पद पर नियुक्त हुआ। उन दिनों बौद्धधर्म की 
अवनति हुई और ताओवाद देश भर में एक बार फिर फैल गया।" 


( भ ) उत्तरकालीन मिंग-युग के भ्रमुख बौद्ध-मिक्तु 


मिग-सग्राटू शिह-त्सुग द्वारा बौद्ध-विरोधी-आदोलन के आरभ के उपरान्त 
बौद्धधर्म की अवनति होने लगी थी , किन्तु मग-बश के अन्तकाल में अनेक 
विधिप्ट बौद्ध-भिक्षुओ के प्रयत्तों के फलस्वरूप, जिन्‍्होने धर्म-प्रचार के लिए 
अपना सारा जीवन अपधित कर दिया था, बौद्धधर्म पुनः प्रतिष्ठित हो गया। 

जन-सम्प्रदाय में निम्नलिखित प्रसिद्ध और लोकप्रिय भिक्षु हुए “-- 

युआन वू का लौकिक गोत्रनाम चिआन था। वह किआग-सू प्रान्त के 
यि-शिन जिले के एक किसान-परिवार में उत्पन्न हुआ था। तीस वर्ष की आयु 
में गृह-त्याग कर के उसने मठ-प्रवेश किया। ध्यान मत का अध्ययन उसने लूग- 
त्जे अथवा नागे-झील के भिनक्षु चु आन से किया। एक बार उसने लगातार 
सौ दिन तक ध्यान का अम्यास किया, जिसके अन्त में उसे बोधि-प्राप्ति हुई। 
चीनी बौद्ध-साहित्य में 'युआन-व्र्‌ की सूक्तियों का अभिलेख ” नाम की एक 
पुस्तक मिलती है।* 

युआन-हिऊ का लौकिक गोज-नाम सिंग था और वह चिन-ही जिसके का 
निवासी था। ध्यान की शिक्षा उसने भी भिक्षु चुआन से प्राप्त की थी। वह 
इस सूत्र पर ध्यान किया करता था--“ जन्म लेने के प्रथम उसका वास्तविक 
चेहरा क्या था ? ” उसने मिग-सम्राट्‌ शेंग-त्सुग के समय में चिंग-पहाड़ियों में 
एक कूटी बनवाई थी। 

१ दे०  मिग-वंश का इतिहास ' 

२ दे० चीनी बौद्धघर्म ' और ध्यानाचार्य मि-युन की वशावली' 


२१८ चछोनो बौद्धपर्म का इतिहास 


हान शान ने ध्यान की दीक्षा भिक्षु फ्रा-हुई से ली थी और उसकी मृत्यु 
७८ वर्ष की आयु में मिग-सम्राट्‌ सी-त्सुण के तिएन-ची-कालीन तृतीय वर्ष 
( १६२३ ६० ) में हुई। उसने बहुत-सी पुस्तक लिखी, जिनमे से निम्नलिखित 
प्रसिद्धतम हैं -- 
१ सद्धमे पुडरीक-सूत्र का सामान्य अर्थ ७ खंड 
महायान श्रद्धोत्पाद-शास्त्र की सीघी व्याख्या २ खड 
२ 
१ 


रर्‌ 

३. प्रज्ञापारमिता-सृत्र की सीधी व्याख्या खड 
४. महायान श्रद्धोत्पाद-शास्त्र की टीका की रूप-रेखा खड़ 
५. विपश्यना लकावतार-सूत्र का अभिलेख १८ खड 
६. प्रज्ञापारमिताहदय-सूत्र की सीधी ब्याख्या १ खड़ 
७. मध्यम मार्ग का सीधा निर्देश १ खड' 
८. ताओ ते चिंग पर टिप्पणिया २ खड 


इनके अतिरिक्त “ हान शान की स्वप्न यात्राओं का सग्रह ' और “ सूक्ति- 
अभिलेख ' भी है जिनका सपादन उसके शछ्षिष्यो से किया। 
चु-हुग और चिन-के अवतसक-सप्रदाय के अनुयायी थे। चु-हुय को यद्यपि 
अवतसक-सप्रदाय का माना जाता है , पर उसने अपना सारा जीवन वास्तव में 
अभिताभ-सिद्धान्तो के प्रचार मे व्यतीत किया था। वह प्राय राजधानी पीकिग को 
जाया करता था और वहाँ ध्यान-धर्म पर घ्यानी भिक्षु पिएन-योग और हिआओ- 
येन आदि से विचार-विनिमय किया करता था। एक बार वह तुृग-चाग जिले को 
गया और वहां पहुँचते ही अचानक नगाडे की आवाज सुनी । उसी क्षण उसको 
साक्षात्कार हो गया । उसने अपने जीवन का अन्तिम वर्ष हान-चाउ की युन-चि 
पहाडियो में बिताया और उसकी मृत्यु ८१ वर्ष की आयु में मिग-सम्राट ही-त्सुंग 
के तिणन-ची-कालीन चतुर्थ वर्ष ( १६०४ ई० ) में हुई।१ उसने बौद्ध-दर्शन पर 
अनेक पुस्तक लिखी, जिनमें मे निम्नलिखित उपलब्ध है -- 


१ सुखावतो व्यूह-सूत्र-टीका ४ खड 
२. बोद्ध-धर्म पर ४८ प्रद्नोत्तर १ खंड 
३ सुखावती पर शका-समाधान १ खंड 
४. अमिताभ हारा सुखावती में सत्कृत व्यक्ति का अभिलेख ३ खंड 
५. आत्म-विशान-अभिलेख १ खड 





१ दे० 'शाक्यमुनि वंद-अनुसधान पर पूरक खंड 


जोीनो बौद्धधर्म का इतिहास २१९ 


६. बौद्ध-अ्रमणों के लिए विनयानुशासन-व्यवस्थान १ खंड 

भिक्षु चिन-के भी मिग-काल के अन्तिम समय का एक प्रमुख भिक्षु है। वह 
पीकिग में आचार्य पिएन-योग से ध्यान-सिद्धान्तो पर विचार-विमर्श किया करता 
था। उसने यह अनुभव किया कि चीनी त्रिपिटक मे पुस्तकों की सख्या अत्यधिक 
होने के कारण सामान्य पाठकों में उसका प्रचार नही हो सकता ; अतएव उसने 
कुछ महत्त्वपूर्ण ग्रन्यों को चुना और अपने चयन के प्रकाशन एवं उत्कीर्णन का 
भार अपने शिष्यद्वय मी-त्साग और हुआन-यु पर रबखा। त्रिपिटक के मुद्रण के 
काष्ठ-ठप्पे “ चिग पहाडियो मे स्थित चि-चाओ मठ ” में रक्खे गए । उसकी 
महत्त्वपूर्ण कृतियाँ निम्नलिखित है .-- 


१. भ्रज्ञापारमिता-सूत्र-व्याख्या १ खंड 
२ प्रज्ञापारमिता हृदय-सूत्र की रूपरेखा १ खंड 
हे. प्रज्ञापारमिता हृदय पर सीधा प्रवचन १ खड 
४. प्राचीन त्जू-पा-सग्रह २९ खड 
५. प्राचीन त्जू-पा विशिष्ट-संग्रह ४ खड 


एक और प्रमुख भिक्षु चिह-सू था, जिसका लौकिक गोत्रनाम चुग था। अपनी 
युवावस्था मे वह कनफ्यूशिअन मत के पक्ष में और बौद्धधर्म का विरोधी था। जब 
वह सत्रह वर्ष का था, तब उसने भिक्षु चु-हुग की लिखी “ आत्म-विज्ञान अभिलेख 
भूमिका ' और 'बाँस की खिडकी वाले सदन की वैकल्पिक लेखमाला ' नामक 
पुस्तके पढी । तब वह कनफ्यूश्सीय मत से बौद्धमत मे परिवर्तित हो गया । 
उसने अपने जीवन के अन्तिम वर्ष हान चाउ की पश्चिमी झील के लिन-यिग 
मठ में व्यतीत किए । उसकी मृत्यु मिग-सम्राट्‌ क्वाई-वांग के युग-ली-कालीन 
९ वे वर्ष ( १६५४ ई० ) में हुई। उसके निम्नलिखित ग्रन्थ उपलब्ध है. -- 

१ बयालीस परिच्छेदीय सूत्र-व्याख्या 

बुद्ध के अन्तिम उपदेशो के सूत्र की व्याख्या 
सुखावती ब्यूह-सूत्र की महत्त्वपूर्ण व्याख्याएं 
उल्लघनपत्र सूत्र की नई टीका 
महायान समथ विपश्यन धर्म-पर्याय (? ) 
सद्धमं पुडरीक-सूत्र की सीधी व्याख्या 


दूध भा ह८ ७ ८० 


१ दे० “चीनी बौद्धधर्म ' 


२० लोनी बौद्धध्म का इतिहास 


७. हेतुविद्या महायान-प्रवेश 
<. सतधर्म विद्यावर-शास्त्र 
९. विद्यामात्रसिद्धि त्रिदशक टीका-शास्त्र 
१०. पधर्म-साहित्य-परीक्षा मार्ग-दर्शक ४८ खड* 
तदुपरान्त विविध बौद्ध-सप्रदायों मे एकीकरण की प्रवृत्ति और बौद्ध तथा 
कुनेफ्यूशइसय मतो के मध्य भी सामजस्थ के वातावरण का उदय हुआ । 
उदाहरण के लिए हम भिक्षु युआन-चेंग कृत कुआन-हुआन त्जी को ले सकते है, 
जिसमें बौद्ध और कनफ्यूडासीय धर्मों की एकता की व्याख्या की गई है। चेंग- 
शिह-यिग ने मौलिक उपदेशो पर निबन्ध” नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें 
इन दोनो मततो की समानता और अन्तर पर प्रकाश डाला गया है । मिग-सम्राट्‌ 
ताई-त्स ने भी ' तीन धर्मों पर निवन्ध ' और ' बौद्ध तथा ताओ धर्मों पर लेखमाला * 
नामक दो ग्रन्थ लिखे । मिग-काल में यह विचार लोकप्रिय हो चला था कि तीनो 
धर्मों में सामजस्य हैं । 


(घ ) मिंग-चुद्धिवाद और बौद्धघधर्म 


बाग याग-मिंय को मिग-बुद्धिवाद का आचार्य माना जाता था। वह चीकि- 
आंग प्रांत के यु-याओ का निवासी था और उसका जन्म सम्राट्‌ हिएन-त्सुग के 
चेंग हवा-कालीन ८ वें वर्ष ( १४७३ ई० ) में हुआ था। जब वह अठारह 
वर्ष का था, तब एक बार कुआग-हिन जिले से जाते समय उसने लोउ-लिआग 
नामक एक कनप्यूझसीय विद्वान्‌ से भेट की, जिसने उससे “ पदार्थों के अनुसधान ” 
के विषय में बाते की । वाग याग-मिर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सोचा कि अध्य- 
यन के द्वारा महात्मा बना जा सकता है। आगे चलकर उसने चु-ही की कृतियाँ 
पढ़ी और यह ज्ञात किया कि कनफ्यूशसय के कथनानुसार सभी वस्तुओ में परम 
बुद्धि अन्तर्भूत है । अत. एक बांस देखकर उसने उसका अन्वेषण करना आरम्भ 
किया। और यद्यपि उसने बहुत श्रमपूर्वक मनन किया ; पर उसे सफलता नही मिली 
और वह बीमार पड़ गया । सत्ताईस वर्ष की अवस्था में वह इस बात से बंडा दुखी 
हुआ कि तब तक का उसका सारा प्रयास व्यर्थ चछा गया था। तब उसने सम्यक्‌ 
रूप से अध्ययन आरम्भ किया , किन्तु ज्ञान की उपलब्धि तब भी नहीं हुई । आगे 
घलकर वह फिर बीमार पड़ा। एक ताओवादी योगी की “ पुष्टिदाता जीवन ” के 


न ननन लि लनली+तत+त++तननतत-न्‍.॒ ->-----> 


१ दे० ' लिगफुन ध्यान शाखा पर निबन्ध 


चीनी ओऔद्धबर्म का इतिहास श्२र 


विषय में बातें सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। तब उसने बौद्ध और ताओ दोनों 
धर्मों में खोज की और उनमें उसको मानसिक सहधमिता प्राप्त हुई। रगभग दस 
वर्ष के उपरान्त वह राजदरबार के कोप का भाजन हुआ और एक तुच्छ पद पर 
नियुक्त करके वह क्वाई-चाउ प्रात के लुग चाय येह में निर्वासित कर दिया गया । 
वहाँ अकस्मात्‌ एक आधीरात को “ पदार्थों के अनुसंधान द्वारा ज्ञान के विस्तार ” 
का अर्थ उसकी समझ में आ गया । और बिना यह अनुभव किए कि वह क्‍या कर 
रहा है, वह चिल्ला पडा तथा उठकर नाचने छूगा, जिससे उसके नौकर आहश्यंकित 
हो गए । उसने कनफ्यूशसवादी महात्माओ के इस सत्य का साक्षात्कार कर 
लिया कि व्यक्ति की अपनी प्रकृति स्वय में पर्याप्त है और परम ज्ञान को अपने से 
बाहर खोजना भूल है । 

इस ज्ञानोपलब्धि के उपरात उसको परीकिग वापस बुला लिया गया और 
अनेक दुरभिसंधियों के बावजूद दक्षिणी ( किआंग सी, फूकिएन और क्यांगतुंग ) 
प्रातों का शुन-फू नियुक्त हुआ, जहाँ उसने तीन महीनों के भीतर ही अनेक वर्षों 
से फैले डाकुओ के आतंक का दमन कर डाला। सम्राट्‌ शिह-त्सुंग का राज्याभिषेक 
होने पर ( १५२२ ई० ) वांग-याग-मिग को साम्राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
पदो में से एक युद्ध-मत्री के पद पर नियुक्त किया गया । उसी वर्ष उसने अपने शिष्यों 
को केवरू “ प्रातिम ज्ञान ” के विषय में शिक्षा देना आरम्भ किया । चिआ-चेन- 
काल के तिंग हाई वर्ष के आठवे महीने ( १५२७ ई० ) में उसने स्सु-तिएन-युद्ध 
आरम्भ किया, जिसमें कतिपय आदिवासी जातियों को बिना रक्तपात किए वह 
में किया और चलकर उनकी परम्परागत शासन-पद्धति को फिर स्थापित 
कर दिया । उसकी मृत्यु सम्राट शिह-त्सुग के चिआ-चेन-कालीन ७ वें वर्ष 
( १५२९ ई० ) में हुई । 

वांग-याग-मिंग के दर्शन में शिक्षा को “ प्रातिम ज्ञान में उन्नति ” की संज्ञा 
दी गई है। वांग-यांग-मिंग कृत चुआन-ही-लु अथवा “ आदेश आलेख में 
उल्लेख है .-- 

# सलुष्य का सन परम गहन स्वर्ग का निर्माण करता है, ओर कुछ भी ऐसा 
नहीं है, जो उसमें समाविष्ट न हो। आदि में इस स्वर्ग के सिया और कुछ 
नहीं था, कितु स्वार्थभयो इस्छाओं के कारण हमने वह आद्य स्वोगिक अवस्या 
लष्ट कर दी। यदि अब हम अपने वियार प्रातिभ ज्ञान को विस्तृत करने पर 
एकाग्र करें, जिससे समस्त बाधाएँ और व्यवधान थुरू जाएँ, तो वह आश्य अवस्था 
चुनः प्रतिष्ठित हो जाएगी और हम स्वर्ग को निगृढ़ता के अंध फिर बन जाएंगे। 


श१२ लौनो बौद्धधंसम का इतिहास 


प्रांतिभ ज्ञान की परिभाषा यांग-मिंग ने इस प्रकार की है--- हमारा वह 
स्वरूप जो स्वर्ग ने हमको प्रदान किया है, हमारे मन की प्राकतन अवस्था, जो 
सहज ही बुद्धियुक्त और तीत्ररूप से चेतन है। ” याग-मिग ने आग कहा है “-- 

४ सनुव्य का प्रातिम झ्ान पादपों, वुक्षों, खपरेलों और पत्थरों का प्रातिभ 
ज्ञान है। यदि इन पादप आदि में यह प्रातिभ ज्ञान न हो, तो थे पादप, वृक्ष, 
खपरंल और पत्थर नहीं रह जाएंगे ; किन्तु यह क्या उनके सम्बन्ध में हो सत्य है ? 
यदि स्वर्ग ओर पृथ्चो में मनुष्य का प्रातिभ ज्ञान न रहे, तो वे भो पृथ्वी 
और स्वर्ग नहों रह जाएंगे। तथ्य यह है कि स्थर्ग और पुथ्ची और सभी बस्तुएं 
प्राकतन रूप से मनुष्य के साथ एक एकाकी इकाई बनाते हे, जिसका विशुद्धतम 
रूप आत्मा और बुद्धि का वह लघु अंश है, जिससे मनुष्य के सन का निर्माण 
हुआ है। “--अतएवं अगले अवतरण में हमे बताया गया हैं कि---/ एक बार 
नानचेन नगर में गुरुवर टहलने जा रहे थे। उनके एक मित्र ने ऊंची चट्टान 
पर उसे फूलों से लबे ऊंचे पेड़ को ओर संकेत करके कहा-- आप कहते हूँ 
कि स्वर्ग ओर पृथ्वी सें कुछ भी ऐसा नहों है, जो मन के बाहर हो ; किन्तु 
मेरे सन का इस एकास्त चट्टान पर फूले हुए पेड़ से क्या सम्बन्ध हूँ? ” गुरुवर 
ने उत्तर दिया--“ तुम्हारे इन फूलों के देखने के पहले हो यह फूल और तुम्हारा 
सन सभो बिस्सृति के गर्भ में विलुप्त हो जप्ते हें, लेकिन जब उनको ओर 
दृष्टिपात करते हो, तब उनका सुन्दर रंग तुरन्त स्पष्ट हो जाता हे। इस बात 
से तुम कंसे कह सकते हो कि यह तुम्हारे मन के बाहर है ? ” 

उपर्युक्त दो अवतरणो के आधार पर हम कह सकते है कि याग-मिंग ने मन 
को “केवल आत्मा या चेतना” माना है। इस मन के अतिप्रदीप्त प्रकाश के 
प्रति प्रेम करने से प्रातिभ ज्ञान प्रकट होता हैं। हमे जो करना है, वह केवल 
“बिना कुछ घटठाए-बढाए ' इस प्रातिभ ज्ञान के अनुसार आचरण करते रहना 
है। साधु पुरुष का वर्णन करते हुए यांग-मिंग ने कहा है कि-- 

/ उसका प्रातिस ज्ञान घूल के स्वल्पतम आच्छादान से रहित स्वच्छ दर्पण 
को तरह देदीप्यमान होता हे। सामने पड़ने पर सुन्दर ओर क्‌रूप वस्तुओं को 
प्रतिसाएं उसमें प्रतिबिबित हो उठतो है, लेकिन स्वयं दर्पण में कोई चिह्न नहीं रह 
जाता || 99 

इस सबंध में हमे यह स्त्रीकार करना होगा कि वाग-याग-मिंग का दर्शन 
ध्यान-सप्रदाय के सिद्धांतो के समीप है। 

याग-मिग का सब से प्रसिद्ध शिष्य वाग लुग ही है, जो अपने गुरु के जिले 
का ही निवासी था। उसका जन्म सम्राट्‌ हिआओ-त्सुग के हुग-ची-कालीन ११ वें 


लोनी बौद्धधर्म का इतिहास २२३ 


अर्ष ( १४९८ ई० ) में हुआ था। उसने अपने गुरु के सिद्धांतों का प्रचार देश 
भर में किया। आगे चलकर उसने अपने गुरु के दर्शन से असंतुष्ट होने पर उसकी 
कमियो को बौद्ध सिद्धातों की सहायता से पूर्ण किया, कितु उसने इस अनुपूरण 
का श्रेय अपने गुर को ही दिया। इस प्रकार ध्यान-सिद्धातों के समीप जाने मे 
उसने याग-भिंग के बुद्धिवाद को समृद्ध किया। 

बाग लुंग-ही के दर्शेन का मुख्य सिद्धात “अनू-अस्तित्व के चार रूपो के 
'सिद्धात ' के नाम से विख्यात है। उसका कहना हैं कि बिना कुछ घटाए-बढाए 
मन को क्रिया की स्वयं स्फूर्त धारा का अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार 
वह “मन रहित मन” बन जाता है, और उसकी विचारणा “विचारणा रहित 
विचारणा ', उसका ज्ञान "ज्ञान रहित ज्ञान ' और बाह्य पदार्थ ' पदार्थ रहित 
पदार्थ ” हो जाते है , क्योकि मनुष्य का मन इसी प्रकार का है, “निश्चय ही 
पाप का अस्तित्व प्राक्तन नही है, लेकिन फिर पुण्य का अस्तित्व भी नही ठहर 
सकता। ” अपने अनस्तित्व के चार रूपो वाले सिद्धात की पुष्टि में उसने ध्यानी 
भिक्षु हुई नेग को उद्धत किया है--“ पाप और पुष्य के विषय में विचार न 
करो, लेकिन अपने विचारों (की धारा ) को भग भी न करो।” अतः वह 
इस परिणाम पर पहुचा कि यही महायान दर्शन है और बौद्ध सत्य को श्राप्त 
करने का केवल यह ही एक मार्ग है। 

वह बुद्धिवाद को बौद्धधर्म के निकट ही नही ला रहा था, उसकी यह भी 
धारणा थी कि कनफ्यूशस धर्म, ताओवाद और बौद्धधर्म में कोई मौलिक 
भेद नहीं है। उसने कहा है-- 

/ इन तीनों धर्मों की शिक्षा का मूल स्रोत एक ही हे। ताओवाबव के संस्थापक 
रूाओ-त्जे ने  शून्यता ' के जिषय में कहा हे, किन्तु कनपयूद्टास के उपदेक्ञों में 
भी ' शून्यता ' के अर्थ का वर्णन मिलता है। बुद्ध ने शांति के विषय में कहा 
है, किन्तु कनफ्यूशस के उपदेश्ञों में भी शांति के अर्थ का उल्लेख हे। उनमें 
कौन भेद कर सकता हैं? आज कनप्यूशस के अनुमायी इन तीनों धर्मों के 
मूल के विषय में निइचय न कर पाने के कारण प्रायः दो धर्मों को विधर्मो मानते 
हैं और इस प्रकार ठीक निर्णय कर सकने की क्षमता के अभाव को अपने में प्रकट 
करते हैं। १ 

यह छाब्द बाई और त्सिन-कालीन समनन्‍्वयवादी दृष्टिकोण की ओर 
घुनरागमन का प्रतिनिधित्व करते हैं। 


१ दे० 'त्रिधर्म भवन अभिलेख” और “लुग-ही सग्रह 





अध्याय १२ 


चिंग-काल में बोडधम्म 


(क) सम्नाटों द्वारा बौद्धधम को भ्रद्धांजलि-अपंण 


चिग-वंश की स्थापना मंचुओ ने की थी और उसके भाग्य में चीनी इतिहास 
के दीघेतम जीवी राजवंदों में से एक होना लिखा था। चिंगकाल में साम्राज्य 
अपनी भौगोलिक पराकाष्ठा को पहुच गया था। मुख्य चीन , मचूरिया, मंगोलिया , 
सिकिजाग और तिब्बत उसके प्रत्यक्ष शासनाधिकार में थे और नेपाल, दयाम, 
ब्रह्मदेश, लाओस, अन्नाम , लिऊ चिउ द्वीप और कोरिआ व्यूनाधिक प्रतीकात्मक 
आधिपत्य स्वीकार करने के उपलक्ष्य में उसे खिराज देते थे। चिंग-काल के 
उत्कर्ष के समय चीन मौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि के अभूतपूर्त शिखर पर 
पहुंच गया था। 

मंचु-शासन के अतिम त्रिचतुर्थ-काल में मचुओ की ओजस्विता क्षीण और 
उनकी शक्ति स्ललित होने लूंगी। इसके अतिरिक्त पश्चिम के नए समावात के 
फलस्वरूप चीनी जीवन का सुपरिचित संगठन भी विश्युंखऊ होने रूगा। उस 
समय बौड्धधम या तो लुप्त हो गया, या उसमें गंभीर परिवर्तन किए गए। प्रजातंत्र 
स्थापित होने पर बौद्धधर्म एक बार फिर लहलहा उठा। 

पीकिग में राज्य करने वाला प्रथम मच, जो अपने शासन-काल के नाम 
कुन-चिह से प्रसिद्ध है, बौद्धर्म और विशेषकर ध्यान-संप्रदाय के पक्ष में था। 
क्रमशः वह कट्टर धर्माध हो गया। अपने शासन के पढद्रह॒वें वर्ष में शुन-चिह ने 
ध्यानाचायें तुम हिऊ के पास पीकिग पधारने की प्रार्थना करने के लिए अपना 
राजदूत भेजा। तुंग-हिऊ चीन में ध्यान-स्प्रदाय की लिग-ची शाला की ३१वां 
पीढ़ी में था। पीकिंग में आते ही तुग हिऊ ने सम्राट्‌ के अनुरोधानुसार वान-शान 
महल में उपदेश करना आरम कर दिया। तदुपरांत दरबार के परश्चिमी उद्यान 
में उसका स्वागत हुआ। वहाँ सम्राट के साथ यह बौद्धधर्म पर सामान्य विचार- 
विमदों किया करता था। इसके वाद वह पवंतों में एकातवास करने चला गया 
और उसका दिष्य हिंग-शेन महल में बना रहा। सम्राट ने तुग-हिऊ को “ता 
चिआओ पु वि बान शिह ' अथवा “ महाप्रज्ञा साविक पारक नौका ध्यान महाचाये ' 
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की उपाधि तथा उसके दिष्य हिंग-शेन को ' सिंग ताओ चेन चिआओ चान छिह 
अथवा ' बुद्ध सर्वज्ञान बोधिधर्म ध्यानाचार्य ” की उपाधि प्रदान की" । 

सम्राट्‌ शिह-त्सु के शुन-चिह-कालीन १६ वें वर्ष की शीतऋतु ( १६५९ ई० ) 
में बौद्धधर्म पर परामर्श देने के लिए भिक्षु ताओ-बेन को फिर बुलाया भया। 
अगले वर्ष वह अपने मठ को वापस चला गया। सम्राट ने उसे राजधानी के 
उत्तरी द्वार पर विदा दी और उसे “ता चिआओ चान छिह * अथवा “ महा प्रज्ञा 
ध्यानाचार्य ' की उ्धाधि से विभूषित किया ।* 

सम्राद्‌ शुन-चिह स्वय “ संबुद्ध/ होना चाहता था, इसलिए उसने अपने 
सिंहासन के दाहिनी ओर निम्नलिखित वाक्य अपने को सचेत रखने के निमित्त 
खुदवा रक्‍्खा था .-- 

“ यह न सोचना कि इस बढ़ापे में तुम बौद्धधर्स को सोझ् झोगे, लेकित 
ऐसे बहुत-से युवक हे, जो कबन्न में तुम से पहले जा चक्ते हे। 

यद्यपि सम्राट शुन-चिह्‌ के पक्ष में था, तो भी उसने बौद्ध-मंदिरो के निर्माण 
और भिक्षु-भिक्षुणियो की सख्या पर नियश्रण रक्‍्खा। उसने मिग-कालीन प्रणाली 
के अनुसार एक बौद्ध-प्राधिकारी-मडल स्थापित करने का आदेश भी निकाला९। 

सब से आइचये की बात यह हुई कि उसने बौद्ध और ताओ धर्मों कें नए 
मठो और इ्मारतो का निर्माण बंद करवा दिया। बौद्धो और ताओवादियों को 
अपने-अपने घर वापस जाना पडा, और भिक्षुणियाँ दासियों के रूप में अफ़सरो 
के पास भेज दी गई । यदि कोई मठ में प्रविष्ट होना चाहता था, तो पहले उसको 
एक प्रमाण-पत्र लेना पडता था, अन्यथा दंड-स्वरूप उसको अस्सी बार पीटा 
जाता था। बौद्ध-भिक्षुतं और ताओवादियों को चारीस वर्ष से कम आयु वाले 
व्यक्तियों को शिष्य बनाने की आज्ञा नही थी *। कितु यह प्रतिबंध शुन-चिह-काकू 
में बहुत थोड़े दिन ही चला। 

सम्राट्‌ शुन-चिह का उत्तराधिकारी उसका नाबालिग पुत्र हुआ , जो साधारण 
तौर से काम्र-सी के नाम से प्रसिद्ध है। राज्यारोहण के समय उसकी आयु सात 
वर्ष की भी नही थी । उसने सम्राट्‌ के पद का भार लगभग ६२ वर्ष सम्हाला। 
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काग-सी ने अपनी शक्षित हो चौन में स्थापित नहीं रक्खी , अपनी प्रजा की 
भौतिक समृद्धि के परिवर्धन में सक्रिय भाग लिया और साहित्य तथा धर्म को 
प्रोत्साहन दिया। साहित्य के क्षेत्र में उसके कार्यों मे 'काग-सी का चीनी कोष ' 
का प्रमुख स्थान है। अब भी सब से अधिक प्रयोग में आने वाला यही कोष है। 
यह साहित्यिक शब्दों का विशाल वर्गक्तित सग्रह है, विश्वकोष है और तुको का 
कोष भी | सम्राद अपना काफी समय परंटन करने में बिताया करता था, जिससे 
महल की दीवारो के बाहर के ससार की गति-विधि वह अपनी आँखों से स्वय 
देख सके। 

अपने राज्य के २३ वे वर्ष मे उसने प्रथम बार दक्षिण चीन की यात्रा 
की। वह तिएन निंग अथवा स्वगिक शाति मठ ” तथा किआस्सू प्रात में याग- 
अआाउ के पिग शान अथवा “मैदानी पहाडी म5' को भी गया। दोनो मठो ने 
सम्राट्‌ का हस्ताक्षर-सदेश प्राप्त किया। उसने इन दोनो में से प्रथम को 
* निजेन शाति ' स्थल और दूसरे को ' आनददायिनी सभस्वरता ' का नाम दिया! 
तदुपरात वह चिन-शान-स्सु अथवा ' स्वर्ण पर्वत मठ ” को गया , जिसकी मरम्मत 
सम्राट्‌ की आज्ञानुसार की जा चुको थी। उसके प्रवेश-द्वार पर उसने एक पद्च 
लिखा--- * किआग तिएन यी छान ' अर्थात्‌ 'सरिताएं और आकाश दोनो ही 
आँखो के आगे आ जाते है।' इस पक्ति मे उस स्थान के दृश्य का वर्णन था। 

अपने राज्य के २८ वें वर्ष में उसने फिर दक्षिण चीन की यात्रा की। वहाँ 
वह सू-चाउ के तेग-वाई पर्वत-स्थित शेन एन स्सु अथवा “पवित्र अनुकपा मठ 
के दर्शनो को गया, जहाँ उसने बुद्धप्रतिमा को धूपदान किया और मठ का वर्णन 
करते हुए वहाँ के प्रवेश-पट पर यह पद्य लिखा दिया--- चीड , वायु , जल और 
चाँद का स्थान ।' तदुपरात वह लिग-यिन और युन-ही मठो को गया और 
बाद को ता पाओ एन स्सु अथवा “महा प्रतिप्रदायक अनुकपा मठ” को 
लौट आया। 

चीनी साहित्य का विद्वान और बौद्ध धामिक साहित्य से अनभिज्ञ होने पर 
भी वह बौद्धधर्म का आदर करता था।* 

सम्राट्‌ के बहुत-से पुत्र थे और उत्तराधिकार के सबध में ज्येष्ठत्व का 
नियम प्रचलित नही था। इसलिए सम्राट्‌ के जीवन के अंतिम वर्ष राज्यारोहण 
विषयक स्पर्धा-जन्य सघर्ष के कारण अशाति मे बीते । अंतत. जो राजकुमार उत्तरा- 
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घिकारी चुना, गया वह अपने शासन-काल के युग-चेन नाम से प्रसिद्ध है। उसने 
केवल १२ वर्ष राज्य किया। वह बौद्धधर्म का अच्छा विद्वान्‌ था। 

उसन घर्म की दीक्षा तिब्बती लामा चांग-चिआ हु तु खा से छी थी, जिसको 
सम्राट शुन-चिह ने “ अभिषेचन प्रज्ञा और विराट अनुकम्पा का चांग चिजआ हु तु 
खा तु” की उपाधि से समादृत किया था। उसने एक बौद्ध नाम, युआन मिंग चु 
शिह अथवा पूर्ण बोधि प्राप्त उपासक ' , घारण किया। सम्राट ने प्राचीन साहित्य 
से अनेक बौ5-सूक्तियों का चयन कर के उन्हें उन्नीस खंडो में “ सम्राद्‌ द्वारा 
संपृहीत ध्यानाचार्यों की सूक्तियाँ ' के नाम से प्रकाशित किया। इस ग्रन्थ में चार 
खड थे--( १) मुख्य खड, (२) द्वितीय भाग, (३) पूर्व भाग, और (४) 
उत्तर भाग। भिक्षु सेन-चाओ , युग-चिआ , हान-शान , सिह-ती , वाई छान, 
लिआग-शान, चाओ-चाउ, युन-मेन, युग-मिंग, हुएह-तौ, युआन व, तुग हिउ, 
हिंग-शेन आदि तेरह भिक्षु मुख्य खड में है। इस संकलन में ताओवाद की 
दक्षिणी शाखा के प्रसिद्ध आचार्य चाग-लिंग-सो और स्वयं सम्राट्‌ की सूक्तियाँ 
भी सम्मिलित की गईं। द्वितीय खड में अमिताम-संप्रदाय के महान्‌ पंडित चु- 
हुग के प्रमुख ग्रन्थ थे। पूर्व और उत्तर खड़ो में बोधिधर्म के यूग के बाद चीन 
में आए हुए ध्यानाचार्यों की कृतियों मे से चुने हुए अंश थे। ग्रन्थ के अंत में 
* प्रस्तुत बौद्ध-सगीति की सूक्तियों का सग्रह ' भी संलग्न था। 

इस सग्रह अ्न्थ में ध्यानी आचार्यों की अनेक गभीर सूक्तियाँ मिलती है। 
उदाहरणाथ, 'चाओ-चाउ की अभिलिखित सूक्तियो! में अग्नलिखित है -+ 

/ शुरुवर ने नान चुआन से पूछा--- ताओ किसके सदृझ्ष हूँ ? ' चुआन ने उत्तर 
विया-- सामान्य मन ही ताओ हें। तब गुरु ने फिर पूछा, कि “ताओों का 
लक्ष्य क्या हैं? ' इसका उत्तर मिला--- ताओ का वर्णन करने से ताभों तामो 
नहीं रह जाता। ' गुरु ने फिर पूछा--- यदि ताओ का वर्णन नहीं कर सकते 
हो, तो यह कैसे जानोगे कि ताओ है ? ' उसर सिला-- ताओ का वर्गोकरण 
शान या अजान में नहीं किया जा सकता। ज्ञान स्रान्तियुक्त चेतना है और अज्ञान 
अंधी चेतना है। यदि यदि तुम संदेहातीत ताओ को समझ सको तो ( बेखोगे 
कि ) वह एक विस्तोर्ण अरुद्ध शून्य की भांति हे और तब उचित और अनुचित 
का विभ्रेदीकरण उस पर कंसे छादा जा सकता है। ” 

सम्राट्‌ युग-चेन कनफ्यूशसीय मत, ताओवाद और बौद्धधर्म, तीनों घर्मो 
का समन्वय करने का आग्रह करता था। उसका राजादेश था :-- 

/ तोनों धर्मों के नाम च्ौत के वाई और त्सिन-युगों ( २२०-४२० ई० ) 
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से आरम हुए। ( अनेक ) पोढ़ियों ने कनफ्यूश्सवाद का आवर किया और ताओ- 
याद तथा बोद्धधर्म की भत्संना की। मेरी घारणा है कि राओ-त्मे कमफ्यूझस 
का समकालीन था और दोनों धर्मों में बहुत कम अन्तर है। बुर का जन्म पश्चिमी 
अगत्‌ ( भारत ) में कनप्यूशस से अनेक वर्ष पूर्व हुआ था। यदि उन्होंने एक 
ही स्थान में जन्म लिया होता, तो प्रत्येक को बराबर सम्मान मिला होता। ” 

सम्राट्‌ युग-चेन की मृत्यु लगभग ५० वर्ष की आयु में हुई और उसका 
उत्तराधिकारी चिएन-हिंग नामक उसका एक पुत्र हुआ। उसने अपने ८५ वें वर्ष 
में, सुदीर्ध दशको तक शासन कर चुकने के उपरात, १७९६ ई० में राज्य-त्याग 
किया और १७९९ ई० में अपनी मृत्यु-पर्यन्त राज्य-व्यवस्था पर प्रभुत्त जमाए 
रहा। अपने पितामह चिएन-लुग के समान वह भी विद्याप्रेमी था। वह स्वयं भी 
बहुत उवंर लेखक था। उसने महत्त्वपूर्ण ग्रन्यो के नए संस्करण तैयार 
कराए और उसके समय में अनेक “विश्वकोष ” संकलित एवं मुद्रित हुए। 
यहाँ यह उल्लख कर देना उचित होगा कि यह “ विश्वकोष ” विविध विषयों 
पर विशिष्ट निबधों के संकलन न होकर प्रस्तुत पुस्तको के उद्धरणों से निर्मित 
हुआ करते थे। इन मे मानवीय ज्ञान की समस्त भूमि का परिचय देने का प्रयास 
किया जाता था और इनको “ चार पुस्तकालय, यानी, प्राचीन उत्कृष्ट साहित्य, 
इतिहास , दर्शन और साहित्य” कहते थे। 

इसके अतिरिक्त उसने एक राजादेश द्वारा त्रिपिटको के चीनी अनुवाद 
के अज़दहा नामक मिंग-सस्करण में सम्मिलित करने के लिए बौद्ध-भिक्षुओ के 
ग्रन्थों को चुनवाया, जिससे उनकी सख्या ७,१७४ हो गई। यह कार्य सम्राट्‌ यग- 
चेन के समय मे आरभ होकर सम्राट्‌ चिएन-लुग के काल मे समाप्त हुआ। उसने 
चीनी त्रिपिटको का मचूरिअन भाषा में भी अनुवाद करवाया। इसके अनुवाद 
और मुद्रण का कार्य चिएन लुग के राज्यकाल के ३७ वें वर्ष ( १७७२ ई० ) 
में आरंभ हुआ और ५५ बें वर्ष में सम्पन्न हुआ। उस समय सम्राट्‌ की प्रसन्नता 
की कल्पना हम सहज ही कर सकते है। इसका नाम राष्ट्रभाषा में ' त्रिपिटिक * 
रक्‍्ला गया और उसमें ,१०८ बंडलो में, ६९९ खंडो में २,४६६ ग्रन्थ थे। 

अपने राज्य के २४ वें वर्ष में उसने हो शिह-चुआाग और राजकुमार युआन 
लो को संस्कृत जानने वाले कुछ व्यक्तियों को एकत्र करने का आदेश दिया। 
उनको त्रिपिटकों से धारणियो को सगृहीत करने का काम सौंपा गया। धारणियों 
के इस ८८ खडीय समुच्चय का नाम “ मच्रिजन, चीनी, मंगोल और तिब्बती 
भाषाओं से संकलित घारणियो का विशाल संग्रह ' है। इसके अतिरित्रत इस ग्रन्थ 
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में ' भाषाओं की ध्वनियो के निर्देशक रेखाचित्र ' भी छ. खडो में संलग्न थे। एक 
खंड में 'वर्णमाऊला कैसे पढें” और दूसरे में 'धारणी कैसे पढें ” का वर्णन है। 
खंडों की कुल संख्या ९६ है और वह सचमृच एक असाधारण एवं बिराट्‌ 
ग्रन्थ है। 

सम्राट चिएन-लुग का राज्यकाल शांतिपूर्वक समाप्त होने के बाद उसका 
पुत्र चिआ-चिग १७९६ ई० में सिहासन पर बैठा। उसी के दहासन-काल में चीन 
को इग्लैड से पहली बार युद्ध करना पडा, जिसका अंत २९ अगस्त १८४२ ई० 
की असमान संधि में हुआ। चीन के लिए यह घोर राष्ट्रीय अपमान का विषय 
था। उस समय देश में प्रबल आतरिक अशांति होने के कारण बौद्धधर्म की प्रगति 
रुक गई। अधिकाश कनप्थयुशसवादी अंग्रेजों के विरुद्ध थे और बौद्ध-मदिर गृहस्थो 
के अधिकार में थे। उसी समय से बौद्धधर्म की अवनति निश्चितरूप से होने 
रूगी। 


(ख ) चिंग-काल में खामायाद 


चिंग-सम्राट्‌ कायग-ही के समय में चीन समृद्ध हुआ और तिब्बत तथा मंगोलिया 
पर भी उसका प्रभुत्व स्थापित हो गया। चौदहवी शताब्दी के अंत और 
पंद्रहवी के आरभ में लामा त्सोंग खा पा ने घारमिक सुधार का आदोलन आरंभ 
किया, जिसका उल्लेख किया जा चुका हैं। आगे चलकर इस नए सप्रदाय के प्रधान, 
बलाई कामा और पाचन लामा हो गए। इन दोनो में से प्रत्येक पद का उत्तरा- 
घिकारी अपने पूर्ववर्ती का अवतार माना जाता था और सिद्धांत-रूप से यह 
विश्वास किया जाता था कि उनके अनुक्षम का श्रीगणेश पद्चिमी स्वगे के अधी- 
इवर अमिताभ अथवा बोधिसत्त्व अवलोकितेश्वर से हुआ। राजनीतिक दृष्टि 
से दलाई छामा पाचन लामा से अधिक शक्तिशाली था और उसकी राजधानी 
ल्हासा थी। मिग-सम्राट्‌ उसका आदर करते थे और पूर्वकालीन मचुओ ने भी 
उससे मैत्रीपूर्ण संबध बनाएं रक्खा। १७०० ई० में सम्राट्‌ काग-ही ने चौथे 
दलाई लामा को अन्तर्मंगोलिया का प्राधिकारी नियुक्त किया और पीकिग तथा 
जेहोल में क्रमदय: उसका निवास-स्थान और कार्यालय स्थापित किया। इन लामाओं 
के उत्तराधिकार का निर्णय पहले दलाई लामा किया करता था, लेकिन १९१२ ई० 
में मंगोलिजन महालामा के ऊपर दलाईलामा के औपाधिक भ्रभुत्व की यह स्थिति 
समाप्त हो गई। 

सम्राट्‌ कांग-ही के राज्यकाल के अंत में उत्तराधिकोर के' प्रंइन को लेकर 
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तिब्बत में उपद्रव हुआ। मंगोलो ने एक उम्मीदवार का समर्थन किया और ल्हासा 
पर अधिकार कर के चिंग-पक्षीय दल को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। 
उस समय ऐसा लगा कि एक और नए मगोल राज्य का उदय होने जा रहा है। 
१७२० ई० में चिंग-अधिकारियो ने सेना भेजी और राजधानी ल्हासा पर अधि- 
कार कर लिया। १७२३ ई० में चिंग-सम्राट ने तिब्बत मे एक “'अधिवासी राज- 
नीतिक मत्री ” नियक्त किया , जिसका कार्यालय त्हासा मे था। इसके अतिरिक्त 
लामाओ की रक्षा करने के लिए राजधानी मे २००० सैनिकों का रक्षक दल 
टिका दिया गया। उसके उत्तराधिकारी सम्राट्‌ चिएन-लुग ने सिंहासनारूढ होने 
पर सीमात की देखरेख के निमित्त केन्द्रीय सरकार में एक ' तिब्बतीय विषय विभाग ! 
स्थापित किया।" 
नए दलाई लामा के चुनाव की प्रणाली बहुत ही मनोरजक है। यह विश्वास 
किया जाता है कि दिवंगत दलाई छामा की आत्मा किसी शिक्षु में तत्काल ही 
फिर जन्म लेती है। ऐसे बालक को कुछ अलौकिक लक्षणो के आधार पर पहचाना 
जाता है। देश-भर में ऐसे बाऊको की खोज की जाती है, जिनका जन्म दलाई- 
रामा की मृत्यु के समय हुआ हो और जन्म के समय कोई असामान्य घटना या 
अलौकिक शकुन हुए हो। इन चुने हुए बच्चो की जाँच एक परिषद्‌ करती है, 
जिसके सदस्य प्रमुख अवतारी लामा और] राज्य के कतिपय प्रधान अधिकारी 
होते है। बच्चो के सामने बहुत-सी चीजे रख दी जाती है, जिनमे कुछ ऐसी भी 
होती है, जो दिवगत दलाई लामा के नित्य उपयोग मे आती थी। जो बच्चें इन 
ज्ीजो को ठीक पहचान लेते है, उनके नाम अलग-अलग कागजों पर लिख लिये 
जाते है। तदुपरात प्रत्येक कागज तहाकर चिपका दिया जाता है और ऐसे 
सब नामाकित कागज़ एक स्वर्ण-कलश मे रख दिए जाते हैं। इसके बाद लूग-भग 
। एक सौ प्रमुख छामागण एक मास या अधिक तक बारी-बारी से अखड पूजनो- 
ज्चार करते रहते है। अत में उपस्थित छामाओ में सब से प्रमुख छामा एक 
लंबा चिसटा लेकर स्वर्ण-कलश के सकरे गले में डालता है और किसी एक 
नामाकित कागज को निकाल छेता है। उसमे जिस बालक का नाम निकलता है, 
उसी को दलाई लामा घोषित किया जाता है। आगे चलकर इस चुनाव-पद्धति 
में कुछ गोल-माल होने लगा। अत सम्राट्‌ चिएन लग ने आज्ञा निकाली कि 
नाम-पत्र तिब्बत में चीन के अधिवासी राजनीतिक मत्री के सामने, मध्यतिब्बत 
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के ता चाओ मठ में रक्‍्खे जाएं, स्वयं मत्री ही नाम-पत्र खोले और नाम पढकर 
सुनाए। 

उन्ही दिनो सम्राट्‌ चिएन-लुग ने विद्वान्‌ लामाओ द्वारा तिब्बती भाषा से 
कांजुर के २७० खडो का अनुवाद मंगोल भाषा में करवाया। यह कार्य १७४० ई० 
में आरंभ होकर एक वर्ष में समाप्त हुआ। अवलोकन और परीक्षा के लिए अनुवाद 
सम्राट के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। सम्राट ने उसको प्रकाशित कर के मगोलिया- 
भर में उसका वितरण करवाया। 

इस प्रन्थ के प्रकाशन के उपरात चीनी भाषा में बौद्धधर्म पर लिखित 
प्रथम मौलिक ग्रन्थ, काइ्यप-मातग कृत बयालीस परिच्छेदीय सूत्र, प्रकाशित 
हुआ। आगे चलकर इसका तिब्बती अनुवाद किया गया, जिसका मगोली भाषा- 
तर प्रज्ञोदय (?) व्यास ( मग्रोल विद्वान्‌ का सस्कृत नाम ) ने चिग-सम्राट 
चिएन-लग के राज्यकाल ( १७८१ ई० ) में किया। 

तिब्बत और मग्रोलिया में जातक बहुत लोकप्रिय थे। जिनके दो सग्रह--- 
उलीगरुन दलाई अथवा “करुणासिधु ” और आल्तन गरल अथवा * स्वर्ण प्रभा / 
सुप्रसिद्ध थे। उलीगरुन मूल चीनी ग्रन्थ पर आधारित हैं। चीनी मूल ग्रन्य॒ का नाम 
“दममुक निदान-सूत्र ' या हेतु-सूत्र ' या 'पडित और मूर्ख आख्यानक  था। 
“शिह्‌ किआ मुन नि फु युआन लिउ चिग” नामक २४ खंडीय मंगोलीय ग्रन्थ 
इस चीनी ग्रन्थ का अनूदित रूप है। सातवे दलाई लामा ब्लो-ब्जान-बस्कालू- 
ब्जान-र्या-म्तस्सो का मगरोलीय जीवन-चरित्र ३४६ बडे फोलिओ पृष्ठो में 
१७०५-१७५८ ई० में पीकिंग में मुद्रित हुआ। 

एक विद्येष महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हे--चिन्तामणि-कारिका (?) अथवा-- 
चित्तामणि माला, जो एक तिब्बती धार्मिक कथाओ के ग्रन्थ का पाठ-भेद है। 
यह कथाएं बोधिसत्त्व अवलोकितेश्वर के प्राचीन ग्रन्थ ' मनि ब्काह हबुम ' के 
आधार पर प्रसिद्ध लामा जु अतीश ( ९८३-१०५५ ) द्वारा वणित मानी जाती 
है। कौअले सवा की ( अरेस्टोमैथी प्रथम ) ने इस ग्रन्थ के द्वितीय भाग को 
प्रकाशित किया है और उसका कहना है कि ग्रन्थ की शैली प्राजड तथा आकर्षक 
हैं और ग्रन्थ के मध्य से यत्र-तत्र सर्वेत्र अनेक पद्मवद्ध अवतरण समाविष्ट 
है। इस ग्रन्य॒ का एक उत्तम संस्करण ( ३४४ फोलिओ में ) चिंग-सम्राट्‌ 
काग-ही के राज्यकाल में पीकिय मे तैयार किया गया था। 

परिशुद्ध छामाबाद के सस्थापक त्सोंग खूपा का मुख्य ग्रन्थ  ब्यान-चुब-छाम- 
स्थी रिम-पा अथवा संक्षिप्त छाम-रिम ', यानी  पूर्णता का क्रमिक पथ ' था। 
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इसके भंगोलीय अनुवाद “मुर-उन-त्सगे” का अध्ययन मंगोलिया में, विशेषकर 
१८ वीं शताब्दी में, बड़े उत्साह से किया जाता था। 

चीन में मंगोल-साम्राज्य के विध्यंस के बाद मंगोल जाति दो भागों में 
विभक्‍त हो गई। मरुस्थल के दक्षिण में रहने वालो का नाम मेंग-गु बना रहा, 
कितु उत्तर में रहने वालों ने अपना नाम “ को-रह-को ' अथवा खल्खा रख लिया। 
सम्राट युंग-चेन के राज्य के प्रथम वर्ष में रिम्पोची की मृत्यु पीकिंग में हो 
जाने पर, सम्राट ने उसकी अंत्येष्टि क्रिया, दलाई लामा के सदृश , संस्कारों 
की विधि से करने के लिए उसकी शबवपेटिका खल्खाओं के स्थान अर्गा भेजने 
के निर्मित्त आदेश दिया। उन्ही दिनो पाँचवे दलाई लामा का एक शिक्ष्य पीकिग 
आया, जहाँ चिंग सरकार के अधिकारियों ने उसका बडा संत्कार किया। वह 
वक्षिण मंग्रोलिया के डोलोन-नोर में नियुक्त था। अपने-अपने स्थान पर दोनो 
की शाखाए थी। इस प्रकार लामाधर्म की चार शाखाएं थी -- 

१. पोठाला शाखा 

२. ताशील्हुम्पों शाला 

हे. भर्गा शाखा 

४. डोलोन-नोर शाखा। 


(ग) चिझ्न-कालीन बौद्ध-सम्पवदाय 


संस्क्ृत-प्रन्‍्थो के चीनी अनुवादों का ज्ञान सुप्रसारित हो जाने पर, चीनी 
भिक्षु विविध संप्रदायों के सिद्धांतों को, जिन मे भारतीय बौद्धधर्म बहुत दिनों से 
विभकक्‍त हो चुका था , अधिक अच्छी तरह समझ सके। इनमें से अनेक संप्रदायों 
का प्रवेश चीन में हुआ और आगे चलकर विशुद्ध चीनी उपक्रम से इनकी 
अनेक नई शाखाएँ पललवित हुई । 

चिग-कालीन सप्रदायो में बहुत-सी बाते मिंग और सुग-कालीन सप्रदायों 
के समान थी। यहाँ एक लघु विभेद का उत्लेख कर देना आवश्यक है, और 
बह यह है कि पुन स्थापित लु-त्सय अथवा पाओ हवा पर्वत का विनय-संप्रदाय 
अभी भी चीनी विनय बौद्धधर्म का केन्द्र है। चान, भारतीय शब्द ध्यान का 
चीती रूप है। इस संप्रदाय की पाँच शाखाओ में से एक, लिंग-ची, देश में 
सर्वाधिक लोकप्रिय और समृद्ध है। अन्य शाखाओं का हस हो गया। चिंग-काल 
के अंतिम वर्षों में जब ' पवित्र छोक ' सम्प्रदाय प्रचलित था, तिएन-ताई संप्रदाय 
अज्ही बहा में था। धर्मलक्षण-संप्रदाय केवल बौद्ध-बिद्धानों तक ही सीमित रहा, 
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और मठों में निश्चित-हप से उसकी स्थापना नहीं हो सकी। गुह्म विद्या की 
शिक्षा प्राप्त करने के लिए मौलिक विचारों की खोज में चीनियो को वास्तव 
में तिब्बत या जापान जाना पडता है। चिग-कालीन बौद्ध संप्रदायों का विस्तृत 
बर्णत नीचे दिया जा रहा हैं :-- 

(१) विनय-संप्रदाय--चिग-काल के आरभिक समय मे कु-हिन नामक एक 
महान्‌ बौद्ध-भिक्षु था, जिसने अपने दिष्पो--सान-माई और चिएन थुएह---सहित 
अपना सारा जीवन विनय-सिद्धातो के प्रचार में लगा दिया। इस प्रकार विनय- 
सप्रदाय की पुन प्रतिष्ठा हुई। इसके अतिरिक्त विनय और शील के प्रचार 
के लिए सान-माई ने भी एक केन्द्र नानकिंग के पाओ द्ववा पर्वत में स्थापित 
किया था। उसके बाद चीन के हर भाग से प्रति वर्ष बौद्ध-विद्वान और 
भिक्ष्‌ शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहाँ आने रूंगें। तदनतर उत्तर या दक्षिण के 
किसी मठ को यदि विनय-प्रचार के निमित्त किसी सगीति का आयोजन करना 
होता था, तो वह पाओ दवा पर्वत के परपरागत नियमो का अनुसरण 
करता था। 

भिक्षु कु-हिन किआगसू प्रांत के लि-याग जिले का रहने वाला था और 
उसका लौकिक गोत्र-ताम तथा उपनाम यांग-जू हिन था । मठ-प्रवेश करने के उपरांत 
उसने शासी प्रात की उत्तरी-पूर्वी सीमा के निकट बौद्धधर्म के चार पवित्र पव॑तों 
में से एक , वू-ताई पर्वत की १००० मील की यात्रा पैदल ही की। वहाँ उसने 
बोधिसत्त्त मजुश्री का आदेक्ष प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की। मजुश्नी ने उसको 
अपना दर्शन दिया और कहा-- हे भिक्षु, कु-हिन , मैं विनयादेश तुम्हे दे 
चुका हं। वह वहा से नानकिंग छोटने पर विनय का प्रचार करने लगा। उसको 
बोधिसत्त्व उपालि का अवतार माना जाता था। उपालि छूद्र जाति का नाई था, 
जो बुद्ध का शिष्य हो गया था और प्रथम बौद्ध-सगोति के तीन स्थबिरो में 
से एक था। वह बिनय का प्रधान सग्रहकर्त्ता माना जाता हैं और इस कारण 
उसे “ धर्मपाल ' की पदवी प्राप्त हुई है। कु-हिन को मरणोपरात हुई युन फा 
स्सु ' अथवा प्रज्ञा मेघो का धर्माचार्य ' की उपाधि मिली। 

सिक्षु सान-साई क्वाग-लिंग का निवासी था और उसका गोत्र-ताम तथा 
उपनाम चिएन चि-कुआंग था। वह इक्कीस वर्ष की अवस्था में हो भिक्षु हो 
गया था। उसने आरंभ मे अवतसक-संप्रदाय का अध्ययन किया और आगे चरूकर 
सानकिंग में क्‌-हिन से प्रत्रज्या ग्रहण की। क्‌ू-हिन उसके पाडित्य का प्रशंसक 
थी और उसने उसकी महत्त्वाकांक्षा का समर्थन कर के उसे विनय-प्रचार को 
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कार्य करने का परामर्श दिया। सान-माई ने शील और विनय के प्रचारा् नान- 
किंग से ७० मील दूर पाओ-हवा पर्वत मे एक केन्द्र स्थापित किया। उसके पाद्य- 
क्रम का अध्ययन करने वाले दिष्यों की संख्या सहस्नो तक पहुंच गई थी। सम्राद्‌ 
शन-चिंह के राज्य के हवितीय वर्ष में २ जून को उसने जनता को अग्रलिखित 
सदेश दिया--* दूसरो को सुधारने का मै अपना काम कर चुका, अब मैं 
इसी ४ तारीख को आप सब से विदा लूगा।” यह सकल्‍प लेकर उसने वस्त्र 
बदरूकर और मुसकराते हुए , ६६ वर्ष की आयु में प्राण त्याग दिए। उसने 
“बहाजाल-सूत्र की सीधी टीका' की रचना चार खडो मे की। 

हिंआंग-हुएह और चिएन-युएह नामक उसके दो प्रसिद्ध शिष्य थे। हिआंग 
हुएह ने भिक्ष सान-माई से विनय की शिक्षा प्राप्त करने के साथ-साथ अवतसक- 
सिद्धातो का भी अध्ययन किया। वह पाओ-ह॒ था पर्वत मे कई वर्ष रहा। तदूपरात 
वह चांग-चाउ के तिएन-निग-स्सु अथवा स्वरगिक शाति मठ में रहने मैदान में आया 
और वहाँ विनय का प्रचा: किया। उसने सुरागम-सूत्र रत्न के दस खंड लिखे है। 


नचिएन-युएह दक्षिणी युनान प्रात के पाइ-लो ज़िले का निवासी था और 
उसका लौकिक गोत्र-नाम एवं उपनाम हु-तु-दी था! उसके माता-पिता की मृत्यु 
तभी हो गई थी, जब बह १४ वर्ष का था। २७ वर्ष की आयु में वह अपने 
घर से चिएन-चाउ को गया , जहाँ सयोगवश एक वृद्ध भिक्षु से उसे अवतंसक- 
सूत्र की प्रति मिल गई। इस ग्रन्थ के अध्ययन ने उसे सोते से जगा दिया। 
युन-लछूग पर्वत के महाबोधि-मठ में उसने प्रन्नज्या ग्रहण की और धर्मंगुप्त के 
पाठभेद के अध्ययन में तल्‍लीन हो गया। उसका देहावसान सम्राट कांग-ही के 
शासन के १८ वे वर्ष ( १६७९ ई० ) में ७९ वर्ष की आयु में हुआ। निम्न- 
लिखित ग्रन्थ उसके द्वारा प्रणीत माने जाते है “-- 


१. भहायान का गुह्य अर्थ १ खंड 
२. दैनिक जीवन के लिए विनयानृशासन की रूप-रेवा १ खड 
३ भिक्षु-आचार-नियम १ खड 
४ अनुशासन-आदझो ४ खड 
५. भेंषज्य गुरु क्षमयति १ खड़ 


चिएन-युएह के दो प्रमुख शिव्य थे। उनमें से एक यी-चिएह था, जिसका 
उपनाम फु-हान था। वह पाओ-हवा पर्वत से आकर ( वर्तमान चीकिआग प्रात 
की राजधानी ) हान-चाउ के चाओ-चिग मठ मे रहने कगा था। उसने अपना 
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सारा जीवन विनय के प्रचार मे व्यतीत किया। उसने आठ खंडो में  उपासकों 
के लिए ब्रद्मजाल बोधिसन्‍्च शील ' नामक ग्रन्थ लिखा है। 

चिएन थुएह का दूसरा शिष्य तिग-हान था, जिसका गोत्र और उपनाम 
लिन-ते-चि था। बौद्ध-दशेन में उसकी बडी रुचि थी। अपने माता-पिता की मृत्यु 
के उपरात वह सूचाउ के पाओ लिन स्सु यानी रत्न उद्यान मठ ! में भिक्षु हो 
गया। अपने गुरु से उसने विनय की शिक्षा प्राप्त की। उसकी मृत्यु ६७ वर्ष की 
आयु में सम्राट्‌ चिएन-लुग के राज्य के २५ वे वर्ष ( १७६० ई० ) में हुई। 
निम्नलिखित ग्रन्थ उसके द्वारा रचित माने जाते हैं :--- 


१. पाओ-हवा पर्वत का अभिलेख १२ खंड 
२. विनय की रूप-रेखा १६ खंड 
३ कर्म की विशद व्याख्या १४ खंड 


(२) जेन-संप्रदाय---सुग और मिग्-काल से ज़ेन-सप्रदाय देश भर में फैल 
गया। ध्यान के क्षेत्र में लिग-ची शाखा का शीर्षस्थान हैं। चिंग-वद्द के अंतिम 
चरण में अन्य सप्रदायों के साथ इसका भी जवसान हुआ। इसकी विविध 
शाखाओ के सबंध में विस्तृत विवरण निम्नलिखित है -- 

( अ ) लिग-सी दाल(--चिंग-कालू के आरभिक युग में यह शाला युआन- 
व्‌ और युआन हिऊ नामक दो ध्यानाचार्यों का अनुसरण करती थी। युआन व्‌ 
का एक प्रसिद्ध शिष्य ताओ वेन था, जिसका गोत्र-नाम लिन था और जो क्वाग- 
तुग की राजधानी चाओ-चाउ का निवासी था। तीस वर्ष की आयु में उसने ' ता- 
हुई की सूक्तियो के अभिलेख ” को पढा और तभी उसे अपने पूर्वजन्म का ज्ञान 
हुआ, अतएवं वह गृहत्याग कर के हान-शान तथा ह्वाग्र-पों से ध्यान की दीक्षा 
लेने लु-शान पर्वत गया। तत्कालीन सम्राट्‌ शुन-चिह बौद्धधर्म पर परामर्श करने 
के लिए उसे दरबार में आमंत्रित किया करता था। इसका उल्लेख हम कर 
चुके है। उसकी मृत्यु सम्राट्‌ काग-ही के राज्य-काल के १३ बे वर्ष ( १६७४ ई०)) 
७९ वर्ष की आयु में हुई। उसने चिऊ-हुई की अभिलिखित सूक्तियाँ' और 
* उत्तरी यात्राओ का अभिलेख ' नामक ग्रन्थ लिखे है। 

यु-लिन नामक एक अन्य ध्यानी भिक्षु, युआन-हिऊ की शाखा का अनुयायी 
था। सम्राट की प्रार्थना पर वह ध्यान-दशन पर विचार-विनिमय करने राज दरबार 
गया था। उसने सम्राट से 'ता चिआओ पु लि चान शिह अथवा “ महाबोधि सबवे- 
दया थुक्‍त ध्यानाचार्य ” की उपाधि प्राप्त की थी। उसकी मृत्यु सम्राट्‌ कांग-ही- 
के राज्य के १४ वे वर्ष ( १६७५ ई० ) में ६२ वर्ष की आयु में “अनुकम्पा 
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सैध मठ ' में हुई। मृत्यु के पहले उसने कुछ वाक्य लिखे, जिनमें उस ने धोषित 
'किया--“ न जन्म है , न मृत्यु है, यही सच्चा सिद्धांत है। ” उसकी “ अभिलिखित 
सूक्तियां ' सुप्रसिद्ध हैं। 

जेन-संप्रदाय की सान-फेंग शाखा दक्षिणी चीन में प्रचलित थी। इस शाखा 
का प्रेरक भिक्षु यु आन-ब्‌ और सस्थापक फा-त्सांग ( जो ताग-कालीन फा-त्साग 
से भिन्न है ) था। एक बार वह अखंड ध्यान में सौ दिन तल्‍लीन रहा और बोधि 
प्राप्त होते समय उसको एक बाँस के दूठ से ध्वनि' सुनाई पडी। उसके हुग-ली . 
और हुंग-चू नामक दो प्रसिद्ध शिष्य थे। उन्होने सम्राट्‌ काग-ही के राज्य-काल 
में ध्यान-संप्रदाय के प्रचार मे बडी सफलता प्राप्त की और उनके शिष्यो ने उसको 
देश के प्रत्येक भाग में व्याप्त कर दिया। 

हुँग-ली हुई-ची का निवासी था और उसका गोत्र-नाम चांग था। वह दस से 
अधिक बौद्ध-मठों का मठाधीश था और उसने ध्यान-संप्रदाय का प्रचार तीस 
बर्ष तक किया। वयोवुद्ध होने पर वह चित-क्षान पर्वत में एकातवास करने चला 
अजया। जब तिएन निंग ( स्वर्गीय शाति मठ ) के अधिकारियों ने उससे प्रवचन 
'करने की प्रार्थना की , तब उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। मठ में अपने प्रवचन 
के अंतिम दिन उसने सब सेवकों को रात्रि की पूजा के लिए तैयारी करने की 
आज्ञा दी। अगले दिन वह बहुत सबेरे ही उठ बैठा और अपने नौकर को पुकार 
'कर जल्दी में कहा-- मेरे साथ छ्षीध्र स्वर्ग चछ। ” और जैसे ही नौकर आया , 
वह शातिपूर्ण चिर निद्रा में मग्न हो गया। 

हुग-चु किआगसु प्रात के लान तृग जिले का निवासी था। उसका गोत्र-साम 
ली था। बौद्धघमं का अध्ययन उसने फा-त्साग से किया था। पहले वह तिएन-ताई 
पर्वत स्थित नेग-ज्ञेन और कुओ-चिंग मठ में रहता था। वहाँ से वह सूचाउ 
के लिग-यिग मठ में चला आया और वहाँ बहुत दिन रहा। उसकी मृत्यु सम्राट्‌ 
काग ही के राज्य के ११ वें वर्ष ( १६७२ ) में हुई और उसने सौ से अधिक 
खण्डों में संगृहीत 'अभिलिखित सूक्तिया ' की रचना की। 

' सिद्धात-सप्रदाय की वशावली-संबधी महत्त्वपूर्ण घटनाओं का इतिवृत्त का 
झेखक चि-यिन कहता है--- लोग इन भिक्षुओं -- फा-त्साग, हुंग-ली, और 
हँग-चू--को बौद्धधर्म के त्रिरत्न मानते थे।” इससे हम यह अनुमान कर सकते 
हैं कि सान-फेंग शाखा उस समय प्रचलित थी। 

( आ ) स्थाओ-तुंग शाक्मा--इस शाखा की चिग-काल में दो उल्लेखनीय 
उपझ्यासाएं थीं --- युआन-बेंग और हुई-चिग। मुआन-चेंग के सात महान्‌ शिष्य 
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मे, जिन में से एक, मिंग हुएह, ने घमं-प्रवार का कार्य चिन-तेंग को हस्तातरित 
किया। चिन-तेंग का उत्तराधिकारी चिन-हिएन हुआ, जिसने चिआओ-शान 
पर्वत शाखा को पुन.स्थापित किया। 

चिह-हिएन किआयन-सु प्रात में स्थित ई-चेन का रहने वारा था। उसका 
गोत्र और उपनाम चेंग कु-चाओ था। केवल ग्यारह वर्ष की आयु में वह गृहत्याग 
कर भिक्षु हो गया था। ध्यान की शिक्षा उसने चिएनन्तेंग से प्राप्त की। एक 
बार उसने कही यह वाक्य पढा--“ वह आदमी कहा रहता है, जो विचार के 
अभाव को अनुभव करता हो और स्वप्नरहित हो ? ” इसके अर्थ के विषय में 
उसके मन में बडी शंका हुई। एक दिन वह अकस्मात्‌ छोटी पहाड़ी से 
गिर पडा और तत्क्षण उसे बोधि प्राप्त हो गई। चिंग-तेंग ने उसे चिआमो-शान, 
मठ का अधिष्ठाता नियुक्त किया और वहाँ वह्‌ ४० वर्ष रहा। 

चिंग-काल में ज़ेन-सप्रदाय की चिआ-दशान-शाखा के महत्त्वपूर्ण व्यक्ति 
निम्नलिखित हैं :--- 

फु-यी बूच्ाग का निवासी था और उसका योत्र तथा उपनाम ली मिन-हिऊ था।; 
केवल पद्रह वर्ष की आयु मे उसने हान-याग के बवाई-युआन-मठ मे प्रवेश किया। 
तदूपरांत कई वर्षों तक उसने चिआओ-शान-मठ के अध्यक्ष-पद पर कार्य किया। 
चिग-सम्राट्‌ चिएन-लुग के राज्य-काल में चेन-किआग मे, जहाँ चिआओ-शान 
स्थित है, भीषण दुर्भिक्ष पशा। तब फू-यी ने जनता में ३०,००० पिकूल (१ 
पिकुल ८ लगभग १ह॥ मन ) चावल जनता में बटवाया। उसकी मृत्यु ८५ वर्ष 
की आयु में हुई। 

चेग ताओ वूचाग का निवासी था और उसका गोत्र तथा उपनाम लिआग 
चि-चाउ था। उसने पि-येन से बौद्धधर्म का अध्ययन करीब तीन वर्ष किया। 
एक बार उसने समुद्री ज्वार की छहरो की आवाज़ सुनी और उसी समय उसको 
बोधि प्राप्त हो गई। तदुपरात वह चिआओ-शान मठ का अध्यक्ष नियुक्त हुआ, 
जिसकी यात्रा सम्राट्‌ चिएन-लग ने दो बार की थी। उसकी मृत्यु सम्राट चिएन* 
लूग के राज्य के ५५ वें वर्ष में ६६ वर्ष की आयु में हुई। 

लिआओ-चिआन आनहवाई के हू-यी ज़िले का रहने वाछा था और उसका 
गोत्र तथा उपनाम लाई युएह-हुई था। जब ताई पिंग तिएन कुओ सैनिकों ने 
खिंग शान भठ में आग लगा दी, तब उसने वहाँ रहने वाके सभी भिक्षुओं को 
छकत्र कर के चिंजाओ क्षान मठ को भेज दिया, जिसकी रक्षा उन सनिकों ने की,. 
वे उससे बौद्धधर्म का उपदेश प्राप्त कर चुके थे। 
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हुई-चिग के दो प्रसिद्ध शिष्य थे--एक ज़ेन सप्रदाय की पोशान शाखा का 
युआन-लाई और दूसरा कृशान शाखा हा युआन-हिएन। यह दोनो शाखाएं चिंग- 
काल के आरंभ में सुप्रचलित थीं। 

युआन-लाइ सु-चिएन का निवासी था और उसका उपनाम वू-यी था। एक 
हुज्ञार विद्वान्‌ उससे बोद्ध-दर्शन का अध्ययन कर रहे थे। तीसरी पीढी में हान- 
हाओ प्रधान हुआ, जो कैटन का निवासी और चिंग-सम्राट्‌ चिएन-लछुग का सम- 
कालीन था। उसने दो ग्रन्थों को रचना की---आठ खंडो में “ लंकावतार सूत्र 
घर मानसिक सस्कार ” और दस खड़ों में ' सुरांगम सूत्र की सीधी अभिव्यक्ति '। 

युआन-हिएन चिएन-याग का निवासी था और उसका गोत्र एवं उपनाम 
त्साई-युग-चिआओ था। वह कनफ्यूशसीय-मत का पडित था । चालीस वर्ष की 
आयु में हुई-चिंग से दीक्षा लेकर वह बौद्ध हो गया। वह कुशान पर्वत में रूगभग 
सीस वर्ष रहा और सम्राट शुन-चिह के राज्य के १४ वें वर्ष ( १६५७ ई० ) में 
उसकी मृत्यु हुई। निम्नलिखित ग्रन्थ उसके रचित माने जाते है -- 


१. जागरण का एक शब्द ५. धर्मंगुप्त का रेखाचित्र 

२. वजसूत्र-टीका ६. विनय-प्रवेशिका 

ह. सुरागम-सूत्र-टीका ७. बुद्धधर्म-प्रचार अभिलेख 
४. द्वदय-सूत्र-निर्देश 


ताओ-पाई चिएन आन का निवासी था। उसका गोत्र और उपनाम तिन 
चाई-लिन था। कु्‌-शान के युआन हिएन से दीक्षा लेकर चौदह वर्ष की आयु में 
उसने मठ-प्रवेश किया। अपने जीवन के अतिम २० वर्ष वह कु-शान मठ का 
अध्यक्ष रहा। वह एक उबर लेखक था। उसकी भ्रसिद्धतम रचनाएं निम्नलिखित 
हा 

१. बौद्धधर्म की अभिलिखित सूक्तियाँ 
प्रज्ञापारमिता-सूत्र की सयुक्त टीका 
बयालिस-परिच्छेदीय-सूत्र-निर्देशक 
महापरिनिर्वाण-सूत-निर्देशक 
सद्धमंपुडरीक-सूज-टीका की खझूप-रेखा 

अभी कुछ समय पूर्व कु-युएह नामक एक ध्यानाचार्य हुआ है, जो फू-किएन 
शभ्ात के मिएन-होउ का रहने वाला था। वह कु-शान मठ में भिक्षु हुआ था और 
का मृत्यु चीनी प्रजातंत्र के आठवें वर्ष ( १९१९ ई० ) ७७ वर्ष की आयु 

हुई। 


न 
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(३ ) अवतंतक-संप्रदाय--भविंग-यूग के अंतिम समय में यह संप्रदाय अनुश्नत 
दशा में था, कितु चिंग-युग के आरंभ में उसका फिर उत्कर्ष हुआ। इसका श्टेय 
भिक्षु पाइ-शाउ को है, जिसने अपना सारा जीवन सप्रदाय के पुनरुत्थान में लगा 
दिया था। उसका गोत्र और उपनाम होन ज़ेन-फा था और वह जेन-हो जिले 
का निवासी था। उसने बीस वर्ष की आयु में बौद्धबर्म का अध्ययन भिक्षु मिंग- 
युआन से “ अनुकम्पा मेघ मठ ' में किया था। वह सोलह वर्ष का होने पर भिक्षु 
हुआ था और सुरागम-सूत्र, प्रज्ञापारमिता-सूत्र तथा अवतंसक-सूत्र आदि के 
अनुशीलन में सहलूग्न हो गया था। उसकी मत्य सम्राट यग-चेल के राज्य के 
छठे वर्ष ( १७२८ ई० ) में हुई। उसने निम्नलिखित ग्रन्यो की रचना की है -- 

? लकावतार-सूत्र अभिलेख ३८ खंड 


२ श्रद्धोत्पाद-शास्त्र का रेखाचित्र २ खड 
३. वजञ्ञसूत्र की सीधी व्याख्या ५ खंड 
४. बयालीस-परिच्छेदीय-सूत्र की टीका ५ खंड 
५ सुखावती-ब्यूह पर टिप्पणियाँ १ खंड 
६. भैषज्याचार्य-सूत्र टीका ६ खड 
७ अवतसकानसार बौद्धधर्म के पाँच विभागो का शिष्टाचार ६ खड़ 
८. महापरिनिर्वाण-सूत्र की टीका ४ खंड 
९ सुखावती और स्वर्ग पर कविताए १ खंड 
१०. महाकरुणा-धारणी-व्याख्या १ खड़ 
११. अवतंसक-धारणी के दस तत्त्व २ खड 


१२. अवतसक-सप्रदाय के सहास्थविरों के सस्मरण १४ खड़ 
अवतसक-सप्रदाय का दूसरा महत्त्वपूर्ण भिक्ष ता-यी था, जो सम्राट्‌ काग-ही 
का समकालीन था। उसने “ सद्धर्म-पुडरीक-सूज-बोध ' नामक ग्रन्थ लिखा , जो 
इस समय भी उपलब्ध है। भिक्षु कक्‍्वाग-तु ने, जो पीकिग के चदन-मठ का अध्यक्ष 
तीस वर्ष तक रहा, महायानमूलगत-हृदय-भूमि-ध्यान पर आठ खडो में दीका 
लिखी , जो सम्राट्‌ काग-हो के राज्य के ३५ वें वर्ष ( १६९६ ई० ) में पूर्ण 
हुई। उसके अतिरिक्त, ' पुष्प-चयन मठ ' के ता-तिएन नामक भिक्षु ने भी बौद्ध 
थर्म पर बहुत-सी पुस्तक लिखी, जिनमे निम्नलिखित विशेष प्रसिद्ध हैं :-- 
१. सद्धर्म-पुडरीक-सूत्र-निर्देश-टीका ७ खंड 
२. सुरागम-निर्देश-टीका १० खड 
है. सम्यक्‌ सबोधि-सूत्र-प्रकाशक-टीका ४ खड़ 
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चिग-युग के आरभिक काल में, उन्नति करने के कुछ समय बाद अवतंसक- 
सम्प्रदाय की फिर अवनति हुई । चिग-णग के अतिम चरण में याग बेन हुई नामक 
एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वात्‌ था, जिसने जापान से अवतसक-साहित्य के ऐसे बहुत-से 
ग्रन्थ संग्रह किए, जो चीन में नष्ट हो चुके थे। उसने इन ग्रन्थो को स्वय ही 
सपादित कर के “अवतसक-धर्मसाहित्य-संग्रह ” के नाम से प्रकाशित किया। 
इस शभ्रकार अवतसक-सप्रदाय पुनः प्रतिष्ठित हो गया। 

भिक्षु युएह-हिआ हुएह प्रात में दृवाग-काग का निवासी था। उसका गोत्र 
और उपनाम हु हिएन-चु था। उन्नीस वर्ष की आयु में ही वह भिक्षु हो गया था 
और उसने चिन-शान तथा तिएन-निग मठ की यात्रा की थी। एक दिन उसने 
विमल-कीति-निर्देश-सूत्र पढा और पढते ही दो दिन के लिए समाधि-मग्न हो गया । 
तदुपरांत वह बौद्ध-दर्शन के अध्ययन में दत्तचित्त हुआ। उसने हुएव और किआग- 
सु प्रातो में अनेक बौद्ध-सस्थाओ की स्थापना कौ। उसने पीकिंग में एक बौद्ध- 
प्रशिक्षण-विद्यालय भी स्थापित किया था, जिसे आगे चलकर प्रजातत्र की 
कातिकारी सेना ने नष्ट कर दिया। उसने जापान , श्याम , लका तथा भारत की 
यात्रा की , जहाँ उसने विशेषतया बौद्धतीर्थ श्रावस्ती के प्रति बड़ी श्रद्धा-भक्ति 
प्रकट की । अपने जीवन के अतिम वर्षो में उसने शधाई में अवतसक-विश्वविद्यालय 
स्थापित किया और वहाँ अवतसक-सूत्र , लकावतार-सूत्र, श्रद्धोत्पाद-सूत्र आदि 
की शिक्षा तीन वर्ष तक दी। उसका देहात ३१ दिसबर १९१७ ई० को, ६० 
वर्ष की आयु में हुआ। 

(४ ) तिएन ताई-संप्रदाय--मिंग-कालीन भिक्षु ओ-यी के समय से तिएन 
ताई-सप्रदाय लिंग-फेंग की शाला बन गया था, जिससे तिएन ताई और सुखावती 
दोनो संप्रदायों की शिक्षा दी जाती थी। सम्राट्‌ काग ही के समय में लिग-फेंग 
संप्रदाय के दो प्रसिद्ध भिक्षु लिग-चिएह और लिंग-याओ थे। लिग चिएह ने ' क्षिति- 
यग्रभें-बोधिसत्त्व-पूर्षप्रणिधान-सूत्र प्‌< टिप्पणियाँ ” लिखी और लिग-याओ ने ' तिएन 
ताई सप्रदाय के अनुसार ( बौद्ध ) उपदेशो के चार विभागों पर संगृहीत टिप्पणियो 
की रूप-रेखा , ,महायान समता विपशुन्य निर्देश ” (दो खंडो में ) और भैषज्या- 
चार्य-सूत्र की सीधी व्याख्या ' नामक ग्रन्थों की रचना की। अभी कुछ समय पहले 
तिएन ताई-संप्रदाय का ति-हिएन नामक एक महान भिक्षु हुआ है। वहू चीकिआग 
प्रांत सें हवागयेन जिले का रहने वाला था और उसका ग्रोत्न तथा उपनाम च 
कू-हू था। अपने चाचा की आज्ञानुसार पहले उसने चिकित्सा-शास्त्र का अध्ययन 
किया , किन्तु वह इस समस्या का उत्तर चद्दी पर सका कि क्ौषधि क्रीमारी 
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को तो दूर कर देती है, लेकिन वह जीवन को पूर्ण क्‍यों नहीं कर पाती ? इस 
कारण उसकी रुचि पारलौकिक विषयों में हो गई। जब वह २२ बर्ष का था, 
तब अपनी माता का देहांत हो जानें पर वह घर छोडकर भिक्षु हो गया। 
तदुपरात उसने भिक्षु सिंग-त्सु के आदेशानुसार सद्धमें-पुंडरीक-सूत्र का अध्ययन 
किया। चीन में प्रजातंत्र की स्थापना के बाद वह नीपो के कुआन त्सुग स्सु 
अथवा “ मुख्य धर्म धरणा मठ ” के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुआ। इस मठ में 
तीन भवन हे--अभिताभ के सिद्धातो की शिक्षा देने के लिए घ्यान-भवन, 
और कआन-त्सुग भवन जो अनुसधान और प्रचार-विभाग के दो भवनों में 
विभव्त है। आजकल प्रत्येक बड़े मठ में प्रमुख भिक्षु उपदेश देते रहते है। इनमें 
से अधिकाद भिक्षु कुआन-त्सुग स्सु के ही स्नातक है। १९१५ और १९१७ ई० 
के मध्य ति-हिएन सुरांगम-सूत्र और पूर्ण बोधि-सूत्र पर प्रवचन देने पीकिग गया, 
जहाँ उसके व्याख्यानों को सुनाने के लिए हज़ारों लोग एकत्र होते थे। वज्ध-सूत्र, 
पूर्णबोधि -सूत्र, अमिताभ-षोड्श-ध्यान-सूत्र, और समंतमभद्र-प्रतिज्ञा का वज्य-सूत्र 
का नित्य पाठ उसकी दिनचर्या का अग्र जीवन पर्यन्त रहा। उस्षकी मृत्यु ३ 
अगस्त १९३२ को ६० वर्ष की आयु में हुईं। उसके विशेष प्रसिद्ध ग्रन्थ निम्न+ 
लिखित है :-- 

१. सम्यक संबोधि-सूत्र पर व्याख्यान 

२ समतमद्र-प्रतिजा की रूपरेखा की टीका 

३. वज़न्सत्र की नई टीका 

४ अवलोकिनेश्वर के सर्वह्वार पर अध्याय 

(५ ) पत्रित्न लो क-संप्रदाय---यह संप्रदाय अमिताभ के नाम के अनवरत जप 
में विश्वास करता है और ताग-काल में भिक्षु शान-ताओ के प्रचार के बाद देशभर 
में प्रचलित हो गया है। सुग-युग के उपरात चीन के सभी बौद्ध-सप्रदाय अमिताभ 
के नाम-जप को बोधि-प्राप्ति का एक साधन मानने लगे। इस सप्रदाय के प्रमुख 
भिक्षु, आरभिक चिग-काल मे शेन-आन और मेग-तुग और उसी युग के उत्तर- 
कालीन भाग में कु-कुन हुए हैं। आधुनिक कार के प्रजातंत्र में भी चिग- 
कुआग नामक भिक्षु हुआ है। 

शोन-आन किआंग्सू के चांग-सू जिले का निवासी था। उसका गोव और 
उपनाम शिह छिह-हिएन था। वह आजीवन निरामिष आहारी रहा। पंद्रह वर्ष 
की आयु में प्रवज्या ग्रहण कर उसने भिक्षु शाओ-सान के आदेशानुसार सुरंगम 
और विद्कारिका-सूत्र का अध्ययन किया। उसने अपना सारा जीवन पब्िभरलोक- 
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संप्रदाय के प्रचार मे व्यतीत किया | सम्राट चिएनत लुग के राज्य के ५८ वें 
वर्ष ( १७९३ ई० ) मे बुद्ध-जयती के दिन उसने अपने सभी शिष्यों को पास 
बुलाकर कहा---“ अगले वर्ष ४ अप्रैल तक मे परिचिमी स्वर्ग में बुला लिया 
जाऊंगा। और फिर नित्य अमिताभ के नाम का १००० बार जप करता रहा। 
अगले वर्ष उसी दिन उसने स्तान किया और कर्सी पर बैठा और स्वाभाविक- 
रूप से प्राण त्याग दिए। उस समय उसकी अवस्था ४९ वर्ष की थी। निम्नलिखित 
ग्रन्थ उसने लिखे हैं .-- 

६५  पवित्रलोक की कविताएं 

२ प्रतिज्ञा जन्मपरिग्रह प्रतिज्ञा पर टिप्पणियाँ 

३. छारिका-क्षमयत्ति 

४. निर्वाण क्षमयति 

भिक्षू मेग-तुग होपेह मे फेग-जुन का निवासी था। उसका गोत्र और उपनाम 
मा चिएह-बू था। जब वह २२ वर्ष का था, तब वह बहुत बीमार पड़ा , जिससे 
उसकी समझ में यह आ गया कि सभी वस्तुए अनित्य है ; जन्म , सत्ता, मरण 
सभी अतित्य है। इस प्रकार उसको बैराग्य-ब॒द्धि प्राप्त हुई। नीरोग होने पर 
उसने गृह त्याग्रकर प्रवज्या ले ली और ध्यान गुरु शुन से बौद्ध-दर्शंन पढने लगा। 
सदुपरात वह हुग-लू पवेत के त्जू फु स्सु अथवा ' कल्याण सआ्माहक मठ ' में दस 
यर्ष रहा। उसका देहात सम्राट्‌ चिआचिग के राज्य के दसवे वर्ष १० दिसबर 
( १८०५ ई० ) को ७० वर्ष की आयु में हुआ। उसके द्वारा प्रणीत दो ग्रन्थ 
माने जाते हैं--- अमिताभ बुद्ध नाम जपगाथा ” और “ ध्यानी भिक्षु चिएह-व्‌ 
की अभिलिखित सूक्तियाँ । तज्े फु स्सु के ता-मु नामक एक अन्य भिक्षु ने, 
जो सम्राद्‌ ताओ-कुआग का समकालीन था , एक प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा , जिसका 
नाम है--- पवित्रल्ोक-सप्रदाय द्वारा निर्दिष्ट जन्म लेना जन्म लेना नहों 
है--विषय पर निबध'। 

भिक्षु कु-कुन का दूसरा नाम लुएन-ही था और वह सम्राट तृग-चिह का 
समकालीन था। उसने अपना सारा जीवन पवित्रकोक-सप्रदाय के प्रचार में 
क्षपित कर दिया था। उसके रचित निम्नलिखित ग्रन्थ हैं “-- 


१. पवित्र लोक-दर्शोन्त का वैकल्पिक पाठ्यक्रम 
२. पुडरीक-सम्प्रदाय पाठ्य-पुस्तक 
३. अमिताभ नाम-जप के महत्त्वपूर्ण दाब्द 

, ४. अनिताभ नाम-जप के चार तात्त्विक आदेश 
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५. पश्चिमी स्वर्ग प्रत्यागमन की संस्कार-विधि 

भिक्षु यिंग कुआग होंसी-प्रांत के हो-यांग डिले का निवासी था, जिसका 
शोत्र और उपनाम चाओ-शेंग-लिआंग था। इक्कीस वर्ष की अवस्था में उसको 
जगत्‌ की अनित्यता का बोध हुआ और वह युआन कुआग स्सु अथवा बुद्ध प्रमा 
भठ * में भिक्षु हो गया। तदुपरात वह फा यु स्सु अथवा ' घर्म वर्षा मठ ” में रहने 
चला गया, जिसके सत्य का जल पु-तु पेत के समस्त प्राणियों को बीस वर्ष 
तक उरवर बनाए रखता है। उस समय वह समाज से दूर रहने का प्रयास करता 
था, कितु फिर भी उपदेश के उत्सुक बहुत-से भक्त उसके दशेनो को आया करते 
थे। एक बार ध्यान उपासक काओ ही निएन ने पु-तु पर्वत की यात्रा की और 
भिक्षु यिय कुआग के कई लेख लिए, जो शघाई की “बौद्धघर्मे-सग्रह पत्रिका! 
में प्रकाशित हुए। आगे चलकर बौद्ध विद्वान हू वेन-वाई ने भिक्षु यिग-कुआंग 
द्वारा लिखित समस्त लेखो का संग्रह किया, जो “ भिक्षु यिग-कुआग की निबंध- 
माला ' के नाम से एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हुए, जिसका चीन में बड़ा 
स्वागत हुआ। उसकी मृत्यु किआंय सु प्रात के सूचाउ स्थान में ७० वर्ष की 
आयु में हुई। 


( घ ) बौद्ध विद्वानों का उदय 


हम यह पहले ही बता चुके है कि चिग-युग के मध्यकाल के उपरांत बौढ़- 
चर्म की अवनति होने लगी थी , कितु उसी युग के अंत में बौद्धधर्म फिर प्रगत्रि 
के पथ पर आ-सा गया , और बहुत-से ऐसे बौद्ध विद्वान्‌ हुए , जिन्होंने घर्मं-प्रचार 
का कार्य किया। बौद्धधर्म के पुनरुत्यान में योग देने वाले प्रमुख व्यक्तियों का 
चर्णन नीचे किया जा रहा है :--- 

चेंग हुएह-ध्वान याग-चाउ का रहने वाला था। इसका जन्म चिग सम्राद्‌ 
ताओ कूुआग के राज्य के छठे वर्ष ( १८२५ ई० ) में हुआ था। पहले वह 
कनफ्यूशसीय धर्म का विद्यार्थी था, लेकिन आगे चलकर उसने हुंग-लु पर्ब॑त में 
भिक्षु जु-आन से बौद्धघर्म का अध्ययन किया। वह अमिताभ का विशेष भक्त था। 
सम्राट्‌ तुग-चिह के राज्य के पाँचवें वर्ष ( १८६६ ई० ) में उसने गृह त्यागकर 
मठ-प्रवेश किया, जहाँ उसको नया नाम मिआओ-खुन अथवा “अदभुत शून्य 
रखा गया। उसने अपना सारा जीवन बौद्ध धार्मिक वाहू मय को मुद्रित और 
उत्कीर्ण करने के महात्‌ कार्य में रगा दिया। उसने चीकिआंग प्रांत में उत्कीर्णन 
के पाँच केन्द्र स्थापित किये, और किआंग-सु प्रात के यांग-चाउ, जु-काओ , 
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सू-चाउ तथा चांग्सु आदि स्थानों में भी। काष्ठ-फलकों पर उत्कीर्णन के लिए 
उसने त्रिपिटको के ३००० खंड पूर्ण किए। उसकी मृत्यु सम्राट कुआंग-हु के 
राज्य के ६ढे वर्ष ( १८८० ई० ) ५८ वर्ष की आयु में हुई। वह बहुत ही 
उर्वर लेखक था। उसकी प्रसिद्धतम कृतियाँ निम्नलिखित हैं :--- 


हमारे जीवन की दो वस्तुओं पर निबंध 
पुडरीक-देश-सुसमाचार 

पर्चिचसी जगत्‌ की स्पष्ट वाणी 
अडतालीस दर्पण 

ब्राह्मणवाद की पुस्तक 

पचतत्त्व-न्‍्याख्या 

अमिताभ-सूत्र-टीका 

क्षितिगर्म-सूत्र-टीका 

क्षितिगर्भ-रत्न प्रतिज्ञा 

अवतसक विराट क्षमयति 
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याग वेन-हुई , जो यांग ज़ेन-शान के नाम से अधिक विख्यात है, आन-हवाई 
श्रांत के शिह-दाई का निवासी था। उसका जन्म सम्राट ताओ-कुआग के समय में 
हुआ था। अपने बाल्यकाल में उसको शिक्षा के सामान्य विषयो में कोई रुचि 
नही थी। बडे होने पर वह राजकीय सेवा की परीक्षा को टाल गया, लेकिन 
बौद्ध-दर्शन के अध्ययन में उसका मन खूब छूगता था। १८६३ ई० मे पिता 
की मृत्यु होने पर वह अपने जन्सस्थाव को गया और वहा बहुत बीमार हो 
गया। अपनी रुग्णावस्था में उसने श्वद्धोत्पाद-सूत्र को पढ़ा, जिससे वह अश्वधोष के 
मूलभूत सिद्धातो से परिचित हो गया और इस प्रकार २७ वर्ष की आयु में 
ही उसने महायान का अध्ययल आरभ कर दिया। 


सम्राट्‌ तुग-चिह के राज्य के पंचम वर्ष में याग अपने जन्म-स्थान से नानकिग 
गया , जहाँ बोद्धधर्म के विस्तृत अध्ययन से वह इस निष्कर्ष पर पहुचा कि बुद्ध 
कल्प के तृतीय और अंतिम चरण में धर्म के ह्मास के असंख्य वर्षों का आरंभ 
होगा ; इसलिए उसने यह अनुभव किया कि आत्मोन्नति तथा दूसरों के हित के 
किए उसे अपना जीवन धर्म के प्रचार में गा देना चाहिए। उसकी आकाक्षा 
समस्त बौद्ध धामिक बाझु मय को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रकाशित और 
झत्कीण करवा देने की थी, अतएद उसने त्साओ चित-अु, चांग पु-त्सा और 
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लिऊ काई-सेंग आदि अपने घनिष्ट मित्रों की सहायता से नानकिंग में एक “ उत्को- 
शेन-परिषद्‌ ' की स्थापना की। 


सम्याद्‌ कुआंग-हु के राज्य के प्रथम वर्ष ( १८७५ ई० ) में लिऊ चिह- 
तिएन इंग्लैंड में चीन का राजदूत नियुक्त हुआ। उसने यांग वेन-हुई से लंदन 
जाने की प्रार्थना की | वहाँ वह डा० बुन्या नानजिओ से मिला , जो आक्सफोढ् 
में प्रो० मैक्समुलर की दिष्यता में सस्कृत का अध्ययन कर रहा था। वे दोनों 
बहुत ही धनिष्ट मित्र बन गए। इसके पूर्व जापान के राजकुमार इवाकुरा अपनी 
य्रोप-यात्रा के समय ब्रिटिश सरकार को इसाइक्यो अथवा ' बौद्ध-त्रिपिटको का 
चीनी अनुवाद नामक बौद्ध धामिक साहित्य का विशाल सगम्रह ग्रन्थ , उपहार 
में दे चुका था, कितु कोई भी अग्रेज़ विद्वान उसका अनुवाद करने में समर्थ 
नही था। अत इस कार्य का भार डा० नानजिओ पर रक्‍्खा गया, जिसने याग 
बेन-हुई की सहायता से उसे पूर्ण किया। चीन वापस लौटते समय याग ने डा० 
नानजिओ की सहायता से बहुत-से ऐसे बोद्ध-ग्रंथ जापान में संग्रह किए, जो 
जीन मे नष्ट हो जा चुके थे। याग ने समस्त चीनी-त्रिपिटक का सशोधन और 
संपादन कर के चीनी भाषा में महान्‌ बौद्ध त्रिपिटको का संग्रह' के नाम 
से उनका एक नया सस्करण प्रकाशित किया। इस महाग्रन्थ की विषय-बस्तु 
इस प्रकार है .--- 


१ अवतसक-बर्गं ३२ बडल 
२. पविन्वलोक-वर्ग ५७ बंडल 
३. प्रज्ञापारमिता-वर्ग २३ बंडलू 
४... निर्वाण-वर्ग १३ बंडल 
५ तत्र-वर्ग ६६ बडल 
६. वैपुल्य-वर्ग ६६ बडल 
७ धर्मलक्षण -वर्ग २५ बडरूू 
८. सद्धमे-पुडरीक-वर्गे १६ बड़ल 
९. हीनयान सूत्र-वर्ग १६ बंडल 
१०. महायान विनय-वर्गे १५ बडल 
११. हीनयान विनय-वर्गे ७ बंडल 
१२. महायान शास्त्र-वर्ग २३ बंडल 
१३. हीनयान श्ास्त्र-वर्ग ४ बंडरू 
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१४. पश्चिमहसे प्राप्त ग्रंथ १६ बंडल 
१५. ध्यान-संप्रदाय-वर्ग ३० बंडल 
१६. तिएन-ताई-सप्रदाय-वर्ग १४ बडल 
१७, जीवनी-वर्ग ११ बडल 
१८. चिंग युग के अंतिम काल में त्रिपिटक 

में समाविष्ट चीनी ग्रन्थों का वर्ग ९ बंडल 
१९. प्रचार-वर्गे १३ बंडलू 
२०. सलग्न ग्रन्थ-वर्ग १० बंडल 
२१. उपासक कक्षा संचालन-वर्ग ४ बंदल 


इस प्रकार त्रिपिटक के इस सस्करण में ४६० बंडलों और ३,३२० खंडों 
में समग्र बौद्ध वाझूमय सगृहीत है। 

सम्राट्‌ कआग-हु के राज्य के ३३ वें वर्ष ( १९०७० ) में याग ने नानकिंग 
में जेतवन विहार नामक ससस्‍्थान स्थापित किया और लगभग तीस ऐसे व्यक्तियों 
को एकत्र किया, जो बौद्धधर्म का अध्ययन उच्चतर शिक्षा-प्राप्ति के रूप में 
करना चाहते थे। याग ने तिएन-ताई-संप्रदाय के आचार्य-पद के लिए भिक्षु 
ति-हिएन को आमत्रित किया। श्रद्धोत्पाद-शास्त्र को वह स्वय पढाता था। इनके 
अतिरिक्त पाठ्यक्रम मे प्राचीन चीनी साहित्य , पाश्चात्य दर्शन और अग्रेजी आदि 
विषय भी थे। वह ऐसे विद्याथियो को ही भिक्षु होने की शिक्षा देना चाहता था, 
जो भविष्य मे भारतवर्ष जाकर चीनी महायान-धर्म का प्रचार करने की यीग्यता 
रखते थे। सम्राट्‌ हुआन तुन के राज्य के द्वितीय वर्ष ( १९०९ ई० ) में नानकिग 
के नागरिकों ने एक बौद्ध विद्या-परिषद्‌ की स्थापना की और याग को उसका 
अध्यक्ष चना। उसके अगले वर्ष १७ अगस्त को ७५ वर्ष की अवस्था में याग 
का देहात हो गया। उसकी कृतिया निम्नलिखित हैं -- 


१. चीनी बौद्ध-संप्रदाय प्रवेशिका 

नवछात्रोपयोगी बौद्ध-प्राइमर 

ताओ ते चिंग का गुृह्य-रहस्य 

सुखावती थ्यूह का रेखाचित्र 

कनफ्यूश्स की अभिलिखित सूक्तियों का गुह्यार्थ 
चुआंग-त्जे का गुह्यार्थ 

धर्मोपदेश व्यास्यानक पर अध्याय 
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यांग द्वारा संपादित बौद्ध धामिक वाझू मय चीन में ही नही , ब्रह्मदेश , श्याम , 
मलाया और हिन्द-चीन में भी अभी तक प्रचलित है*। 


(थे) कनफ़्यूशसवाद और बीद्धधर्म का संगम 

चिग-युग के उत्तरार्ध मे चीन पर पदिचिम के समाघात का प्रथम रूप 
ईसाई मिशनरियों के कार्यों तक ही सीमित था। आगे चलकर उसने सैनिक, 
राजनीतिक और आधथिक आदि परस्पर सम्बद्ध क्षेत्रों में पीडन का रूप छे 
लिया। इस अनुचित दबाव या पीइन ने चीन के मानस में एक सकट की 
स्थिति उत्पन्न कर दी और अपने से अनेक जिज्ञासापूर्ण प्रइन पूछने के लिए 
बाध्य कर दिया। इन प्रदइनों मे से दो मौलिक महत्त्व रखते थे -- 

(१) यूरोप के लोग तो सग्रठित धर्म-सघो के सदस्य हैं, किन्तु चीन 
में ऐसा कुछ नही है। इसका क्या कारण हैं? दूसरे शब्दों मे, चीन के पास 
अपना सस्था-बद्ध राज-धर्म क्‍यों नही हैं? 

(२) चीन अपने विपुल आकार और जनसख्या के बावजूद पश्चिम के 
सभी प्रकार के दबावों और पीडठियनो का शिकार है। क्या यह आत्म-सुधार 
की आवश्यकता की ओर सकेत नहीं करता ? 

विचारशील चीनियो द्वारा इन प्रश्नो के उत्तर खोजने के प्रयत्नों के फल- 
स्वरूप एक नये बौद्धिक आदोलन ने जन्म लिया, जिसने चीन को आतरिक 
दृष्टि से सशक्त बनाने के लिए ( १) एक सगठित राज-धर्म की स्थापना 
और (२) राजनीतिक सुधारो का प्राभ आवश्यक समझा। राजनीतिक 
क्षेत्र में जो प्रयत्न हुए, उनका प्रतीक _ १८९८ के सुधार के सो दिन ' है, किन्तु 
राजनीतिक सुधार के आन्दोलन की कथा छोडकर हम यहाँ एक राजधर्म को 
सगठित करने के प्रयास पर प्रकाश डालेंगे। 

इस नूतन बौद्धिक आदोलन के महत्त्वपूर्ण नेता कागर यु-वाई और ताग 
सूजु-तुम थे। उन्होने कनफ्यूशस को “गरू से ईब्वर बना दिया और दाशेनिक 
बिचारों के एक समूह को धर्म के उच्च स्थान पर बिठा दिया। 

कांग य-वाई का जन्म १८५८ ई० में क्वाग-तग प्रान्त के नान-हाइ जिले 
मे हुआ था। अधुनातन चीनी प्राचीनताबादियों मे उसको सब से अधिक 
मौलिक माना जा सकता है। एक ओर उसे क्रान्तिकारी विचारक समझा जा 


१ आधारिक सामग्री नानकिंग के “चीना इस्टीट्यूट आफ इनर रूनिंग ' की 
वत्रिका ' ज्नल आफ इनर ल्निंग ' से सकलित की गई हूँ। 
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सकता है, दूसरी ओर उसकी चिन्तना की जडें चीनी परम्परा में बहुत गहराई 
सक पहुची लगती है। काग एक ऐसे युग में हुआ, जिसके सम्मुख दो ही रास्ते 
ओे---सुधार का या क्रान्ति का। काग ने सुधार का मार्ग चुना, एक ऐसा मध्ययम 
मार्ग, जो एक ओर चीनी परम्परा मे मूलबद्ध था और दूसरी ओर आधुनिकता 
श॒ब॑ उन्नति में। १८९४-९५ ई० के चीन-जापान-युद्ध के उपरान्त चीन की बढती 
हुई निर्बेठता से व्यथित होकर, काग ने सुधारों के ऐसे व्यापक कार्यक्रम की 
कल्पना की, जो पश्चिम की सैनिक और औद्योगिक पद्धतियो को अपनाने 
के साथ-साथ चीन की प्राचीन आध्यात्मिक निधि को सुरक्षित रखता और 
उसे नवजीवन दे देता। १८९८ ई० में काग ने युवक सम्राट्‌ कुआग-हु को 
अपने विचारो के अनुकूल बनाने मे सफलता प्राप्त की। इसके परिणामस्वरूप 
“सौ दित का सुधार आन्दोलन” ( ११ जून से २० सितम्बर १८९८ तक ) 
चला, जिसमें सम्राट ने व्यापक सुधारों के निमित्त बहुत राजाज्ञाएं निकाली, 
जो यदि सम्यक्रूप से कार्यान्वित हो पाती, तो चीन का राजनीतिक जीवन 
ही बदल जाता, किन्तु अधिकाश में वे राजदरबार के कट्टरपथी सनातनी 
क्षेत्रों के तीन्र विरोध को जगाने में ही सफल हुई। अन्त में, विधवा सम्राज्ञी 
ने आकस्मिक विप्लव कर के राजअभिभावक का अपना पुराना स्थान फिर 
अहण किया और युवा सम्राट्‌ को बन्दी बनाकर, तथा छ सुधारको को प्राण- 
चंड देकर इस आंदोलन का दमन कर दिया, किन्तु काग यु-वाई और उसका 
दिष्य लिआगय चि-चाओ किसी तरह बचकर जापान जा पहुंचे। राजनीतिक 
क्षेत्र में काग के अन्तिम प्रत्यक्ष प्रयत्न के परिणाम-स्वरूप हाकाउ मे विद्रोह 
की तैयारी हुई, लेकिन प्रकट होने से पहले ही वह दबा दिया गया। इसके बाद 
काग ने अपने जीवन के अन्तिम दिन शिक्षा के क्षेत्र में और पुस्तक तथा पत्रिकाए 
लिखने एत्र प्रकाशित करने में बिताएं।आगे चरूकर डा० सन यात-सेन ज्यो- 
ज्यों अपनी योजनाओ में सफल हुए, काग का महत्त्व कम होता गया। उसकी 
मृत्यु १९२७ ई० में हुई। 

काय यु-वाई ने दो महत्त्वपूर्ण पुस्तक लिखी हे। उनमें से एक “कनफ्यूशस 
का सुधार-कार्य ” हैं, जो चीनी राजनीति दर्शन को उसकी श्रेष्ठतम देन है। 
दूसरी ' विशाल एकता की पुस्तक ' है, जो कनफ्यूशस-घर्म पर है। अपनी प्रथम 
कृति में उसने चीन के सभी सम्प्रदायों के दर्शन का सिंहावलोकन किया। 
उसने प्रत्येक सम्प्रदाय के संस्थापक को सुधारक माना, क्योकि उसके मतानुसार 
उनमें से प्रत्येक ने समाज के लिए एक नई नीति-व्यवस्था का आयोजन किया 
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था और हर एक के पास अपनी विशेष सुधार-योजना थी। इसके अतिरिक्त, 
प्रत्येक संस्थापक ने आदर्श समाज-व्यवस्था का दुष्टात देने के लिए पुरातन 
इतिहास के एक सम्राट्‌ का उदाहरण दिया है। ताओवादी पीले सम्राद ' के 
दासन-कार की आदर्श सामाजिक व्यवस्था का सस्मरण करते है। मोत्ज़वादियों 
ने एक ऐसे सामाजिक संगठन की कल्पना की है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को 
“सम्राद यु” की तरह, जो जल की बाढ को नियन्त्रित रखता था और अपने 
परिवार की उपेक्षा करके जन-हित मे रूगा रहता था, आचरण करना चाहिए। 
ऋकनफ्यूशसवादियों ने याओ और ज्ुत को आदशे व्यक्ति माना है। काग कन- 
फ्यूशस को एक सुधारक ही नही, धर्म-सस्थापक भी मानता था। ईसाई मिश- 
नरियो द्वारा अनूदित ग्रन्थी को पढने पर मार्टिन लूथर ने काग का ध्यान आक्रृष्ट 
किया और उसने सोचा कि कनफ्यूशस के सच्चे सिद्धान्तो को प्रकट करन के 
लिए चीन में भी धर्मसुधार आवश्यक हैं। उसकी घारण्य थी कि--- 

१. कनफ्यूशस सनातनवाद के पक्ष में न होकर प्रगति के पक्ष में हू 

२ कनफ्यूझस क्षुद्र अहता के पक्ष में न होकर मानवीयतावाद के पक्ष 
में है। 

३. कनफ्यूशस विशुद्ध विश्वबन्धुता के पक्ष में न होकर देशभक्ति के 
पक्ष में है । 

४. कनफ्यूशस अधिकारवाद के पक्ष में न होकर स्वतंत्रता के पक्ष में है। 

५. कनफ्यूशस वर्ग-विभेद के पक्ष मे न होकर समता के सिद्धान्त के पक्ष 
में है । 

६. कनफ्यूशस केवल प्रस्तुत जीवन में विश्वास न करके आत्मा में भी 
विश्वास करता है। 

७. कनफ्यूश्स निरकुशतावादी या सर्वाधिकारवादी शासन के पक्ष में 
न होकर वैधानिक राज्य के पक्ष में है। 

८. कनफ्यूशस राज की शक्ति के पक्ष में न होकर जन-स्वातंत्र्य के 
पक्ष में है। 

९. कनफ्यूशस सकीर्ण हृदयता का विरोधी और उदारता तथा सहिष्णुता 
का पक्षपाती है। 

“विशाल एकता की पुस्तक” नामक अपनी कृति में काग ने अपन दर्शन 
का सस्यक निरूपण किया है और भविष्य के आदर्श सामाजिक सगठन की 
कल्पना की है। ' विद्याल एकता ', यानी एक राष्ट्र और एक विश्व की एकतवा- 
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सम्बन्धी कांय का सिद्धान्त , प्रेम, अथवा चीनी शब्दावली में “जेन' के विचार 
पर आधारित है। काग के विचार में सभी धर्मों के सस्थापक ऐसे व्यक्ति है, 
जो मानवता के दुख से दुखी थे। बाइबिल, कनफ्यूशसीय प्राचीन अन्थ, बौद्ध 
सूत्र आदि सभी धर्म-ग्रन्थ मनृष्य के दु.ख और कष्ट दूर करके उसे सुख पहुंचाने 
की समस्या का समाधान करते हैं। कनफ्यूशस की यात्राओ, ईसा के क्रूस पर 
लटकाए जाने और सुकरात के गरलपान से यही सिद्ध होता हैं कि दूसरों 
के लिए प्रेम के कारण इन महापुरुषों की अपार कष्ट सहने पड़े। 


काग के प्रेम-सम्बन्धी उपदेशो का सक्षिप्त-रुप निम्नलिखित है -- 


१ प्रेम का क्षेत्र समग्र विदव, पणु और वनस्पति-वर्ग होना चाहिए। 

२. प्रेम के अन्तर्गत सपृर्ण मानवता होनी चाहिए। 

३. प्रेम अपने राष्ट्र मे ही नहीं सीमित होना चाहिए। 

४. प्रेम अपने जिले मे ही नहीं सीमित होना चाहिए। 

५. प्रेम अपने कुटुम्ब तक ही नहीं सीमित होना चाहिए। 

६ प्रेम अपनी इन्द्रियो तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। 

७. प्रेम अपने शरीर तक ही सीमित नही होना चाहिए। 

८. अपने शरीर को ही प्रेम करने से रोग और पीडा उत्पन्न होती है । 

९ केवल अपनी ही चिन्ता करने से सामाजिक सगठन नप्ट हो जाएगा। 

यह वस्नुत उसी सिद्धान्त की पुनरुक्ति हैं, जिसको पहले चेग मिग-ताओ 
ने प्रतिषपादित किया था और जिसको वाग यान मिस ने लगभग उन्हीं शब्दों 
में व्यक्त किया था, ' प्रेम करने वाला व्यक्ति स्वर्ग, पृथ्वी और समस्त पदार्थों 
को अपने साथ एक समझता है।' इसका सादृश्य बौद्धधर्म के सावेभौमिक 
पेम के सिद्धान्त से भी है। बुद्ध की शिक्षा है कि सार्वभौमिक प्रेम समस्त 
प्राणियों की अखड़ता स्वीकार करता हैं, और “शबत्रु-मित्र में समानता”, 
“ अपनी और समस्त वस्तुओ की एकता ” में विश्वास करता है। 


काग यु वाई ने ' मानवता के दुखो का मूल कारण खोजने का और प्रयत्न 
किया। उसको छ कारण मिले -- 


१. प्राकृतिक , जैसे--बाढ, दुर्भिक्ष, ताऊन, संक्रामक रोग, अग्नि आदि। 


२ जन्मजात , जैसे--गर्भपात, मृत-जाति, पगुता, अधापन,दासता, स्त्रीत्व। 
हे मानवीय सम्बन्धजन्य , जैसे--विधुर या विधवा हो जाना; अनाथ, 
निस्संतान होना, सपत्तिनाश, हीन स्थान आदि। 
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४. राज्य प्रसूत; जैसे--दंड और कारागार, भारी राजकर, सैनिक 
सेवा, वर्गे-व्यवस्था, राष्ट्रीय संकीर्णता | 

५. मानवीय मन ; जैसे--अज्ञान, घृणा, आत्यतिक श्रम, राग-देष, इच्छा । 

६ सदोष विकास-जन्य , जैसे--द्रव्य, आभिजात्य, परिया और देवदूत । 

यदि हम जीवन के सभी दुखो का सर्वेक्षण करे, तो हम देखेंगे कि वे 
नौ क्षेत्रो से उत्पन्न होते है। यह नौ क्षेत्र कौन-कौन है? उतके विषय में कांग 
यु-वाई का कथन है '-- 

/ पहला क्षेत्र राष्ट्र का, भूसि और मानवता के राजनीतिक विभाजन 
का है। दूसरा वर्ग का है, जो क्लीन और अकुलीौन, प्रतिष्ठित और महस्थ रहित 
का भेद करता है। तोसरा वर्ण का है, जो जातियों का वर्गीकरण गोरे, काले, 
पीले, बादामी आदि में करता हँँ। चौथा शारीरिक क्षेत्र में स्‍त्री और पुरुष 
के विभेद का हे। पांचवां परिवार का है, जिसमें पिता-पुत्र, पति-पत्नी आदि 
सम्बन्धों का भेद आदि किया जाता है। छठा पेशे का है, जिससे किसान, 
मजदूर, व्यापारी में भेद किया जाता हैँ। सातवां, राजनीतिक विश्युंखहता का 
है, जिसके अन्तर्गत असमान, अ-सार्वभौमिक, विविध और अन्याय-युक्त संस्थाओं 
की सत्ता आतो है। आठवां वर्ग योनियों का है, जिसके आधार पर सनुष्य, पशु, 
पक्षो, कीट, सत्स्य आदि का भेंद किया जाता हैं। नवां क्षेत्र स्वयं बुःख का है; 
इस दुःख से और वृःख का जन्म होता है और उसका अनन्त क्रम कल्पनातीत 
प्रकार से चर करता है। 

चुकि दुख की उत्पत्ति इन क्षेत्रों मे से किसी एक या अधिक के कारण 
होती है, अत. उसके निराकरण का एकमात्र उपाय इन क्षेत्रों का निराकरण 
है। तभी हम परम सुख ( सुखावती ), सा्वभौमिक शाति और विशाल एकता 
के लोक की ओर अग्रसर हो सकेगे, जहाँ हमे दीर्घायु और शाश्वत प्रजा प्राप्त 
होगी। यह काल्पनिक लोक अत्यन्त भव्य है, किन्तु अभी वह मानवीय सस्थाओं 
से जकडा हुआ हैँ। उसके परे स्वय स्वर्ग का ही दूसरा लोक है। इस सम्बन्ध 
से काग ने अपनी “मध्यम मार्ग पर टिप्पणियाँ ” नामक पुस्तक में कहा है -- 

“उस स्वर्ग की सत्ता अभी भो है, जो समस्त मानवोय संस्थाओं के 
ऊपर हू, सब मूलों का मूल, कालातोत, बेशातीत और रंग-गंध-शब्द-द्रव्य-रहित 
है। और स्वर्ग के द्वारा सजत एक दूसरा लोक हूँ, जो कल्पनातीत और 
वर्णनातीत हें।” 

कांग की दाहोनिक विचार-धारा का आधार बौद्धधर्म था और उसका यह 
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विश्वास था कि जब कनफ्यूश्सवाद का “विज्ञाल एकता ' संपादित करने का 
महान्‌ ऐतिहासिक कार्य पूर्ण हो जाएगा, तब पहले जन-मानस ताओवाद के 
“अमर ' की कछाओ की ओर उन्मुख होगा और तदुपरान्त बौद्धधर्म की ओर। 
उसने अपनी पुस्तक, “विशाल एकता” का अन्त इन छाब्दों में किया है-- 
“ विशाल एकता के उपरान्त पहले “अमरों' का अध्ययन होगा और फिर 
चौद्धधर्म का। निम्नतर प्रज्ञा 'अमरो” की भकक्‍त होगी और उच्चतर प्रज्ञा 
बौद्धधर्म की। और बौद्धधर्म के अध्ययन के उपरान्त “स्वर्ग में विचरण' का 
युग आएगा। /” कांग ने बौद्धधर्म की इस प्रकार प्रशसा की हैं कि वह वस्तुत 
कनफ्यूशस-मत की प्रशसा लगती है। 

लिग-युग के अन्त में सुधार-आदोलन के एक अन्य प्रमुख नेता का नाम 
तान स्सु-तुग है, जिसकी विचार-धारा स्वतत्र विवेचन की पात्र है। उसका जन्म 
१८६५ ई० में लिउ-याग ( हुनान प्रान्त ) में हुआ था। वह काग यु-वाई का 
शिष्य और १८९८ के ग्रीष्म-कालीन “सुधार के सौ दिन” आन्दोलन के प्रमुख 
नेताओ में से था। अपने गृरु की भाँति उसने भी अपनी क्रान्तिकारी विधार-बारा 
को चीनी अनुभूति और मूल्यो की नीव पर संगठित करने का प्रथास किया 
था। बीस वर्ष की छोटी आयु में ही उसने अपनी विलक्षण प्रतिभा का ऐसा 
परिचय दिया कि उसको सिकिआग-प्रान्त के राज्यपाल के सलाहकार के पद पर 
नियुक्त करने का प्रस्ताव किया गया ; किन्तु सरकारी नौकरी का कार्य पसन्द न 
होने के कारण उसने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जब काग ने पीफिंग 
में ' राष्ट्र-रक्षण परिषद्‌ ' की स्थापना की, तब इस नये राजनीतिक आंदोलन 
के नेता के निकट रहने के उद्देश्य से तान ने राजघानी जाने का निदचय किया ; 
किन्तु छ महीने बाद उसने किआग्सू-प्रान्त के सछाहकार पद का प्रस्ताव स्वीकार 
कर लिया और नानकिंग चला गया । वहाँ उसने 'जेन हुएह', ' प्रेम का विज्ञान ', 
नासक पुस्तक लिखी। लिआग चि-चाओ के शब्दो में “उस समय यह पुस्तक 
आकाश मे एक पुच्छल तारे की भाँति आविर्भूत हुई। अपने दृष्टिकोण से प्रेम 
की व्याख्या करने मे तान-स्सु-तुग ने काग को तरह मिग-ताओ और यांग-मिग 
के इस सूत्र को अपनाया--- प्रेम करने वाला स्वर्ग, पृथ्वी और सब वस्तुओं 
को अपने से अभिन्न समझता है।” इस सूत्र का प्रतिपादन करने के कारण 
तान को काग के ' विशाल एकता-घर्म ” की व्याख्या भी करनी पड़ी। उसने 
लिखा है्‌ च्त 

/ तनी संसार सुशासित होगा ओर तभी सब प्राणी बुद्धपव प्राप्त करेंगे। 


योनी बौद्धवस का इतिहास श्प्ड 


सब धर्म के नेता तो रहेंगे हो यहां, स्थयं घर्म भी चिलुप्स हो जाएगा। राजनीतिक 
इासक नहीं रह जायंगे, और स्थयं जनता भी शासन करमा नहीं चरहेगो$ 
से केवल एकीकृत होकर संसार अखंड हो जाएगा, स्वयं उस संसार को सत्ता 
ही नहीं रह जायगी | केवल ऐसी स्थिति सें पहुंच जाने पर ही, उस पूर्णता और 
समग्नता को प्राप्ति हो सकेगी, जिसमें फिर और कुछ जोड़ने को आवश्यकता 
नहीं रह जायेगी। 

तान स्सु-तुग ने एक काल्पनिक आलोचक द्वारा अपने मत के सम्बन्ध में 
यह शका उठाई है--- 

४ आपके विध्वार निशुयय हो बड़े ऊँचे हे; लेकिन सान लीजिए कि 
उनका कार्यरूप में परिणत होना संभव नहों हे; तब तो वहु कोरा वाग्जाछ 
ही है । उनसे क्‍या राभ हे ? 

तान ने इसका समाधान इस प्रकार किया है :--- 

“ धर्म सत्य ज्ञान को खोज का साधन हैं; अतएव घधामिक नेताओं और 
उनके शिष्यों का कार्य संसार को “कोरे वाग्जाल ' का रिश्यथ दे जाना ही हे ; 
चाहे थे स्वयं उसे कार्मान्वित कर पाएं या न कर पाएं और भरे हो वे भावी 
पोढ़ियों के लांघन और तिरस्कार वेः पात्र बनें। ईसा को प्राणदण्ड दिया गया, 
और उनके बारहों दिष्यों का वही हाल हुआ। कनपयूशस केबल अपनी आत्मा 
का ही उद्धार कर पाएं, उनके ७२ शिष्यों में केवल बुद्ध को हो सफलता प्राप्त 
हुई। बुद्ध और उनके शिष्य सर्देव भूख से पीड़ित रहे और भोजन के लिए भिका 
मांगते रहे। अपने अन्त काल तक उन्होने कष्ट का जीवन बिताया। इस प्रकार 
इन सब लोगों ने अपने जीवन की उपेक्षा की, जिससे थे अपने पूर्वक्षान द्वारा 
परवततों ज्ञान वालों को प्रजुद्ध कर सकें, और अपनो पूर्व-प्रज्ञा द्वारा परवर्तो 
प्रशा वालों को अपनी प्रज्ञा प्रदान कर सकें, इसलिए हमें यह निरर्थक प्रइत 
नहीं पूछना चाहिए कि वे सफल हुए या असफल। ” 

धर्म के नेताओ का काय केवल अपना झान दूसरों को देना है। यदि यह 
ज्ञान वास्तव में सत्य है, तो अन्ततः वह जय प्राप्त करके ही रहेगा । 

ईसा, कनफ्यूशस और बुद्ध के धर्म यद्यपि एक दूसरे से भिन्न हैं, उन तीनों 
का सर्वोपरि ध्येय परम सुस्त को प्राप्त करना है । उनके संस्थापकों के 
बचनों में जो अन्तर प्रतीत होता है, वह निरा देश-कारू-जन्य है। तान स्थु-तुय 
ने लिखा है :-- 

# बास्तव में केवल बुद्ध ही सौभाग्यशाली थे। उनके देश में आरम्भ से ही 
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मूसा, यू, तांग, बेन, वू, चाउ के ड्यूक जैसे अन्य देशों के तथाकथित * विव्य महा- 
स्माओं ' का अभाव रहा है, जो जनता की स्वाभाविक निर्दोधता और शुद्ध सरलता 
को नष्ट और विक्ृत कर डालते हे। इसके अतिरिक्त बुद्ध अपने को एक ऐसा 
व्यक्ति मानते थे, जिसने गृहस्थाश्रम और संसार का त्याग कर दिया था और 
इस कारण जिसे छोकरोति के अनुसार आचरण करने को आवद्यकता नहीं 
रह गई थो ; अतएव सार्वभौसिक शान्ति के युग में विशाल एकता पर अपने 
उपदेशो को पूर्णरूप से व्यक्त करने में उन्हें सफलता मिली और उन्होंने आध्य- 
प्रतीत्म-समृत्पाद की स्थापना की । जहां तक इस विज्ञाल एकता को शासन-पद्धति 
का सम्बन्ध हे, उसमें केवल पिता को पिता और पुत्र को पुत्र ही नहीं माना 
जाता, उसमें पिता-पुत्र सस्बन्ध का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। इस युग को 
दमसघोट संस्थाओं और विवश्ञ करने बाले अन्धनों का, जो द्वासकों को निरंकुद, 
ओर जनता को डाक्‌ बना डालते हे, वहां कोई उपयोग नहीं रह जाता। बुद्ध 
का इस प्रकार सभो घर्मों के ऊपर अद्वितीय उच्च स्थान प्राप्त करने में सफल 
होना तात्कालिक देश-काल-परिस्थिति का अवश्यंभावी परिणाम है; किन्तु इस 
सब का कोई भो सम्बन्ध धर्म-तेताओं के मूलगत परस सत्य से नहीं है, क्योंकि 
यह परम सत्य उन सब के लिए एक और केवल वही एक हे। पृज्य टिसोथी 
रिचार्ड ने कहा है--- तीनों धर्मों के प्रवर्तंक एक हे। जब में उनमें से किसी 
एक को प्रणाम करता हूं, तो सभी को प्रणाम करता हूं।' व्यक्तिगत रूप से 
में इस वक्तव्य से सहमत हूं।” 

यहा तान स्सु-तुग ने बुद्ध के प्रति अत्युच्च श्रद्धाजलि समर्पित की है। 
जिसका कारण यह है कि उनकी शिक्षा कनफ्यूशस की उच्चतम शिक्षाओं के 
सदृष्ठ है; अतएव तातन द्वारा बौद्धधर्म की प्रशसा वस्तुत. कनफ्यूश्सवाद की ही 
प्रशसा हो जाती है। 

तान उन छः शहीदों ' में से एक है, जिनको मान्य सम्राज्ञी की आज्ञा- 
नुसार २८ सितम्बर, १८९८ ई० को प्राणदंड दिया गया था। यद्यपि तानचु 
काग यु-वाई और लिआग चि-चाओ की तरह निर्वाचित होकर विदेश चला जा 
सकता था, लेकिन उसने घोषणा की--“ कोई भी क्रान्ति या सुधार रक्तदान 
के बिना सफल नहीं हो सकता, इसलिए मैं पहली आहुति बनूगा। ” 


अध्याय १३ 


चीन के प्रजातंत्र-युग में बोद्धधर्म 
( के ) बौद्धधर्म का प्रभात 


१० अक्तूबर, १९११ ई० को होनकाउ और वूचाग में चिंग-वश के विध्वंस 
के उपरात कऋ्रातिकारियों की प्रतिनिधि राष्ट्रीय परिषद्‌ ने डा० सुन यात-सेन 
को प्रजातत्र का राष्ट्रपति चुना। उसी समय नई परिस्थिति का सामना करने के 
लिए चीन के समस्त बौद्धों को एकता के सूत्र में संगठित करने के उद्देश्य से, 
तिएन तग पव॑त के भिक्षु चिन-आन के नेतृत्व में, अखिल चीन बौद्धन्संघ की 
स्थापना हुई। 

प्रजातत्र के प्रथम वर्ष में चिन-आन में चीकिआग और किजआग सु प्रातो 
के मठो के प्रतिनिधियों का नेतृत्व ग्रहण कर 'बौद्धमठो की सपत्ति के आरक्षण 
के लिए प्रजातत्र की अस्थायी सरकार को आवेदन-पत्र दिया , कितु जेनरलू 
युआन शिहकाई के पक्ष में डा० सुन थात-सेन के त्यागपन्न दे देने के कारण 
उसको उस समय सफलता नहीं मिली। अस्थायी सरकार के पीकिंग चले जाने 
पर आवेदन-पत्र फिर दिया गया , कितु सफलता तब भी नहीं मिली। अतः 
चिन-आन अत्यत क्षुब्य होकर फा युआन स्सु ( धर्म मूल मठ ) लौट गया, जहाँ 
दूसरे ही दिन ६३ वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। 

भिक्षु चिन-यान बौद्धधर्म का प्रकाड विद्वान और कवि था। उसकी मृत्यु 
ने एक ऐसा रिक्त स्थान छोडा, जिसको पूर्ण करना सहज नही था। डा० सुन 
यात-सेन के उत्तराधिकारी युआन शिह-काई ने एक आज्ञा निकालकर गृह-विभाग 
को अखिल चीन बौद्ध-सघ की नियमावली को मान्यता प्रदान करने का आदेश 
दिया। प्रजातत्र के चतुर्थ वर्ष में गृह-विभाग ने बौद्ध-मठों के आरक्षण के निमित्त 
एक घोषणा की और तब से उसका पालन बराबर हो रहा है। इस प्रकार 
अंततः चिन-आन को, जिसने संघर्ष मे अपने जीवन की बलि दे दी थी, अपने 
उद्देश्य मे सफलता प्राप्त हुई। 

इस महत्त्वपूर्ण घटना के बाद देश में बौद्धधर्म को सुधारने और पुनरुज्जीबित 
करते के लिए अनेक आदोलन हुए। बहुत-से मंदिरों और, मठो का पुननिर्माण 
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किया गया और बौद्ध-साहित्य के मुद्रण एवं वितरण तथा भिक्षुओं के कार्य को 
समन्वित करने का पूरा प्रयत्न हुआ | घर्म का उपदेश व्याख्यानों द्वारा दिया जाता 
है। इस पुनर्जागरण के श्रेष्ठ उदाहरण बौद्ध-उपासक-उद्यान और शघाई का 
प्विश्रदोक-बौद्ध-व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्‌ हैं । 

उपासक यांग बेन-हुई द्वारा संचालित नानकिंग का जेतवन विहार 
अब बंद हो गया है। चीकिआग और किआस्सु-प्रांतों के तत्कालीन 
राज्ययाल तु आन-फाग ने नानकिंग में एक मठीय प्रशिक्षण- 
विधालय की स्थापना कौ और भिन्षु ति-हिएन को उसका प्रधानाचार्य 
नियुक्त किया : कितु शीघ्र ही ति-हिएन ने भिक्षु युएह-हिआ के पक्ष में त्यागपत्र 
दे दिया, जो उसका उत्तराधिकारी बना। अन्य उल्लेखनीय बौद्ध-सस्थाओ में, 
भिन्नु ति-हिएन द्वारा संचालित तिएन-ताई संप्रदाय पर बल देने वाले निंगपो की 
कुआन-त्सु-उपदेश-सवन, चाग-चाउ के अवतसक-महाविद्यालय, जिसका प्रधाना- 
जाये भिक्षु युएह हिआ था ; श्रद्धेय ताइ-हु द्वारा स्थापित व्‌-चाग की बौद्ध-परिष ६ 
और चीनी-तिब्बतीय महाविद्यालय ( जो अभी तक चल रहा है ); चिगलिंग 
बौद्ध एकेडेमी, जो अब चाग-चाउ से शंघाई चली गई हैं और जिसके अध्यक्ष 
भिक्ष यिंग-त्जे हैं; प्रसिद्ध बौड़ विद्वान ओउ-याग चिंग-व्‌ ढ्वारा नानकिंग में स्थापित 
* शीना आम्मंतर विद्या-परिषद्‌ ', जो अभी तक धर्मरक्षण-सप्रदाय के अनुशीलन 
और प्रचार में संलग्न है आदि की गणना की जा सकती है। इनके अतिरिक्त 
लीन के अनेक शोध-मडलो ने बौद्धधर्म के प्रचार के लिए अपने-अपने मुख-पत्र 
निकाछे है। उदाहरणार्थ, प्रजातत्र के प्रथम वर्ष में ' बौद्धधर्म सग्रह पत्रिका ' निकली, 
जो दो वर्ष बाद बद हो गई। ब्‌-चाग बौद्ध-परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित हाई चाओ 
यिग ( अर्थात्‌ सागर ज्वार वाणी ) अभी तक चल रही है।  पवित्रलोक-बोद्ध 
व्यावसायिक प्रशिक्षण-सघ द्वारा प्रकाशित ' पवित्रकोक-व्यवसाय मासिक ', और 
चीना-आमभ्यतर-विद्या-परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित 'आभ्यतर विद्या-पत्रिका ' चीन में 
सुप्रसिद्ध हैं। 

बौद्ध-आंदोलन के सुयोग्ग और उत्साही नेता ताइ-हु ने अपने शिष्यों को 
लंका, भारत और तिब्बत को जीनी बौद्धधर्म का प्रचार करने तथा हीनयान 
और गुह्य बौद्धघर्म का अध्ययन करने के लिए भेजा। इन लोगो को अपने कार्य 
में आंशिक सफलता प्राप्त हुई। 

बौद्ध घामिक वारुमय के उत्कीर्णन का कार्य दो 'धर्मवाझमय-उत्कीणेन- 
समितियों ' के जिम्मे है, जिनके कार्याठय पीकिय और तिएन-त्सिन में हूँ। वे 
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पीषपिंग ( चीन ) के कुआग-ची-मठ में चीनी बौद्ध साधु और उनकी प्रार्थना 
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उपासक यांग वेन-हुई की अंतिम आकांक्षा के अनुसार “चीनी त्रिपिठक का सार- 
संग्रह” के मुद्रण और प्रकाशन में संलूम्न हैं| छंघाई के कलूविक “ विहार” न 
जापान के कोक्यों पुस्तक भवन के द्वारा बौद्ध त्रिपिटकों को छोटे-छोटे ख़ंडो में 
प्रकाशित किया। कमशिअल प्रेस, लिमिटेड, ने अनुपूरक त्रिपिटक के जापानी 
संस्करण तथा मंचूरिआई, चीनी, मंगोल और तिब्बती भाषाओं से समृहीत 
धारणियों के विराट संग्रह” का फोटो-मुद्रण किया है। चु चिंग-लान और यात 
कुग-ची जैसे अनेक प्रसिद्ध उपासकों ने हाल में ही त्रिपिटकों के सुग-संस्करण 
को मुद्रित करने की योजना बनाई है। 

१९११ ई० के उपरात देश में बौद्धघर्म का पुनर्जागरण हुआ। इसके कारण 
यह थे -- (१) राष्ट्रीय संस्कृति और पुरातन साहित्य के प्रति परिवर्धनशीरू 
उत्साह, ( २) तीब्र प्रचार और लोकप्रिय बौद्ध-साहित्य का व्यापक वितरण, 
( ३ ) गृहयुद्ध-जन्य विनाश द्वारा भौतिक अम्युदय की मूलेता और निस्सारता 
प्रमाणित होकर नए आध्यात्मिक मूल्यों का पुनः प्रतिष्ठित होना। यहाँ तक कि 
कुछ उच्चतम अधिकारी भी सांत्वना पाने के लिए थोद्धघर्म की ओर उन्मुख 
हुए! । 


(ख) मिक्षु ताई-इु और उपासक ओउन्यांग लिंग-थू 


प्रजातंत्रीय युग में बौद्धधर्म के इतिहास में सब से अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य 
करने वाले व्यक्ति भिक्षु ताई-हु और उपासक ओउन्यांग चिंग-व्‌ थे। 

भिक्षु ताई हु ने, जो अपने समय के प्रकांडतम बौद्ध-विद्वानो में बिना जाता 
था और जिसे कभी-कभी “ बौद्ध पोप ” कहा जाता है, १८८८ ई० में चीकिआंग 
प्रांत के चुग-ते जिले में जन्म लिया था, जहाँ बौद्धप्म हान-सम्राद्‌ 
मिग-ती के शासन-काल (५६ ई०) में प्रविष्ट होने के समय से ही गहराई 
से जमा हुआ है और विगत २००० वर्षों के राजनीतिक परिवतेनों तथा सामाजिक 
क्रांतियों के बावजूद अश्ुण्ण बना रहा है। 

सोलह वर्ष की आयु में ताई-हु ने तिएन तुंग शान-मठ में प्रवेश किया 
और विख्यात भिक्षु पा चिह द्वारा बौद्धधर्म के मूलभूत सिद्धांतों की दीक्षा प्राप्त 
की। तदुपरांत वह “ सप्त-पैगोडा मठ ” को गया और वहां त्रिपिटकों के अध्ययन 


१ इस विषय संबंधी सामग्री बौद्धवर्म संग्रह पत्रिका ', ' सागर ज्वार वाणी 
झासिक ' और “आम्यंतर विद्या-पत्रिका ” इत्यादि से संगहीत है। 
खी० १७ 
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और योगाम्यास में तल्‍लीन रहा। अठारह वर्ष का होने पर वह कांग-यु-वाई, 
लिआंग चि-वचाओ, सन यात-सेन, और कार सुन चाग आदि जैसे प्रसिद्ध विद्वानों 
के संपर्क में आमा। बौद्धधर्म का प्रकांड विद्वान होकर और तिएन ताई अवतंसक- 
संप्रंदायो के सिद्धांतों को आत्मसात्‌ करके उसने चीन में सघ॑ के संगठन को 
सुधारने का संकल्प किया। 
अपने इक्कीसवें वर्ष में भिक्ष पा-चिह के सहयोग से उसने चीन में बोद्ध-शिक्षा 

के एक केन्द्र की स्थापना की और उसी वर्ष चीन के महान्‌ गृहस्थ बौद्धानुयायी 
और बौद्ध-विषयो के लेखक याग बेन हुई के साथ बौद्धधर्म-संबधी अनुसघान-कार्य 
किया। एक वर्ष के बाद बह पाई युन ( श्वेत मेघ ) पर्वत के 'द्विधारा मठ 
का, जो कँटन के निकट हैं, प्रधान मठाध्यक्ष नियुक्त हुआ और वहां के बौद्ध 
अनुशीलन विहार का संचालक भी बनाया गया। उन्हीं दिनो उसने बौद्ध विचार- 
धारा का इतिहास लिखना भी आरभ कियां। 

प्रजातत्र के प्रथम बर्ष ( १९११ ई० ) में, २३ वर्ष की आयु में ताइ 
हु ने चीनी बौद्ध काग्रेस की स्थापना की, जिसका प्रधात कार्याल्य नानकिंग 
के वीर-मठ में था। १९१२ से १९१६ तक चार वर्ष वह चीकिआगण प्रात 
के पु-ठो पंत की चोटी पर स्थित ही लिन मठ में एक यती की भाँति रहा। 
यहाँ उसने चीन में सगृहीत समस्त बौद्ध-साहित्य, समस्त पुरातन चीनी उत्कृष्ट 
साहित्य और दर्शन, तकं, प्रायोगिक विज्ञान आदि विषयों पर उस समय तक 
चीनी भाषा में अनूदित लगभग सभी पदिचिमी ग्रन्थों का अध्ययन किया। 

इस भ्रकार वह त्रिपिंटको में सगृहीत विशाल बौद्ध धामिक साहित्य के 
बैज्ञानिक अध्ययन, तथा अधुनातन पाहचात्य विचारधारा और बौठदरेन के 
मूलभूत सिद्धान्तो में समानताओ की खोज में सलग्न रहा। उसने विज्ञान- 
मात्रवाद-सम्प्रदाय के आधार-सिद्धान्तो को धुनरुज्जीवित करने का भी प्रयास 
किया। इस सम्प्रदाय का, जिसके अनुयायी अब चीन में नहीं है, मूल सिद्धान्त 
यह है कि विज्ञान ( चेतना ) के अतिरिक्त किसी भी पदार्थ की सत्ता नहीं 
है। चेतना का वैज्ञानिक विश्लेषण करने और आधुनिक मनोविशान की कुछ 
प्रवृत्तियो से सादृश्य रखने के कारण इस सम्प्रदाय के सिद्धान्तो ने पष्चिचम के 
अनेक विद्वानों को आक्ृष्ट किया है। बहुत-से अ-बौद्ध चीनी वैज्ञानिक, जो 
बौद्धधर्म के अन्य प्राचीन सम्प्रदायों में कोई अभिरुचि नहीं रखते, विज्ञानमात्र- 
बाद के सिद्धान्तो को आदर कौ दृष्टि से देखते हैं। ताइ-हु ने यह अनुभव करके, 
कि अब युवक वैज्ञानिक प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं, इस सम्प्रदाय के सिद्धान्तों 
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को पुनः प्रकाशित करने का निश्चय किया। उसको यह आशा थी कि 
वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किये जाने पर, नई पीढ़ी बौद्धधम की ओर आकषित 
डोगी। इस भावना से प्रेरित होकर उसने अनेक पुस्तकें लिखीं, जैसे--- विकास- 
याद की सही व्याख्या ,, ' दर्शन-दास्त्र का परम अर्थ ', ' शिक्षा का नया आदक्ष 
आदि, जिन्होने अपने प्रकाशित होने के समय से ही चीन के बौद्धिक बर्ग 
में व्यापक अभिरुचि जाग्रत रकखी है। 

उनतीस वर्ष की अवस्था में उसने फारमोसा और जापान की विशद 
आत्रा की और बौद्धधर्म के द्वारा अपने देश का आध्यात्मिक स्तर ऊंचा उठाने 
के लिए दढ संकल्प होकर वापस लौटा । चांग ताइ-येन, वाग यि-तिग आदि प्रमुख 
व्यक्तियों के सहयोग से उसने शधाई में बोधि-सोसाइटी की स्थापना की। 
उसने ' बोधि ' नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित की, जिसका नाम आगे चलकर 
हाइ चाओ यिंग अथवा सागर ज्वार वाणी ' हो गया। वह अपने विचारों 
को इस पत्रिका के माध्यम से व्यक्त किया करता था। 

१९१८ ई० से १९२० तक तीन वर्ष उसने प्रीकिंग, वुचांग और हानकाउ 
की व्याख्यान-यात्रा की और अपने बहुसख्यक श्रोताओ को परम, सार्वभौम 
ओर निरपेक्ष पूर्णत्व प्राप्त करने के विषय में उपदेश दिये। 

१९२१ ई० मे, जब उसकी आयु ३३ वर्ष की थी, उसने चूचांग में बोद्ध- 
परिषद्‌ की स्थापना की, जहाँ बौद्धधर्म की सैद्धातिक और क्रियात्मक शिक्षा प्राप्त 
करने के लिए चीन के सभी प्रान्तो से विद्यार्थी आया करते थे। १९२४ ई० 
में उसने किआगसी प्रान्त के एक सौन्दर्य-स्थल लू ज्ञान पर्वत में स्थित ' महा- 
उपबन मठ ' में एक प्रचार-भवन की स्थापना की। वहाँ उसने एक अन्त- 
राष्ट्रीय बौद्ध-सम्मेलण का आयोजन किया, जिसमें भारत, श्याम, जापान, 
जमंनी, अमेरिका और फिनलैड के बहुत-से बौद्ध सम्मिलित हुए। 

१९२५ ई० में वह जापान में आयोजित पूर्व एशियाई बौद्ध-सम्मेलन में 
चीन का मुख्य प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। उसी वर्ष वह जमेनी के फ्रेक- 
फटे विश्वविद्यालय की चीनी सस्कृति परिषद्‌ की कार्यकारिणी समिति का सदस्य 
चुना गया। 

१९२८ ई० में उसने नानकिंग में चीनी बौद्धों का एक सम्मेलन किया, 
जिसमें बौद्धधर्म के संगठन और देशव्यापी प्रचार के विषय मे विचार किया 
मया। उसी वर्ष बौद्धधर्म की ज्योति का प्रकाश पश्चिम को देने के उद्देश्य 
से उसने यरोप की यात्रा की। अमेरिका होकर अगले वर्ष वह स्वदेश लौटा 
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और दक्षिण फ़ुकिएन की बौद्ध-परिषद्‌ का अध्यक्ष बनाया गया। उसी यर्ष उसके 
२ दिश्वयात्रा का अभिकेख ' नामक अपनी पुस्तक प्रकाशित की। 

* ५१९३० ई० में उसने अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद्‌ और चुकिंग के निकट 
जिन-युन पर्वत के एक सठ में चीनो-तिब्बती कालेज की स्थापना की। यह. 
अपने विद्यार्थियों को बौद्धघर्म के अतिरिक्त ज्ञान की अन्य विद्याओं को पढ़ने 
के लिए भी उत्साहित किया करता था और त्रिपिटकों को रट लेने के बजाय 
उनके अर्थ को हृदयगम करने पर बल देता था। 

१९३८ ई० में उसने एक बौद्ध-सदु्भाव-मंडरू संगठित करके उसे ब्रह्मा, 
भारत, लंका और श्याम को, वहा के बौद्धों से विचार-विनिमय करने के 
लिए भेजा। यह मंडल बहुत ही सफल रहा और १९४० के ग्रौष्म में हिन्द- 
लीन से लौटा | आगे चरकूकर पाली और संस्कृत का अध्ययन करने के लिए 
उसने अपने शिष्यों को लंका और भारत मेजा। 

१९४५ ई० में उसने अपने गृहस्थ शिष्यो के कार्यों का निरीक्षण किया, 
जिन्होंने चुँगकिंग चीन के “यंग मेन्स बुद्धिस्ट एसोसियेशन” की स्थापना की 
थी। उसी वर्ष जापान पर चीन की;विजय हुई। वह चुगकिंग से नानकिंस 
यापस गया और वहाँ बौद्ध-सुधार-समिति के अध्यक्ष के पद का भार ग्रहण 
किया, जो चीनी बौद्धधर्म और बौद्ध-संघ को सुधारने और पुनर्संगठित करने 
के लिए नियुक्त की गई थी। 

१९४७ ई० में वह चीकिआंद प्रान्त में निगषों के बौद्ध नागरिकों के 
आनुरोघ पर वहाँ गया। वहाँ सुदीर्ध सुख मठ ', में उसने बुद्धानुशासन पर प्रव- 
चन दिए और अपने उपासक दिष्य चाउटृहिआग-कुआंग के प्रति स्वरचित तीन 
अविताओं में समस्त मलों से रहित विशुद्ध मत की आवश्यकता का वर्णन 
किया। १७ फरवरी को वह निगपो से शघाई गया और “हरित पाषाण बुद्ध 
मठ ' में रहा। अगले महीने (मार्च ) उसी दिन अकस्मात उसकी मृत्यु, ५९ 
वर्ष की आयु में हो गई और उसका कार्य अघूरा रह गया। शंघाई के “सागर 
ज्वार मठ ' में उसके शव की दाहक्रियवा के उपरान्त उसके शिष्य कई दिन 
तक चिता की भस्म से उसके शरीर के अवशेषों की खोज करते रहे। 

उन्होंने ३०० से अधिक अवश्ोष एकत्र किए और उनको उसकी वेदी 
के सामने आठ जीती मिट्टी की प्लेटों में रक्खा। यह अवशेष विभिन्न आकार 
और रंगों के हैं। उनमें से एक भनुष्य के अंगूठे के बराबर और स्फदिक की 
ठरह पारदर्शी तथा चमकदार है। दूसरा, मनुष्य की मुट्ठी के बराबर और 
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अमकीले बेंगनी रंग का है तथा प्रताप के पुष्प पिजोती से मिलता है। उनमें 
से अन्य लघुतर अवशेष पाच आकर्षक स्फटिकीय रंगों के हैं। सब से क्षाइचयें 
की बात यह हुई कि उसका पवित्र हृदय ब्रिल्कूछ जला ही नहीं। उसकी 
अृत्यु चीनी बौद्धघर्म के लिए एक महान्‌ आघात प्लिद्ध हुई। 
प्रजातंत्र-युग का सब से प्रसिद्ध गृहस्थ बौद्ध-उपासक ओउनयांग चिंग-वू 
था। उसका जन्म १८७१ ई० में किआंग्सी प्रात के-ई-हवांग जिले में हुआ 
था। जब वह केवल चार वर्ष का था, तमी उसके: पिता की मृत्यु हो गई और 
तदुपरान्त उसका लालन-पालन तथा शिक्षा उसकी माता की देख-रेख में हुई। 
अपनी किशोरावस्था में उसने नव्य-कतफ्यूशसवाद का अध्ययन किया, छेकिन 
आगे चलकर पुनर्जाग्रत होने वाले महायान ने उसे-आक्ृष्ट किया। गुह्य-सम्प- 
दाय के प्रसिद्ध विद्वान्‌ कुई-पो-हवाग के द्वारा वह प्रख्यात उपासक यांग वेन- 
हुई के सपर्क में आया। अपने ३७ बें वर्ष में नानकिंग जाकर वह, जेतबृन 
विहार में प्रविष्ट हुआ और वहाँ याग-वेन-हुई के निर्देशानुसार बौद्धधर्म का 
अध्ययन किया। वहू चीन के सर्वेश्रेष्ठ विद्वान्‌ और वार्मी उपासक के रूप में 
प्रसिद्ध हो गया। दुर्भाग्यवश, याग-बेंग-हुई की मृत्यु ७५ वर्ष को आयु में 
१९१० ई० में हो गई और उसके महस्वपूर्ण कार्य का भार उपासक ओड 
पचिंग-वू के कन्धों पर पडा। 
बौद्ध-धाभिक साहित्य के प्रकाशित क्रने के अतिरिक्त, ओउन्यांग-व्‌ ने 
आम्यतर विद्या चीन परिषद्‌ ' तथा नानकिंग में धर्मेलक्षण विद्यालय की 
स्थापना भी की , जहाँ वह “मन जोवन का केन्द्र है” इस सिद्धान्त की शिक्षा 
दिया करता था। 
.. उसके ल-चेन, तांग योग-तुग और चेन-मिग-हु आदि शिष्य अंघुनातेन 
चीन के प्रमुख बौद्ध-विद्वानो में गिने जाते है। चीन-जापान-युद्ध के समय वह 
चुगकिंग के निकट किआग चिन को गया, जहाँ उसने अपने “आभ्यंतर विद्या 
चीन परिषद्‌ ' की शाखा खोली और युद्ध के उत्तरा्ध तक वही रहा। आज- 
कल अनेक संस्थाओं में चीनो-दर्शन-शास्त्र की अनेक प्रमुख शालाओ में बौद्ध- 
धर्म के अध्ययन को अधिक महत्त्व देने की प्रब॒ुत्ति है। ओउ-यांग का देहान्त 
७३ वर्ष की आयु में २३ फरवरी , १९४३ ई० को हुआ। उसके ग्रन्थों की 
सूची निम्नलिखित है :--- 
१ आम्यंतर विद्या-चीनी-परिषद्‌ के विद्याथियों के लिए व्याख्यानक 4 
२. महाप्रशापारमिता-सूत्र भूमिका । के 
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३. महापरिनिर्वाण-सूत्र भूमिका । 
४. योगाचारभूमि भ्रस्तावना। 
७५. आम्यंतर विद्या पर प्रकीर्ण रचनाएं। 
६. विज्ञानमात्रवाद का पाठ्यानुक्रम। 
७, लंकावतार-सूत्र की निर्णायक दीका। 
८ अभिधर्म कोष-शास्त्र भूमिका। 
९ थतुः ग्रन्थ रीडर। 
१०. मध्यम मार्ग रीडर। 
वर्तेमान युग में चीन में बोद्धवर्म-प्रचार करने के प्राय" स भी आंदोलन भिक्षु 
ताई-हु अथवा उपासक ओउनयाग से सम्बद्ध सस्थाओ के स्नातकों द्वारा ही परि- 
भाल्त होते हैं। 
(ण) थीनी भारतीय सांस्कृतिक सम्वस्धों का पुनः प्रतिष्ठापन 
पंडित नेहरू का कथन है:-- चीन और भारत को, जो इतिहास के 
उषाकाल से बधु-राष्ट्र रहे हैं, अपनी संस्कृति और विचार-धारा के शाॉंतिमय 
विकास की सुदीर्घ परम्परा के साथ, विश्व के इस नाटक में, जिसमें वे स्वयं 
जटिलता से उलझे हुए हैं, प्रधान भूमिका में काययं करना है। ” दुर्भाग्यवश पिछली 
कई शताब्दियों से आथिक और राजनीतिक विदेशी प्रभावों के कारण दोनों 
देशों की जीवन-शैली बहुत अधिक बदल गई है ओर हमारा शताब्दियों पुराना 
सास्कृतिक संबंध विल॒प्त-जैसा हो गया है; किन्तु वह पुतरुज्जीवित हो चुका 
है और हम नये संदेशवाहकों के लिए मां प्रशस्त कर रहे हैं। डा० रवीद्रनाथ 
टैगोर ने डा० कालिदास नाग, श्री क्षितिमोहन सेन और श्री नन्दलाल बोस के 
साथ १९२४ ई० में चीन की यात्रा की। जहाँ-जहाँ वे गये, उनका भव्य स्वागत 
हुआ । उनकी अनेक क्ृतियों का चीनी भाषांतर किया गया है, जिन्होंने आधुनिक 
चीनी-साहित्य पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। 


( घ ) सुग हुआंग की गुफाओं में चीनी धार्मिक 
साहित्य का अन्वेषण 
सम्राट्‌ कुआंग-हु के राज्य के २५ वें ब्षं, १९०० ई७ में, कांस्सु प्रान्त 
स्थित तुग-हुआंग की सहस्र-बुद्ध गुफाओं में तांग-काल (७वों से ११ वीं दाती 
ई० ) की चित्रलिपि में छिखित बौद्धधर्म ग्रन्थों को बहुत-सी पान्डुलिपियां प्राप्त 
हैंई। यह घटना चीनी बौद्धधर्म के इतिहास में प्राध्यविदया में रुचि रखने वाले 
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समस्त व्यक्तियों और विशेषकर 'बौद्ध-विद्वानों के लिए, बहुत महत्त्य रखती हें॥ 
यह गुफाएं मिग-शान पर्वत को तलहटी में नगर के दक्षिण-पश्चिम में लगभग 
९ मील पर एक बन्जर उपत्यका में स्थित हैं। वहाँ लगभग एक सौ गुफा-मन्दिर 
हैं, जिसमें से कुछ चौथी शती ई० तक के पुराने हैं और सभी चट्टान के 
अग्मभाग में शहद के छत्ते की तरह क्रमविहीन फैले हुए हैं। 

यह पांडुलिपियाँ सर आरेल स्टाइन को प्रात हुई थी, जो हिन्दुकुदा और कादा- 
गर होकर भारतवर्ष से चीन आया था। मरुस्थल में अनेक स्थानों पर खुदाई करवाने 
के बाद वह मार्च १९०७ ई० में तुम-हुआंग के मरुयान में पहुंचा और तत्कारू 
ही सहसर बुद्धों की प्रसिद्ध गुफाओं को देखने चल पड़ा। गुफा-मन्दिर के मठाधीश 
को सरम्मत करवाते समय एक ऐसे बन्द कमरे का पता लगा, जो तब तक 
अज्ञात था। उसमें उसको लिखित लेख-पट्टो का एक विशाल संग्रह मिला। 
बडी कठिनाई के बाद सर आरेल स्टाइन ने उनमें से कुछ ऐसे पट्टों को 
प्राप्त किया, जिन में बौद्ध-घामिक वाड्मय के अनेक अंश थे। अधिकादा पांडु- 
लिपियाँ चीनी भाषा में थी और यहाँ हम उन्हीं के विषय में कुछ कहने जा रहे 
हैं। इनके अतिरिक्त तिब्बती और सस्क्ृत आदि अन्य भाषाओं में भी बहुत-सी 
पाडुलिपियाँ थी। 

१९०८ ई० में फ्रास के बिब्लिओयीक नैशनेल की ओर से एक युवा पुरातन 
लीनी-विद्याविशारद, प्रो० पेल्वा ने इन गुफाओ की यात्रा की और तीन सप्ताह 
तक इन पट्ट-लेखो का अवलोकन किया। परिणाम स्वरूप इस सग्रह का सर्वोत्कृष्ट 
अश, जिसमें ७००० ग्रन्थ थे, विभाजित होकर लंदन और पेरिस पहुंच गया। 
इन पाडुलिपियो को तीन वर्गों में रकक्‍्सला गया है--लगभग ८५ प्रतिशत बौद्ध, 
तीन से कुछ अधिक प्रतिशत ताओवादी ओर शेष १२ प्रतिशत में लौकिक 
अथवा धर्मनिरपेक्ष विषय समाष्टि है। 

तदुपरान्त अवधिष्ट संग्रह के ऊूगभग १०,००० ग्रन्थ, चोन सरकार 
के शिक्षा-मंत्राऊय की आज्ञानुसार पीकिंग के राष्ट्रीय पुस्तकालय में भेज 
दिए गए । किआगसी प्रान्त के लि तुआन फ़ु नामक बौद्ध-विद्वान ने 
वहा जाकर ग्रन्थों का परीक्षण और वर्गीकरण किया। बे चीनी त्रिपिठकों 
के आधुनिक अनुवाद में समाविष्ट नहीं है । लितुआन फु ने अपना कार्य 
समाप्त करने के अनन्तर “तुग-हुआग गुफाओ में प्राप्त बौद्ध-पान्डुलिपियो 
का परीक्षण और वर्गीकरण, के नाम से एक निबन्ध लिखा ; किन्तु 
पीकिग में थोडे ही समय तक रुक पाने के कारण वह सब पाडुलिपियों का 
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अवलोकन नहीं कर सका। फिर भी, उसने इस संग्रह में महाप्रश्ञापारमिता- 
सूत्र, वज्-सूत्र, विमल कीति-निर्देश-यूत्र आदि पर ऐसी टीकाओं का पता झगाया, 
जिनकी व्याख्याएं साधारण सस्करणों से भिन्न हैं, और इसलिए उनका 
अध्ययत उपयोगी सिद्ध होगा। 
इस बात का विवरण देना मनोरजक होगा कि इन पाड्लिपिोओं में से कौन 
किस समय विशेष लोकप्रिय थी। छठी शताब्दी ईसवी में महापरिनिर्वाण अग्न- 
गष्य था, किन्तु ताग-बश के अनन्तर उसकी लोकप्रिता बहुत घट गई, और 
७ वीं शती के उत्तरार्ध में उसका स्थान निश्चित रूप से सद्धर्म पुडरीक सूत्र ते-- 
विशेषकर कुमा रजीव द्वारा अनूदित सस्करण ने---छे लिया | चीन के विविध 
भानो में इस भ्रन्थ की १०४६ प्रतियाँ उपलब्ध है। सातवी ह्षताब्दी के आरम 
से वज्म-सूत्र का कुमारजीव-कृत अनुवाद भी काफी छोकप्रिय हो गया था। इस 
रूघु सूत्र की कम-सें-क्म ६३३ प्रत्रियाँ उपलब्ध है, जिनमे १३ में लेखन-तिथि 
दी हुई है और २१ प्रतियाँ अखडित हैं। ८ वो शती के आरम्भ में ई-त्सिग कृत 
सुवर्ण-प्रभास-सूत्र के नूतन भाषांतर को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ ॥ सामान्य से 
अधिक प्रचलित हो पाने वाले सूत्रों में यह सभवतः नवीनतम सूत्र था। प्रसिद्ध 
यात्रिक हुआन-त्साग द्वारा अनूदित ६०० खंडो वालो विराट भहाप्रज्ञापारमिता- 
सूत्र की ७६० प्रतियां प्राप्त हे, लेकिन उनमे से किसी में भी लेखन-तिथि नहों दी 
हुई है। इस संग्रह में प्रचुरता से मिलने वाली पाडुलिपियाँ प्रश्ापारमिता हृदय- 
सूत्र, जो उपर्यक्त वृहत्तर ग्रन्थ का अत्यन्त सक्षिप्त सार-संग्रह है, विभक कीति- 
निर्देश-सूत्र और सुरागम-सूत्र आदि ग्रन्थो की है। ' 
चीनी प्रजातन्त्र के सप्तप्त वर्ष में तत्कालीन शिक्षामत्री श्री फान युआन- 
लिएन ने उपासक चिआग वाई-चाओ के सुझाव के अनुसार पीकिंग के राष्ट्रीय 
पुस्तकालय में सगृहीत पाइुलिपियों को छाँटने और उनकी परीक्षा करने के निमित्त 
श्री किआग-तु को नियुक्त किया, जिसने वहाँ दो वर्ष तक कार्य किया । उसने 
सग्रह में सालिस्तंब-सूत्र की टीका और ताओ चेंग तथा सेंग-चाओ आदि कृत 
जिन मिग चिग ( बुद्ध याचना ) की सामूहिक व्याख्या-जैसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थो को 
प्राप्त किया । यह दोनो ग्रन्थ अभी कुछ दिन पहले शघाई के कमशियल प्रेस द्वारा 
प्रकाशित हो चुके है। 
महायान-सालिस्तिब (? )-सूत्र के अनुवादक श्रमण फा-चेन के जीवन 
का विवरण किसी भी अभिलेख में नही मिला है । उपर्युक्त सूत्रों को टीकाओ के 
अनुवादक के विषय में भी हमें कोई सूचना नही प्राप्त है; किन्तु पीकिय को 
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सूज-उत्कीर्णन-बरिविद्‌ द्वारा प्रकाशित ' प्रश्ञापारमिता हृद्म-सूत्र .के सप्तमुखी 
अनुवाद ” के अन्तगरेत तुंग-हुआंग गुफाओं में प्राप्त एक अन्य है, जिसमें गह अलु- 
लिखित है कि इसका अनुवाद महान्‌ पुण्यशील पंडित त्रिपिटक भर्माचार्य फ़ा-बेन 
ने किया । इसकी दौली के आधार पर, जो प्रसिद्ध पर्यटक हुआन-त्सांग से मिलती 
है, हम कह सकते हैं कि संभवत: फ़ा चेन हुआन-त्सांग का ही दूसरा नाम था + 

चीनियों और भारतीयों के उज्ज्वल भविष्य के प्रति अपनी उत्कद आशा 
अभिव्यक्त करते हुए डॉ० टैगोर ने एक बार कहा था-- 

४ जैसे प्रथम बिहग, जब उषा अन्धकार में ही होतो है, गा उठता है 
और सूर्योदय का उद्घोष कर देता है, उसी प्रकार सेरा हृदय हमारे महान्‌ सविध्य 
के आगमन के उदृधोष में गए रहा हे " और वह भविष्य तो हमारे समीप आा 
चुका है। उस नवयुग का स्वागत करने के लिए हमें तेयार हो जाना चाहिए । * 

अपनी लम्बी यात्रा से लौटते समय वे सिगापुर पहुँचे, जहाँ उनकी मेंट पुरा» 
तन चीनी साहित्य के विद्वान्‌ प्रो० तान युन-शान से हुई। सास्क्ृतिक संब्रंधों को 
थुनरज़्जीवित करने के सम्बन्ध में कवि की केल्पना से प्रो० तान बहुत ही' प्रख्रावित 
और प्रेरित हुए और उन्होने १९३४ ई० में चीन' और भारत दोनो देशों सें चीनी* 
भारती सास्कृतिक परियदो का सगठन किया । कवि के निर्देशन और प्रेरणा के 
अनुसार इस सास्कृतिक परिषद्‌ ने १९३७ ई० में शान्ति-निकेतन में चीव-भवन की 
स्थापना की और आरम्भ से ही प्रो० तान युन शान की उसका भ्रधानान्रायें नियुक्त 
किया ।, चीन-भवन में दूर और निकट के देशों---बीन, तिब्बत, थाईदेश, इंडोंनें- 
शिया, छलका और भारत---से विद्वान्‌ और विद्यार्थी विद्याष्ययन के! लिए आते 
रहे है । इन में से कलकत्ता-विद्वविद्यालय के संस्कृत कालेज के भूतपूर्व प्रेसिपल 
पडित विधुशेखर भट्टाचायें का नाम विशेष उल्लेखनीय है, जिन्होंने चीन-भवन 
के आरभिक दिनो मे उसके अनुसधान-विभाग के अवैतनिक प्रिंसिपल के पद 
पर कार्य किया था । डा० वी० वी० गोखले, और पंडित एन० ऐया स्थामी 
शास्त्री ने भी अनुसधान-कार्य के निर्देशन में सहायता की है। १९४५ ई० में चोन- 
भवन को अनुसंधान के निर्देशन और दिक्षण-कार्य के लिए डा० पी० सी+ 
बागची और पूना विद्वविद्यालय के डा० पी० बी० बापट का सहयोग प्राप्त हुआ + 
अनुसंधान. करने वाले विद्यार्थी तथा विद्वान्‌ अध्ययन की सुनिर्धारित दिल्लाओं,येंः 
कार्म करते हैं और चीनी, संस्कृत, तिब्बती, हिन्दी और बंगाली भाषाएँ पढ़ते 
में एक दूसरे की सहायता पहुँचाते रहे हैं। . 

१९३९ ई० में पंडित नेहरू ने चीन की युद्धकालीन राजघानी चुंगकिंग की' 
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यात्रा की । चीन में अपने चौदह दिन के प्रवास में वे सूजीच्यान प्रान्त की राज- 
भागी चेंग-तु को भी गए। चीन में पंडितजी का बहुत ही शानदार स्वागत हुआ १ 
राष्ट्रपति और मैडम चिआंग काई-दोक भी १९४२ में भारतवर्ष आए । उम्होंने 
कंककरा, दिल्‍ली, शान्ति-निकेतन और तत्कालीन उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रदेश की 
यात्रा की । जहां-जहाँ वे गए, उनका महान्‌ स्वागत हुआ | उनकी यात्रा का उद्देश्य 
ब्रिटिश सरकार को भारत को स्वतत्र कर देने के लिए राजी करना था। राष्ट्र 
पति चिआंग ने कहा--“ मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि हमारा सिन्र 
ग्रेट ब्रिटेन, बिना भारतवासियो द्वारा माँग प्रस्तुत किए जाने की प्रतीक्षा किए, 
उनको यथासंभव शीघ्य सच्ची राजनीतिक शक्ति प्रदान करेगा, जिससे दे अपनी 
भौतिक तथा आध्यात्मिक संपदा को और भी अधिक बढ़ा सकें, तथा इस प्रकार 
यह अनुभव कर सकें कि उनका युद्ध में भाग लेना केवल आक्रमण-विरोधी राष्ट्रो 
की विजय के लिए ही नहीं है, वरन्‌ भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लिए उनके 
संघर्ष में क्रान्तिकारी विन्दु भी है। एक तटस्थ दृष्टि से विचार करने पर मैं 
समझता हूँ कि यही नीति सर्वोत्तम सिद्ध होगी और ब्रिटिश साम्राज्य को गौरव 
प्रदान करेगी ।” ( जेनेरैलिज़मो का भारत को संदेदा ) । 

इसके पूर्व परमपूज्य ताई-हु की अध्यक्षता में एक चीनी बौद्ध-मंडल और 
डा० ताइ चि-ताओ के नेतृत्व मे, जो चीन की राष्ट्रीय सरकार की युआन-परीक्षा 
के प्रधान थे, एक चीनी सदभाव-मडलू भी भारत में आ चुका था। इन सडलो के 
आगमन से भी भारत और चीन के सांस्कृतिक संबंधों के पुनरुज्जीवन में सहा- 
यता मिली । 

इन के अतिरिक्त १९४३ ई० में डा० कु यू ० हि के नेतृत्व में एक शिक्षा 
और सस्कृति मंडल भारत में आया और उसने यहाँ के प्रत्येक महत्त्वपूर्ण नगर 
और विश्वविद्यालय की यात्रा की । इस मडल की यात्रा से भी चीन और भारत 
के मध्य घनिष्ठ सबधों की पुष्टि हुई। आगामी वर्ष चीन की राष्ट्रीय सरकार ने 
डा० राधाकृष्णन्‌ को चीन में एक व्यास्यान-माला देने और वहाँ के प्रमुख विद्वानों 
से मिलने के लिए आमत्रित किया। वे वायुयान द्वारा ६ मई को कलकत्ते से 
बुकिंग गए और चीन में दो सप्ताह बिताकर २१ मई को भारत वापस आए । 
अपने प्रवास-काल मे उन्होने अपने सम्मान में आयोजित प्रीति-भोजों और जलू- 
पान गोष्ठियों में अनौपचारिक वार्ताओ के अतिरिक्त विविध विषयों पर बारह 


86% दिए, जो “भारत और चीन ' के नाम से पुस्तक-रूप में प्रकाशित हो 
ै 
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ओऔीमी-भारती-सांस्कृतिक-परिषद्‌ लीन और भारत के मध्य विद्याथियों और 
विद्वानों के विनिमय में भी सहायता पहुँचाती रही है। १९४३ ई० में बीन भौर 
भारत की सरकारो ने उच्च शिक्षा के लिए अपने विद्याथियों का आदान-प्रदान 
किया। १९४५ ई० में चीन की राष्ट्रीय सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय और 
झान्ति-निकेतन में लीन संबंधी विषयो के अध्ययन के लिए दस छात्रवृत्तियों की 
व्यवस्था की । १९४७ में भारतीय सरकार ने चीन में अध्ययन करने के लिए दस 
विद्याधियो को फिर चुना। उन्होंने पीकिग के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में डा० पी० 
सी० बागचभी के निरीक्षण में अध्ययन किया, जिनको उस समय मारत सरकार ने 
उक्त विश्वविद्यालय के प्राच्य-विद्या-विभाग को सगठित करने के लिए नियुक्त 
किया था । 

१९४९ ई० में भारत सरकार के शिक्षा-विभाग ने डा० कारसुन चांग को 
भारत आने के लिए आमत्रित किया। वे आधुनिक चीन के महान्‌ व्यक्तियों में 
से है और उस समय चीन की डेमोक्रेटिक लीग के अध्यक्ष थे। १९४९ ई० में चीनी 
कम्युनिस्टों के हाथ में शक्ति आने के बाद वे भारतवर्ष आए और यहाँ के विभिन्न 
विषवविद्यालयों तथा विद्वत्‌ परिषदों में चीनी तत्त्वज्ञान एव राजनीतिक विचार- 
धारा पर व्याख्यान दिए वे माओ स्से-तुग की “ एक-पक्ष-में-हो-जाओ ” की 
नीति से सहमत नही थे, क्योंकि इससे चीन को सोवियत की आक्रामक नीति का 
यत्र और दास बन जाने को विवश होना अनिवार्य था। जनतत्री समाजवादी 
होते हुए भी उनका समाजवादी कार्यक्रम जनता को मार्क सीय जीवन-शैली अप- 
नाने के लिए बाध्य नही करता । परम तस्व के प्रति इस जीवन शैली का दृष्टि- 
कोण नास्तिक है, मनुष्य के प्रति उसका दृष्टिकोण प्रकृतिवादी है और व्यक्तित्व 
की पवित्रता में वह विध्वास नही करती । इसलिए वे पीकिग की नई सरकार से 
दूर ही रहे, यद्यपि उनके दल के जो सदस्य कम्यूनिस्टिों से मिल गए. थे, उनम 
से कोई उप-राष्ट्रपति है, कोई उप-प्रधान मंत्री अथवा मुख्य-चीन की राष्ट्रीय 
लछोक- सभा की स्थायी समितियों का सदस्य है । 

यह भी उल्लेखनीय है कि भारतवर्ष में भी चीन-संबंधी अध्ययन की रुचि 
जौर दृच्छा बढ़ रही है। विध्वभारती के चीन-भवन के अतिरिक्त, जहाँ अध्ययन 
के लिए चीनी पाठ्यक्रम है ही, कलकत्ता और प्रयाग-विद्वविद्यालयो ने अपने 
यहाँ चीनी विभाग स्थापित किए है। भारत सरकार के तत्त्वावधान में सुरक्षा- 
विभाग के विदेशी भाषा विद्यालय में और देहरादून के सैनिक महाविद्यालय में 
चीनी भाषा पढ़ाई जाती है। अभी कुछ दिन हुए तब काशी-हिन्दू-विश्वविद्यलय ने 
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शक्षियाई देक्षों के मध्य सदूभाव और सांस्कृत्रिक संबंधों को पुष्ट करने के उदृष्य 

से एक एशिअन-सस्‍्टडीज़-स्कूल खोला है, जहाँ चीन संबधी विषयों का अध्ययन 
भी किया जाता है | 

१९५० ई० में तिब्बत के दलाई लामा की महापूज्य माता ने चीन, भारत 

और तिब्बत के मध्य सांस्कृतिक सदुभाव को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली 

विश्गविद्यालय को एक निधि प्रदान की | दिल्ली-विश्वविद्यालय ने इस निधि 

का उपयोग चीनी-विद्याओं के अध्यापन के लिए तीन वर्ष तक एक आचार्ये-नियुक्त 

करने में किया | इस पद पर इस ग्रन्थ का विनम्र लेखक काम कर रहा था। 


यहाँ यह भी कह देना उचित होगा कि चीन और भारत के मध्य सदभाव को 
और भी घनिष्ठ बनाने के उद्देश्य से चीती विद्वानों ने भारतीय विषयो पर अनेक 
अन्य लिखे है। भारतीय महाकाव्य महाभारत का सार-रूप में चीनी अनुवाद 
यहले ही हो चुका था और कालिदास के शाकुन्तल का भी' भाषांतर कर लिया 
गया था। आज-कल भी वे धर्म, नाटक, सगीत आदि पर प्रसिद्ध ग्रन्थो का चीनी 
में अनुवाद करने में व्यस्त हे । कुछ पुस्तकों के नाम निम्नलिखित है :--- 


आधुनिक भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन--कारसुन चाग कृत 
कनफ्यूशसवाद, ताओवाद और गायोबाद--कारसुन चांग कृत 
भारत की प्रशञा--लिन युताग कृत 
भारतीय-दर्शव---लिआंग शुएह-मिग कृत 
दिव्य सत गाधीजी--तान युन-शान कृत 
हिन्द स्वराज ( होम रूल ) --तान युन-शान कृत 
भारत-्यात्रा अभिलेख---तान युन-शान कृत 

४ वेदान्त-दर्शंत-- चाउ हिआग-कुआंग कृत 

९ भारतीय स्वतंत्रता के प्रमुख व्यक्ति और उनकी सैड्धान्तिक पृष्ठ- 

भूमि--चाउ हिआग-कुआग कृत 

१०. महाभारत---मी वेन-काई कृत 
११ सरोजिनी नायडू की कविताएं --मी बेन-काई कृत 
१२. शकतलहा--लु चिएन कृत 
१३. प्राचीन और आधुनिक भारत की प्रसिद्ध नारियाँ--कुमारी छिली 
मो कृत , 
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डा० करसन चाग, लेखक के साथ। 
( भारत सरकार से निमत्रित होकर आप सन्‌ १९४० में भारत आये थे ) 


औओोती ओऔद्धणम का इतिहास २१६६ 


१५. भातीय स्वतंत्रता और चीन तथा भारत के सम्बन्ध--वू चेन-साई 
कत 

१६. आधुनिक भारत--विजांग चुन-चांग 

इन पुस्तको का दक्षिण-पूर्वी एशिया और राष्ट्रीय चीन के क्षेत्रों में रहने वाली 
शीनी बस्तियों में अच्छा स्वागत हुआ । 

यहां इस बात का उल्लेख करने में प्रसन्नता हो रही है कि भारत सें कुछ 
चीनी भिक्षु और भिक्षुणियाँ भी हैं, जिन्होंने बौद्ध तीयं-स्थानों में मठों का निर्माण 
करवाया है, उदाहरणार्थ शाक्यमुनि द्वारा धर्मचक्र-प्रवर्तन के स्थल सारनाथ 
में चीनी बोद्ध-मन्दिर ; शाक्यमुचि के बोधि-प्राप्ति के स्थान बोधगया में ता- 
चिआओ सूजू अथवा महाबोधि-मठ ; सहेत-महेत ( उत्तर प्रदेश ) में हुआ 
क्व।ग सूजू अथवा जेतवन का पुष्पित प्रकाश मठ '। बिहार के प्राचीन विश्य- 
विद्यालय नालूंदा में भी, जहां हुआय-त्सांग ने अध्ययन किया था, एक चीनी मन्दिर 
है । और अन्तिम ' महासुख मठ ' कसिमा में है, जिसको प्रो० वोगरू ने मल्लों की 
प्राचीन राजधानी और धाक्यमुनि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के स्थल कुशीनगर से 
अभिन्न माना है । 

संग्रति प्रवासी चीनी उपासकों ने भारत में ब्रीती मठों की सहायता और 
संचालन के निमित्त तथा प्रचार का के लिए ' भारतीय चीनी बौद्ध परिषद्‌ 
की स्थापना की है । 

जिस प्रकार ईसाई मठवासियों ने यूरोप के मध्ययुग में क्लासिक पुनरुत्थान 
के निमित्त ग्रीक और लैटिन साहित्य को सुरक्षित रबखा था, उसी प्रकार बौद्ध 
भिक्षुओं ने भारत और चीन के मध्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान का शिलारोपण 
कर रक्‍खा था। अब इन पुरातन सूत्री को पुनरुज्जीवित करना, विद्वानों के ऊपर 
निर्भर करता है ! 


उपसंहार 
योडधम और चीनी संस्क्रति का समन्यय 


चीन में बौद्धघर्म का प्रवेश कम-से-कम १८ द्ाताब्दियों पूर्व हुआ था और 
उसके विशाल बौद्ध-साहित्य तथा उसमें बौद्धधर्म के बहुमुखी विकास के परिमाण के 
कारण उस को बौद्धमत का दूसरा ल्रोत माना जाता है । 

अतः हमारे सम्मुख यह प्रश्न उठता है--बौद्धधर्म का चीनी रूप किस सीमा 
तक चीन तक ही सीमित न रहकर जापान, कोरिआ, अन्नाम आदि देशो में 
फैला और उसने तिब्बतीय बौद्धधर्म को कहाँ तक प्रभावित किया ? 

अतएव, एक समान सभ्यता के सामजस्यपूर्ण विकास के लिए चीन और 
आरत में कोई उभयनिष्ठ आध्यात्मिक आधार अवश्य होता चाहिए। और इस 
आधार की जड़ें, जितना प्रायः स्वीकार किया जाता है, उससे कही अधिक 
गहराई में है। उस को इस प्रकार अद्वितीय लक्षणों से युक्त बनाने वाले असा- 
धारण कारण अवश्य ही रहे होंगे । उनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया जा 
रहा है -- 

(१) चीन में बोद्धधर्म के प्रवेश को सहज बनाने वालो परिस्थितिमां--- 
हान-युग के आरम्भिक काल में चीन का जैसा राजनीतिक एकीकरण सपन्न 
हुआ था, वैसा पहले कभी संपन्न नही हो सका था। इसके अतिरिक्त, जिन सामा- 
जिक और आशिक आन्दोलनो का सूत्रपात चुन-चिउ-काल में हुआ था, उनके 
परिणाम क्रमद. घनोभूत हो चुके थे । हस एकीकरण और स्थिरता के संपन्न 
होने के बाद विचार-जगत्‌ में भी एक समानुरूप एकीकरण का आविर्भाव होना 
स्वाभाविक ही था । 

१४० ई० पू० भें हान-सम्राट वू-ती के राज्यारोहण के उपरान्त प्रसिद्ध कन- 
फ्यूशसमतानुयायी तुग चुग-शु ने एक योजना बनाई । उसका कहना था कि, “जो 
कनफ्यूजस के ,षट्धर्मों या कलाओ की सीमा के अन्तर्गत नही है, उसको समाप्त 
कर देना और आगे नही बढने देना चाहिए*। और, “ विद्वानों की शिक्षा के लिए 
एक ताई-हुएह से बढकर महत्त्वपूर्ण और कुछ नहीं है । ताई-हुएह पुषण्यशील 





१ दे०  पूर्वकालीन हान-वश की पुस्तक की तुग चुग-शु की जीवनी ' 


लीनगी ओऔद्धपम का इतिहास २७६१ 


विद्वानों की शिक्षा से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, और क्षिक्षा की आधार-शिला 
है ३८ ४२३४: ०४ ह०६ महाराज के सेवक की इच्छा है कि श्रीमान्‌ एक ताई- 
हुएह का निर्माण करवाए और उसमें साम्राज्य के विद्वानों की शिक्षा के लिए 
शेष्ठ अध्यापक नियुक्त करें'। 

सम्राट बू-ती ने तुग चुग-शुन के आवेदन-पत्र को स्वीकार कर लिया ; कने- 
प्यूशस मत को उच्च स्थान दिया गया तथा दर्शन की अन्य विचार-धाराएं तिर- 
सस्‍्कार की पात्र बन गई । इसके उपरान्त सरकारी नौकरियां पाने के लिए कन- 
फ्यूशस-मत का अवलम्बी होना अनिवार्य हो गया ; और यही नही, इस मत को 
भी उस तरह का होना अनिवार्य था, जैसा सरकार ने निर्धारित कर दिया था। 
इस प्रकार “ साम्राज्य के सभी प्रमुख व्यक्ति एक ही जाल में जकड़ गए ” और 
आणी तथा विचार-स्वातंत्र्य का वह वातावरण जो चुन-चिऊ के समय से चला 
आ रहा था, विलुप्त हो गया । आगे चलकर कनफ्यूशस को मनुष्य के स्तर 
से उठाकर एक दैवी पुरुष के उच्च पद पर आसीन कर दिया गया और कमप्यू- 
शसीय विचार-धारा को धमम का रूप दे दिया गया। 

यद्यपि तत्कालीन चीनी विचार-घारा अधिकतर कनफ्यूश्स मत के आस-पास 
केन्द्रित हो गई थी, लाओ-त्जे और चुआग-त्जे के विचार भी अन्त सलिछला धाराओं 
की तरह प्रसारित होते रहे और अनेक महान्‌ विचारकों ने उनकी महसा स्वीकार 
की । उदाहरणार्थ--यांग-हिउंग नामक हान-कालीन कनफ्यूशसवादी ने जो दो 
पुस्तक, ' अगोचर तत्त्व ' और ' धर्म-सूक्तियाँ,, लिखी, उन में लाओ-त्जे तथा 
चुआग-त्ज़े के विचार पूर्णरूप से सगृहीत है । हान-वक्लीय वांग-नुग के समय में 
ताओवाद का प्रचार सब से अधिक था। स्वयं वाग-चुग ने अपनी लन हेंग ( आलो- 
चनात्मक निबन्ध-माला ) नामक पुस्तक में तत्कालीन संकी्ण कनफ्यूदासवाद 
की आलोचना की है और ताओवाद का प्रतिपादन किया हैं । इससे यह सिद्ध 
होता है कि उदारमना विहान्‌ दूसरी विचार-धाराओ के नए विचारों ओर सिद्धातों 
के प्रति जागरूक थे । 

में यह पहले ही बतला चुका हूँ कि लिन ( २५५-२०७ ई० पू० ) और 
हाने ( २०६६० पू०---२३२० ई० ) युगो में राजनीतिक एकीकरण संपन्न होने के 
साथ-साथ विचार-जगत्‌, सामाजिक और आशिक क्षेत्रों में भी एक समानरूप 
एकीकरण घंटित हो गया था। तदुपरान्त, राजवंशों के सतत बदलते रहने पर 








१ दे० “पूर्वकालीन हानं-वंह् की पुस्तक की तुग चुन-शु की जीवनी ' 


श्चर शमी बोदपम का इतिहास 


औ, राजनीतिक, सामाजिक और आशिक क्षेत्रों में कोई मौलिक उलढ-फेर नहीं 
हैआ । इन सभी क्षेत्रों में अतीत-परम्परा अक्षुणण रही और इस कारण परिवेश तथा 
अनुभूति के नए विकास की गुजाइश पहले की अपेक्षा बहुत कम रह गई। इस 
स्थिरीकरण के साथ विचार-जगत भी एक तद्वत्‌ गतिरोध से आक्रान्त हो गया, 
और पूर्वगामी युग की उदारता तथा विविधता की तुलना में, वह हान-युग में 
तथा उसके बाद अतीत का सनातनी अनुगासी-मात्र होकर रह गया | कनफ्यू> 
शंसीय पुरातन विद्यानुराग के इस युग में चीनी विचार-धारा को विदेशी बौद्ध 
घर्म के रूप में एक नितान्त नूतन तत्त्व प्राप्त हुआ । 

(२) ताओोबाद का महायान से सादृश्य--ताओवाद के सिद्धान्त अनेक 
प्रकार से महायान सप्रदाय के सिद्धान्तो से मिलते हैं। प्राचीन चीनी विद्वानों ने 
साझो की परिभाषा “मनुष्य का मार्ग,[अर्थात्‌ मानवीय नैतिकता, आचार अथवा 
सत्य ' कहकर की है; किन्तु हमें ताओ ते चिंग अर्थात्‌ ' मार्ग और उसकी शक्ति 
( नामक ग्रन्य में ) 'ताओ ' का दाशंनिक अर्थ मिलता है । उसके अनुसार सृष्टि 
के उत्पन्न होने के पहले एक पूर्ण भादि तत्त्व अवश्य रहा होगा और वही आदि 
तत्व ताओ है। हान फाई त्जे के 'लछाओ-त्डे की व्याख्या ' नामक अध्याय में 
लिखा है :-- 

+ ताओ घह है, जिसके कारण सभो वस्तुएँ ऐसी हैं, और सभी तत्त्व जिसके 
अनुर्षप हैं। तस्व-सिद्ध घस्तुओं के चिह्न हें। ताओ वह है, जिससे सभा वस्तुएँ 
सिद्ध ( पूर्ण ) होती है । इसोलिए कहा जाता है कि ताओ बह हे, जो तस्‍्त्व 
अ्रदान करता है । 

जो भी वस्तु है, उसका एक अपना तत्त्व है, किन्तु वह सर्वंसमावेशी आदि 
तत्त्व, जिससे सभी वस्तुएं उत्पन्न हुई है, ताओ है । ताओ ते जिंग में कथन है :--- 

/ इस पृथ्वी और स्वर्ग को सृष्टि के पूर्व किसी ऐसे तत्व की सता अवधय 
थी, जो पूर्ण मर अलक्षण था। वह निइ्चल और निविकार, एकाकी और ( क्षय 
से ) तिर्भय था। उसे सभी वस्तुओं को जननो कह सकते हैं । 

“ में उसका नाम नहीं जानता, में उसे 'ताओ' (सा) को संशा देता 
न उसको नाम बेने का ( और ) प्रयत्म कर के, से उसे ' बिराट्‌ ' को संशा देता 

है ६ 

। 
लुआय-त्जे लाओ-त्ले का एक शिष्य था। उसने भी यही प्रतिपादित किया 





१ दे० जेम्स लेज कृत ' ताजोबाद के ग्रन्थ! 


सीनो बौद्धधर्म का इतिहास -श्७द 


है कि ताओ ही सर्वव्यापी आदि तत्त्व है, जिससे सुध्टि उत्पन्न हुई हैँ । यदि बस्तुएँ 
है, तो ताओ अवश्य होना चाहिए। अत. “कोई भी स्थान नहीं है, जहां बह न 
हो” चुआंग-त्से की पुस्तक में लिखा है :--- 

“ ताओ की सत्ता और प्रमाण तो हे ; किन्तु क्रिया और आकार नहीं। बह 
संप्रेषित तो किया जा सझता है, लेकिन प्राप्त नहों किया जा सकता । यह स्वयंसू 
और स्थावलस्थी है। वह स्वर्ग और पृथ्वो के पहले था, बह अनादि है। बहू 
देवताओं के दिव्यत्थ और जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण है। वह लमध्यबिन्दु के 
भो ऊपर है; किन्तु ऊँचा नहीं है। वह अतल के अधोजिन्दु के भी नीचे है, फिर 
भो नीचा नहीं है। बहू स्वर्ग और पृथ्वी के पूर्व था ; किन्तु पुरातन नहीं है। वह 
पुरातनतम से भी पुराना है ; किन्तु पुराना नहों है। ” 

/ सृष्टि को उत्पन्न करने वाला सर्वव्यापी आदि तस्व होने के कारण वह 
स्वयंभू और स्वावलस्यी हैं। अनादि और अनन्त होने के कारण वह झाइवत 
है और संसार की सभी वस्तुएँ अपनो सत्ता के किए उस पर अवरूम्बित है। 

ताओवाद के अनुसार जगत्‌ का प्राक्तन रूप “ सूक्ष्ष, आत्सिक, गूढ़ और 
बेधक हे” लाओ-त्जे ने कहा है कि ४ हम ताओ को वेखते है ; किन्तु नहीं देख 
पालें। ताओ को सुनते हे ; पर सुन नहीं पाते। ताओ को टटोलते हे ; किन्‍्सु पकड़ 
नहीं पाते ।. .... « »»»००००ताओं सदा नामातीत रहता है, और बारम्बार 
असत्‌ को प्राप्त होता है। इसो को निराकार का आकार, अरुप का रुप कहा 
गया है। इसी को लोकोत्तर वुर्शेय कहा गया है। सामने इसका आरथघ्भ नहीं 
दिखाई पड़ता, न पीछे इसका अन्त दिखाई देता है । 

ताओ को असत्‌ कहा जाता है, किन्तु यह असत्‌ भौतिक पदार्थों के “ सत्‌ ” 
भाव से विरोध दिखलाने के लिए प्रयुक्त होता है, उसका अर्थ-मात्र शून्य या 
अभावात्मकता नही है , क्योकि समस्त वस्तुओ का मूल और सर्वव्यापी आदि 
तत्त्व होते हुए वह “कुछ नहीं ” कंसे हो सकता है ? 

ताओ ते चिग अथवा ' मार्ग और उसकी शक्ति ” का कथन है :-- 

क्रियाशीला शक्ति के भव्यतम रूप 

प्रसूत होते हैं ताओ से, जो है उनका एकसातन्र उत्स। 

ताओ के स्वरूप को जान सकता कौन ? 

भागता है यह हमारी दृष्टि से, स्पर्शो से ५ 

दृष्टि से करता पलायन, स्पर्श से करता पलायन 

फिर भी सब वस्तुओं के रुपाकार लेते दरण उसी के फोड़ में ॥ 
छी० १८ 
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अृष्टि से करता यरूत्यम, स्पर्से से करता पलायन, 
किन्तु आमत्स उसके सत्य लगते । 
गढ़ है वह, तमस्वी, और हू दुर्शेय, 

स्थिति उसी में हे वस्तुओं के सार की । 

थे सार हो करते अनावृत सत्य को, 

कौन, देखा गया कब, जाना वहां ही जाएगा, 
नाम उसका, नष्ट होता नहीं जो । 

इस भांति लेतीं जन्म 

और रहतीं अपरिचित अवसाद से, 

वस्तुएं निज शोभन व्यूह में । 

किन्तु कंसे जान पाता हूँ 

कि सत्य यह हैं 

अस्तु भात्र के सौन्दर्य का ? 

इसी ( ताओ ) से?” 

पलायन करने का अथे है कि उसकी सत्ता भौतिक नहीं है, और “ वस्तुओं 
के सार ' का आशय है कि वह शून्य जैसा असत्‌ नही है , अथवा १४ वे अध्याय 
के यह शब्द “ तिराकार का आकार, अरूप का रूप ” अथे स्पष्ट कर सकेंगे । 
ताओवादी वाग-पी ने उसी ध्वनि में कहा हैं-- 

“यदि हम यह कहना चाहें कि वह असत्‌ है, तो हमारे सामने वस्तुएँ विध- 
मान है, जो उस से उत्पन्न होकर पूर्णता प्राप्त करतीं हे। और यदि हम यह कहें 
कि बह सत्‌ हे, तो हम उसका रूप अनुभव नहीं कर पाते । ” 

उपर्युक्त उद्धरण हमे “धर्म ” के सबध मे बौद्ध दार्शनिक विचार-धारा का 
स्मरण दिला देते है, जो त्ताओो से मिलता-जुलता है। धर्म एक ही साथ प्रस्तुत भी 
हैं ओर आदर भी है, वह “ है” भी है और ” होना चाहिए ” भी । वह प्रकुति 
में उपलब्ध भी है, और प्रयत्न द्वारा सिद्ध किए जाने वारा भी कुछ है। वह 
स्वयं रूप, स्वभाव, स्वलक्षण है। स्वलक्षण होने के कारण वह किसी अस्य के ऊक्षण 
द्वारा निरूपित नही हो सकता ; भत. यह 'विधारातीत, वर्णनातीत और अपरि- 
मय है। वह तथागत गर्भ है, भूततथता अथवा सत्य रूप है । संक्षेप में, वह्‌ जग- 
ज्जननो है। जगत्‌ का मूल होते हुए भी वह सभी लक्षणों के परे है । अद्वधोष 
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के अनुसार वह भूलतश्ता है। नामरर्जुत के अनुसार ब्रह शूस्य है । इरलिए अड़ो- 
त्पाद-क्षासत्र मे कहा गया है :-- 

/ भूततथता की आत्मा अथवा भत गोचर और अगोचर अगत का भशत- 
सार हैं। सभी रूपों में यह एक हो रहतो है, यही इस एकात्मा कर स्वरूप है । 
यह सोलना कि भिक्न रूपों में वह भिन्न-भिन्न हे, सिब्यर विचार है। रूपों के आाम- 
आतन के परे दृष्टि पहुँचाने पर हमें स्पष्ट हो जाएगा कि जगत्‌ के नाना रूप अत्मा 
के यथार्थ भेद नहीं हे, वरन्‌ एक ही शक्षित के विविध प्रस्फुटन हे। इसीलिए इस 
आत्मा के विषय में पर्याप्त रूप से कुछ भो कह सकता, उसको नाम बेमा या उसके 
विषय में सोच सकना असम्भव रहा है, क्‍योंकि वह पदार्थों का परम सार, अधि- 
कारो और अविताशी है; इसलिए हम उसे भूततथता अयबा सत्य आकर कहते 
है, किन्तु उसको नाम देने के सारे प्रयत्न अपूर्ण हे और गहराई में न जाने से, 
सच्चा अर्थ प्राप्त नहों हो सकता । उसको भूततथता का नाम हमने अजरद्य दिसा 
है, किन्तु वह हे निराकार। साधारण विचारों के जाल से बचने के उद्देश्य से ही 
हमने इस नए शब्द को गढ़ा हे ; किन्तु आदिरूप एक अविनाशी तस्‍त्व है और 
सभी पदार्थ सत्य है, यद्ञपि शानेस्द्रियों को सबका अनुभव नहों कराया जा सकता । 
सभो रूप एक हो भूततथता के विविध प्रस्फुटन हे । स्मरण रखना चाहिए कि 
जह सामान्य भाषा, सामान्य विचार के परे हैं और इस कारण हमने उसको 
अततथता का नाम दिया है'। ” 

जगत्‌ के प्राक्तन रूप की परिभाषा है--/“ सभी पदार्थ सामान्य भाषा और 
सामान्य विद्वार के परे हे ।”” किन्तु, “ आदि रूप का स्थरूप एक ऐसा सत्य हैं, 
जिसका ताज्ञ नहीं होता, क्योंकि सभी पदार्थ सत्य हैं, बद्धषि उनका गधार्ख जह- 
जब शालेम्रित्ों को नहीं कराया जा सकता और सभी कृष सूततत्रता के खरिकिय 
अऋूठन हैं । 

मक्षप्ति छृम उसे ऋतततवता कहते है, उसका कोई ऋ्ृप नहीं है । यदि अवत्‌ 
का आकतभ ऋप द्राब्दों से ब्यय्त नहीं किया जा सकता, हो अह उस फ्रहह्नाय असम 
का सत्य अर्थ नही है ; अतएस् आद्ोखाद-क्ास्त्र में कहा मजा है ०० 

/ एड आह साबड़ कर छुके है कि यूतताज्ता जायजा साला हल शसत्त प्रतोत 
कोल है, फिन्‍्मु शत्स है। दूसरे सही में, यह ब्रवार्ष त्रिस है ; जिश्वाम, अफितरी 
और विशुद्ध हे और इसलिए हमने उसे सक्य आहत ऋहा है, कितु व्फू मिलत- 
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कार है। पदार्थों के असत्य ज्ञान को त्याग देने पर ही, हम इस सत्य का अनुभव 
कर सकते है।' जगत्‌ का प्राक्तत रूप अस्पष्ट, इंड्रियातीत और तिराकार 
होने के कारण उसको भाषा के माध्यम से नहों व्यक्त किया जा सकता। जगत्‌ 
के नातात्मक रूप आत्मा के सत्य भेंद नहीं हैं, बरन्‌ एक ही शक्ति के विविध 
प्रस्फुटन हैं; इसलिए इस अभिन्न आत्मा के विषय में ययार्भ भाषा, नाम और 
विचार का प्रयोग असंभव रहा है । किन्तु, यदि हमें कुछ के धर्म का प्रचार 
करना है, तो हमें काम घलाऊ नाम गढ़ने पड़ेंगे, जिससे छोग उसे समझ 
सकें । ताओवादी और बौद्ध एक ही प्रस्थान बिन्दु से चलते हे। ताओो ते चिग का 
कथन है :--- 

४ बहु ताओ, जिसको ताओ कहा जा सकता है, शाइवल ताओ नहीं है । यह 
नास जिसका नास रक्‍्खा जा सकता है, शाइवत नास नहीं हे । वह अनासो स्वर्ग 
और पुब्चो का मूल है। नामी असंख्य पदायों का जनक है | इसीलिए कहा गया 
है, कि “जो इच्छारहित है, वही जगत्‌ के आध्यात्मिक सत्य को जान सकता है, 
किस्तु जो इच्छाओं के जाल में फंसा हुआ! है, धह अपने चारों ओर फंली वस्तुओं के 
छिलके मात्र को जान पाता हे '। यह दोनों मूलतः एक है, केवल नाम से भिश्न 
है । उनकी अद्ययता एक रहस्य हूँ । निस्संदेह वह रहस्यों का रहस्य है । समस्त 
आध्यात्मिकता का वह द्वार है ।” 

पूर्वगामी पृष्ठो मे जैसा बतलाया जा चुका है कि स्व पदार्थों का मूल तत्त्व 
स्वय भी स्व, पृथ्वी और अन्य असख्य पदार्थों की तरह कोई पदार्थ या वस्तु 
नही हो सकता। पदार्थों को सत्‌ कहा जा सकता है, कितु ताओ पदार्थ नहीं 
है और इसलिए उसे असत्‌ ही कहा जा सकता है। किन्तु, दूसरी ओर ताओ 
से ही इस जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है, अत उसको एक अर्थ में सत्‌ भी कह सकते 
है। इसी कारण ताओ को सत्‌ और असत्‌ दोनो ही कहते है। असत्‌ उसके सार- 
तत्त्व को व्यक्त करता है, सत्‌ उसके सक्रिय रूप को। वस्तुतः सत्‌ और असत्‌ 
दोनो ताओ से उद्भूत हुए है , अत ताओ के ही दो पक्ष है। इस सिद्धात का 
प्रतिरूप श्रद्धोत्पाद-शास्त्र के इस कथन में मिलता है :--- 

“ उस अद्वय आत्मा के दो पक्ष हे। एक ज्ञाइवत अगोचर आत्मा है और 
इसरा अस्थायों अन्तर्भूत जात्मा हे। यह दोनों पक्ष प्रत्येक पदार्थ में संयुक्त 
होते हे, क्योंकि थे वस्तुतः: एक हो है।” 

लाओ-त्ज़े के अनुसार जगत्‌ के पदार्थों के नाम और रूप मनुष्य के विभेदक 
१ दे० 'रिवार्ड कृत श्रद्धोत्पाद-शास्त्र ! 
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मन जन्य हैं। ताओ ते चिंग अथवा “मांगें और उसकी शबक्ित में उसने 
कहा है .-- 

प्रत्येक पदार्थ से यह स्पष्ट हे कि यदि सुन्दरता सुन्वरता का प्रवर्शान 
करतो है, तो वह निरी कुरुपता हो जाती हैं। उसी तरह यदि शुभ शुभ का 
प्रदर्शन करता है, तो वहू अशुभ हो जाता है।” 

अपने मन को असत्य नाम-रूपो से कंसे मुक्त करें ? ऐसा अहता के नाश 
की स्थिति प्राप्त कर लेने से ही हो सकता है। लाओ-त्जे ने कहा हैं -- 

“ मेरे अपने शरीर के कारण मुझे बड़ी पोड़ा सहनो पड़ती है। जब मेरा 
शरीर ही नहों रहेगा, तब कोन-सो पोड़ा रह जाएगी! ” 

और सचमृच , यदि हमारा शरीर न रहे, तो हमारे चित्त से असत्य नाम- 
रूप का उद्भव ही न हो। यह विचार महाप्रज्ञापारमिता-हृदय-्मत्र के 
निम्नलिखित कथन के ठीक समान है -- 

४ ब्रशापारमसिता की साथना पूर्ण होने पर हमें यह स्पष्ट हो जाता हूँ कि 
पंथ स्कंध शून्य, स्रामक और असत्य हे। इसके फलस्वरूप हम दुःख और बाधा 
से मुक्त हो जाते हूँ।” 

बंचस्कध अर्थात्‌ सत्ता के पाच तरव यह है--रूप-स्कंध , यानी ज्ञानेन्द्रियां 
और उनके विषय ; विज्ञान-स्कध, यानी बुद्धि या संवेदना की चेतना; 
वेदना-स्कध, यानी पीड़ा और परितोष अथवा उनका अभाव ; सज्ञा-स्कंध, 
यानी नाम और शब्दों द्वारा उत्पन्न होने वाला ज्ञात अथवा विश्वास , 
और संस्कार-स्कध, यानी घृणा और भय जैसे मनोविकार। यदि यह पंचस्कंध 
शुन्य है, तो पदार्थों का वाहय रूप शून्य और असत्य है; इसलिए जो म्रामक 
बुद्धि के विक्ृत प्रभाव से मुक्त हो गया है, उसको किसी अमगल से भय नहीं 
रह जाता। 

चीन में बौद्धधर्म का प्रवेश हान-काल में हुआ था। उस समय लाओ-त्जे की 
विचार-धारा व्यापक रूप से प्रचलित थी। चेन-ली ( १८१०-१८८२ ई० ) 
ने इस बात की ओर हमारा ध्यान आकृ/ट किया है कि हान-वश के उदय के 
समय हवाग लाओ अर्थात्‌ हवांग का मत, जिसको ताओवादी अपना सस्थापक 
मानते हैं तथा लाओ-त्ज़े की विचारधारा बहुत लोकप्रिय थी और बेय तथा 
चिंग दोनो सम्राट्‌ उसका प्रयोग राजदरबार में करते थे। बौद्धधर्म में भी वैसे 
ही विचार-सूत्र की सृष्टि हुई; इसलिए तथा अधिक स्पष्ट होने के कारण उसने 
ताओबाद पर विजय प्राप्त कर के उसे हज़॒म कर लिया। लेकिन, ताओवाद एकदम 


श्ख्ड जॉमरि अशडिमर्भ शहर इस्िहॉल 


किलव्ह नहीं हुआ , क्लिष्त होगे की ओवद्येकता भी नही थी। चौंनिमों ने दौंतों 
से अपनी आध्यात्मिक क्षुधा तृप्त की । 

(३) कनक्यूइॉसकाद और महामांनकां सॉद्रेय। इन दोनों कौ विधार- 
घारोओं में भी अनैक संमानताएं है। हमारी समझ में क्नेप्यूरोस के नीति-दहोने 
की सब से बड़ी सफलता मध्यम मार्ग को ऐसा सूत्र-रूप देने में है, जो पुरातन 
उस्कृध्ट ग्रन्थों में नहीं मिलता। इसका सारा श्रेय उसी को है। उसका प्रतिपादन 
“साहित्व-सीकर ' और “मध्यम वथ ” में हमें बारंबार मिलता है। एक बार 
त्जे-कंग ने उससे पूछा--“ क्या ऐसा कोई एक शब्द हो सकता है , जो सारे जीवन 
में सदाचारण के लिए पथ-प्रददोक का काम कर सके ? ” कनफ्यूक्षस ने उत्तर 
दिया ---“ क्या पारस्परिकंता ऐसा शब्द नही है ? जैसा व्यवहार तुम स्वयं अपने 
साथ किया जाना पसद नहीं करोगे, वैसा ही किसी दूसरे के प्रति न करो।” 
उसने अन्यत्र कहा हैं --- 

मनुष्य के मैतिक जीवन में चार बातें हे, जिनमें से एक का भी 
पालम में अपने जीवन में नहीं कर पाया। अपने पितर की ऐसो सेजा, 
में अपने पुत्र से अपने लिए चाहता हूं, से नहीं कर सका। अपने राजा की 
ऐसी सेजा, जेसी में अपने मंत्री से अपने लिए चाहता, में नहीं कर सका ; अपने 
बड़े भाई के प्रति ऐसा व्यथवहार करना, जेंसा से अपने छोटे भाई से अपने 
प्रति चाहता हूं, में नहीं कर सका ; अपने भित्रों के प्रति ऐसा व्यवहार करने 
में प्रथण रहना, जेसे व्यकहरर को मे अपने प्रति उनसे अपेक्षा रखता हूं, यह 
भी में नहीं कर पाया ।” . 

/ सर्वव्यापी अनिवार्य पांच कर्तव्य हे, और जिन नेतिक गुणों द्वारा वे 
संवादित किए जाते हें, उनको संख्या तोम हे। कर्तेब्य पांच प्रकार के ह--- 
राजा और प्रजा के भध्य, पिता और पृत्र के सध्य, पति और पत्नी के सध्य, 
बड़े और छोटे भाई के मध्य ओर सित्रों के सध्य। सर्वव्यापी अभिवार्य यह पांच 
करंव्य हूं। और विवेक, सदाचरण तथा साहस मनुष्य के तोन सर्वत्र सान्‍्य नेतिक 
गण है।! 

यही कनफ्यूशस का तथा-कथित प्रत्यक्षयाद है। उसने ईववर के विचार का 
परित्याग कभी नहीं किया। यहाँ हमे एक ऐसे नीतिविधान की रूपरेखा मिलती 
है, जो चीन मे छठी शताब्दी ई० पू० से प्रचलित रहा है और इतनी पीढ़ियो 
के: बाद रूड़िग्रस्त हो गया है। चीन के प्रसिद्ध विढ्ान्‌ कु हुग-मिग ने ' चीनी जाति 
की प्रवृति नामक अपनी पुस्तक में इसे “ अच्छी नागरिकता ” का घर्म कहा है। 


जले औोटाकों बार इतिहलक सर 


यहाँ यह स्मरण दिला देगा मनोरंजक होगा कि कौछ-साहित्य के क्षीछ और 
किन्य शब्द कसपयूणस की सर्याठा के ठीक समानार्थक हैं और दीमेमिकाय- 
सूच में वर्णित अव्टागिक मार्य के कछ नियम कनफ्यूशस के नीतिवास्क्र के भी 
अम है। इसका विस्तत विवरण हमें मगल-सूत्र, घ्मपद और सिगलकाद (? » 
में मिल सकता है। उनमें माता-पिता और संलान, गुरु-शिव्य , पति-पत्नी, मिक्र- 
सिक्र , स्वामी-सेवक , गृहस्थ-धर्स संस्थान आदि के मध्य कत्तंव्यो की विवेचना की 
गई हैँ। कनफ्यूदास के नीतिविधान ने सामाजिक गुणो का विकास करके चीन में 
विनय-सप्रदाय की स्थापना के लिए मार्म प्रदास्त कर दिया। 

चीन के अतीव पुरातन काल, फू ही के समय ( २७५७ ई० पू० ) से छेकर 
कनफ्यूशस तक उसकी दाशेनिक विचार-धारा में जगत्‌ के सतत परिवर्तनशील 
और धाराप्रवाहवत्‌ होने का विचार विद्यमान रहा है। “कविता की पुस्तक” 
का एक पद है '-- 

“ऊँचे तट बन जाते हड्रोणी, 

गहवर हो जाते झेल शुग ” 

इन पक्तियों के अनुसार फ्वतो की ऊंचाई , नदियों की गहराई, चर्मबक्षुओं 
को परिवर्तित होती नही लगती , किन्तु वस्तुतः ते सत्तत परिवर्तित होती रहती 
है। इसी भाव का समर्थन ताग-कालीन विख्यात बौद्ध फा-युएन बे अपनी प्रसिद्ध 
कबिता में किया है .-- 


४ आकाश वाहिनी ओर देखता हैं 
और पृथ्वी बाईं ओर 
अपगामोी अतीत से लेकर आगामी क्षण तक 
उन्होंने इस तरह कितनों बार देखा है? 
सूरज उड़ता रहता है, 
जांद भागता रहता हैं, 
और जेसे ही उड़ते-उड़ते ये समुद्र के ऊपर पहुंचते हें, 
नोखे पहाड़ों के पीछे डूब जाते हे। 
यांध तूजी और पीत नदी को बड़ो बड़ों लहरें, 
हुआई और लि को अनन्त उर्सियां, 
सर में समाती रहतो हैं, रात दिन।” 


इस कविता में प्रकृति और सृष्टि के व्यापारों का सदर चित्रण हुआ हैं। 


२८० छीनी बौद्धपर्म का इतिहास 


सूर्य और चद्र उदय-अस्त होते रहते है, बादल तैरते रहते हैं , वर्षा होती रहती 
है, नदियां बहती रहती है, फल खिलते रहते है, यह सब तथा शेष सारी 
प्रकृति परिवर्तन और चक्रमण की चिरतन धारा में बहती रहती है। स्टष्टि के 
अनंत व्यापार अपार आकाश में दूर-दूर तक विकीर्ण और वितरित है और 
अनत कालक्रम में एक-दूसरे का स्थान लेते रहते है। काल के इस निरवधि 
विस्तार मे समुद्र सूखकर खेत और फिर समुद्र बन जाता है। जातियाँ उत्पन्न 
होती और नष्ट हो जाती है । और काल का कोई भी लूघुखड असंख्य पलो में 
बाटा जा सकता है। स्वय मेरी सत्ता विगत क्षण में वही नही थी , जो आगामी क्षण 
में होगी। प्रसिद्ध सगकालीन बुद्धिवादी शाओ काग-चिएह ने ठीक ही कहा है -- 


“अतीत में जिसे 'में' कहा जाता था 

वही आज का “वह हूं, 
कौन जानता हे कि आज का से! 
आगे कौन होगा? ” 

एक निमिष में मेरी आँखों मे न जाने कितने कोषाणओ का जन्म-मरण 
हुआ होगा। बौद्धर्म के अनुसार समस्त वस्तुएं प्रत्येक क्षण में चार अवस्थाओ 
को प्राप्त होती है--जन्म, विकास, क्षय, बिनाश। ( क्षण ८ १ मिनट का 
४५०० वा अश, या एक विचार का ९०वा अश )। काल की एक दीर्घतर 
अवधि में किसी वस्तु की आभासी सत्ता इन चार श्रवस्थाओ के परस्पर संबध 
और अनुक्रमण की तीन्र गति जन्य होती है ; अत. हम इस परिणाम पर पहुँच 
सकते है कि थोचर जगत मे प्रत्येक वस्तु परिवर्तित होती रहती है , कितु इस 
अनित्य जगन्‌ के परे एक नित्य प्राक्तन सत्ता है, जिससे समस्त अनित्य और 
गोचर की उत्पत्ति हुई है। कनफ्यूश्स ने ईश्वर और इष्टदेव का प्रत्याख्यान 
कभी नहीं किया ; किन्तु स्वर्ग के विषय में वह कहा करता था--- 

/ बांग-सुन खिआ ते पूछा--यह कहने का क्‍या अर्थ है कि ' कसरे के 
देवता के देवता को प्रसन्न करने की अपेक्षा चन्हे के देवता को प्रसन्न करना 
कहीं अधिक उत्तम हे? ” गुरु ने उत्तर दिया--- ऐसा नहीं है। जो स्वर्ग के प्रति 
आप करता है, उसके पास प्रार्थना करने के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। ' 
भे स्वयं को कोई शिकायत नहों करता, न भनुष्यों को दोष देता हूं, क्योंकि 
परी विद्या भले हो निम्न स्तर की हो, सेरा भन ऊँचा उड़ता रहता हे। 
और जो मुझे जानता है, क्या वह स्वर्ग नहीं है? ” 


जोनो बोड़णर्म का इतिहात २८१ 


इन अवतरणो से स्पष्ट है कि स्वगें से कनफ्यूशस का आश्षय स्वर्ग का शासन 
करने वाली संकल्प-युक्त सत्ता है। इस मत से मेनकिअस भी सहमत है, क्योकि 
उसने भी कहा है --- याओ ने स्वर्ग को शुन भेंट किया। ” कभी-कभी प्रतीत 
होता हैं कि वह एक नीतिमय स्वर्ग में विश्वास करता है। मेतकिअस के अनुसार 
सभी लोगो में चार आदि “गुण विद्यमान है--मानव-हृदयता, सदाचार, मर्यादा 
और प्रज्ञा; अत मानव-प्रकृति शुभ है। मनुष्य मे इन चार आदि गुणो के होने 
तथा फलत उसकी प्रकृति शुभ होने का कारण यह है कि हमारी “ प्रकृति को 
हमे स्वर्ग ने प्रदान किया हैं। ” यह मानव-प्रकृति के शुभत्व की तात्त्विक व्याख्या 
है। मेनकिअस का कथन हैं--- 

“ अपने मन से सम्यक कार्य लेने वाला हो अपनो प्रकृति जानता हे। 
अपनो प्रकृति को जानकर वह स्वर्ग को जान लेता है। सन को सुरक्षित रखना 
और अपनी प्रकृति को पुष्ट करना हो स्वर्ग को सेवा का द्वार हे। चाहे अकाल 
मुत्यु से मरना हो, चाहे दीघंकाल तक जीना हो, सन दन्द्ररहित होना चाहिए ; 
अपने चरित्र को परिष्कृत करके जो भी घटित होने बाला हो, उसको प्रतीक्षा 
करना---ऐसा करना (स्वर्ग को ) इच्छा के अनुरूप चलना हैँ।” 

“मन मनुष्य का उत्कृष्ट अश है। जो उसका सम्यक्‌ उपयोग करता है, 
थही प्रकृति को जान पाता है।” यही वह है “जो स्वर्ग ने हमें प्रदान किया 
है .। इसलिए अपने मन , बुद्धि और स्वरूप के सदुपयोग द्वारा हम स्वर्ग को 
जान सकते हैं। मेनकिअस ने फिर कहा है -- 

“ उसम व्यक्ति जहां-जहां जाता है, रूपान्तर की प्रक्रिया उसका 
अनुसरण करती हे। जहां भी वह निवास करता है, वहां वह एक आध्यात्मिक 
शक्ति का जोत सिद्ध होता है। ओर यह शक्ति स्वर्ग और पृथ्यो, ऊपर और 
नीचे सर्वेत्र प्रवाहित होती रहती है।” 

४ हमारे अन्दर सभो वस्तुएं पूर्ण हे। आत्म-निरीक्षण करने पर अपने में 
सच्चाई पाने से बढ़कर कोई सुख नहों हें! यदि कोई सानवोय सहृदयता 
को प्राप्त करने के लिए परहित में जुट जाए, तो उस सहृदयता को हो वह 
अपने समीपतस पाएगा। 

“ हमारे भीतर सभी वस्तुए पूर्ण है ” जैसे वाक्याश और “ स्वर्ग तथा पृथ्वी, 
ऊपर तथा नीचे प्रवाहित होने वाली ” शक्ति के निर्देश निश्चित रूप से ज्ञान 
की अवस्था का संकेत करते है। इस अवस्था मे व्यक्ति समष्टि के साथ एकीकृत 
हो जाता है, और आत्मा-अनात्मा, वाह्य-आतर आदि विभेद विलीन हो जाते 
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हैं। समष्टि व्यष्टि की आत्मा से आतरिक सबंध रखती है। व्यष्टि की आत्मा 
आरंभ में समष्टि की आत्मा से अभिन्न थी , कितु अवांतर बंधनों और विभाजनों 
के कारण वे दोनों वियुक्त हो गई हैं। बौड़ों की अविद्या और सुंग बुद्धिवादियों 
की ' स्वॉर्थी इच्छा” इस अवातर बधनो की समरूप हैं। अपने को इन बघधनों 
से मुक्त कर लेने पर मनुष्य समष्टि के साथ फिर अभिन्न हो सकता है। इस 
अभिन्नता की स्थिति को बौद्धों ने तथागत का नाम दिया है और सुग-बुद्धिवांदियों 
ने उसे 'स्वार्थी इच्छाओ से मुक्त , स्वर्ग के! धर्म के स्वच्छन्द प्रवाह से यक्‍त 
माना है। तथागत अवस्था अनिर्वंचनीय है, बुद्धि के प्रकाश के परे है। इसी" 
सत्य को कनफ्यूशस ने भी दूसरे शब्दों में व्यक्त किया है--- स्वर्ग की क्‍या 
भाषा है ?” कनफ्यूशझसवाद , ताओवाद और बौद्धधर्म ने ज्ञान की अवस्था को 
परमोच्च और रहस्यानुभूति को साधना का चरम लक्ष्य माना है। उनके द्वारा 
निदिष्ट साधनों में मेद अवश्य हैं। कनफ्यूशासवादी प्रेम के द्वारा स्वार्थयुक्त इच्छाओं 
से मुक्ति पाने में विश्वास करते हैं। बौदधमतानुयायी झास्त्रो के मनन , कुटी में 
प्रवेश करके किसी विषय पर मन को एकाग्र करने , विनयानुझासन का पालन 
करने , गृह्य-संप्रदायों के मत्र जपने और अमिताभ का नाम छेते रहने को 
बुद्धत्व प्राप्ति के लिए साधन मानते हैं। अहंकार-शून्य और स्वार्थ-रहित होकर 
समष्टि के साथ अपनी अभिन्नता का साक्षात्‌ करके मनुष्य बुद्धत्व प्राप्त कर सकता 
है। चीन और भारत की इसी उभयनिष्ठ आधारभृमि में बौद्धधर्म चीन में फैल 
सका। ताग और सुग-वक्यो के महान युगो मे भी कनफ्यूशसमत और ताओवाद 
के विद्वान्‌ ध्यान-सप्रदाय के सिद्धातों के अवगाहन में दत्तचित्त रहते थे। घ्यान- 
सिद्धातो में दक्ष होकर वे अपने-अपने सप्रदायो की ओर फिर छौटे और उन्होने 
एक ओर “ शरीर और मन के समानातर सप्रदाय ' तथा दूसरी ओर सुग बुद्धि- 
बाद की स्थापना की। इस प्रकार ध्यान सप्रदाय , जो समस्त चीनी बौद्ध संप्रदायों 
में सबसे अधिक मौलिक है, ताग-काल से चीनी विचार-घारा का अविभाज्य 
अगर बन गया। 

एक अग्रेजी कबि ने कहा था-- ' पूर्व पूर्व है, ओर पश्चिस पश्चिम, और 
दोनों कभी भो नहीं मिलेंगे।” कितु पूर्व का चीन और पश्चिम का भारत 


आध्यात्यिक स्तर पर अभिन्न है, जैसे हिमालय ने उन्हे एक करने के लिए ही 
उनको अलग किया हो। 


परिशिष्ट १ 


हुआन-त्सांग के जीवन का रेखाखित्र 
( के ) आरम्मिक जीवन 


६१८ ई० में जब सम्राट ताई-त्सुग उन युद्धों मे व्यस्त था, जिनके फलस्व- 
रूप उसको साम्राज्य की प्राप्ति हुई, उत्तरी चीन को जीणं-शीर्ण करने वाले 
गृहयुद्ध से अपनी जान बचाकर एक युवा भिक्षु सूजीच्यान पहुचा। एक पर्वत 
द्रोणी में स्थित इस सुदूर प्रांत मे, युद्ध की विभीषिका के समाप्त होने की 
प्रतीक्षा करने के लिए उसे अपेक्षाकृत शातिपूर्ण आश्रय मिला। 

इस शरणार्थी का जन्म होनान प्रात की वर्तमान राजधानी में हुआ था, 
उसके कुटुब का गोत्रनाम चेन और स्वय उसका नाम यी था। उसका धर्मनाभ 
हुआन-त्साग , जिससे वह संसार में प्रसिद्ध है , सम्राट्‌ ताई-त्सुग के नाम के साथ 
देश के अन्यतम नामों की श्रेणी में स्थान रखता है। यात्री और सम्राट यश में 
सहभांगी हैं। 

वह उत्तर चीन में होनान प्रात के एक चीनी विद्वान चेन-हुई का चौथा 
पृत्र था। उसने अपनी बाल्यावस्था में ही प्रखर बुद्धि और आध्यात्मिक प्रवृत्ति 
का परिचय दिया। उसकी घामिक शिक्षा की देख-रेल करने के लिए , उसका 
दूसरा बडा भाई उसको अपने मठ को छे गया, जो पूर्वी राजधानी छो-याग 
में स्थित था। बालक ने वहाँ अपनी मेघा और आध्यात्मिक रुचि का इतना 
अच्छा प्रमाण दिया कि तेरह वर्ष की अवस्था में ही वह नव-शिष्य बना लिया 
गया। ( दो शताब्दी पूर्व फा-हिएन केवल तीन वर्ष की आयु में ही नव-शिष्य 
स्वीकार कर लिया गया था ) | 

हुआन-त्साग के जीवन की रूप-रेखा अब निश्चित हो गई थी। उसने भारतीय 
दर्शन का अध्ययन बड़े मतोयोग से किया। उस समय प्रत्यक्षवादी हीतयान से 
लेकर रहस्यवादी महायान के अंतर्गत अनेक और विविध बौद्ध संप्रदाय थे। हुआन- 
त्साग ने महायान का अनुसरण किया। निर्वाण-सूत्र के रहस्यवादी झून्यवाद और 
महायान-सपरियग्रह-झास्त्र के निरपेक्ष विज्ञानवाद ने उसको इतने उत्साह से भर 
दिया कि वह खाना और सोना ही भूल गया। किंतु, लो-याम का जीबन योगा- 


८४ चीनो बौद्धपर्म का इतिहास 


भ्यास के लिए उपयुक्त नही था , इसलिए हुआन-त्सांग और उसके बड़े भाई ने 
सुजीच्वान पर्वत में शरण ली। वह हुग हुई मठ में विविध बौद्ध-दर्शनों का 
अध्ययन करते हुए दो-तीन वर्ष रहा। इस समय से उसके दाशेनिक विचार 
निश्चित हो गये , क्योंकि यद्यपि उसने प्रत्यक्षवादी और वस्तुसत्यवादी' सप्रदायो 
के अभिधमं-कोष-शास्त्र आदि ग्रन्था का अध्ययन किया था, तथापि उसको 
महायान सपरिग्रह के विज्ञानवाद ने ही सब से अधिक आकृष्ट किया। 

६२२ ई० में बीस वर्ष का होने पर हुआन-त्साग ने, जिसको अब हम 
 धर्माचार्य ” के नाम से निदिष्ट करेगे , ( सूज्ीच्चान प्रात की राजधानी ) चेन- 
सु में मठीय अनुशासन की पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया। गृहयुद्ध अब अपनी 
समाप्ति पर था और उसमें ताग-बश विजयी हुआ था। सूजीच्वान से हुआन- 
त्साग़ नए बश की राजधानी चाग-आन ( श्षासी प्रात के वर्तमान सिआान ) की 
ओर गया। अपने मन में उठने वाली शकाओ के समाधान के निमित्त ज्ञानी 
थुरुषो से मिलने के लिए पदिचमी देशो की यात्रा करने का निदपचय उसने किया। 
इस निश्चय पर पहुचकर , उसने कुछ अन्य भिक्षुओं के साथ चीन से बाहर 
जाने की आज्ञा प्राप्त करने के लिए सम्राट के पास एक आवेदन-पत्र भेजा। 
कितु सम्राद्‌ ने आज्ञा नही दी। इस अस्वीकृति ने उसकी महदाकाक्षा पर तुषार- 
पात कर दिया ; कितु बैधानिक राज्यशासन की अवज्ञा की चिंता किए बिना, 
थर्म की पुन. प्रतिष्ठा, और जो धर्म के अनुयायी नही थे, उनको धर्म में लाने 
के उद्देश्य से, २४ वर्ष की आयु तथा यौवन के मध्यान्ह में, उसने सतो के 
पदचिन्हों पर चलने का ध्रृव सकल्प किया। 


राति मे एक स्वप्न ने उसके सकल्प को और भी दृढ़ कर दिया। सम्राट 
ताई-त्सुग के चिन कुआन कालीन चौथे वर्ष (६३० ई० ) में उसने एक थार 
स्वप्न मे सागर के मध्य सुमेर पर्वत को देखा। उसके शिखर पर पहुचने की इच्छा 
से प्रेरित होकर बह समुद्र के तल में कूद पडा । उसी समय एक अलौकिक कमर 
उसके पैरो के नीचे प्रकट हुआ , जिसने उसको उठाकर पर्वत के किनारे पहुचा 
दिया , छेकिन पर्वत इतना दुगेम था कि वह उस पर चढ़ नहीं सका। कितु, 
इतने ही मे एक रहस्यपूर्ण वात्याचक्र ने उसे उड़ाकर चोटी पर पहुचा दिया। 
वहाँ उसने अपने को एक विज्ञाल क्षितिज के मध्य पाया » जहाँ दृष्टि को रोकने 
के लिए कोई व्यवधान किसी ओर नही था। यह असीम क्षितिज उन असशख्य 


देशों का प्रतीक था, जिन पर उसके धर्म की विजय होने वाली थी। और 
आनदातिरेक में उसकी आँख खुल गई। 


जीती बौद्धबर्म का इतिहास र्ट५्‌ 
इसके कुछ दिन बाद उसने पश्चिम यात्रा के लिए प्रस्थान किया। 


(ख्र॒ ) विस्ती् पश्चिम की दुस्साहसिक यात्रा 


तीर्थाटन के लिए प्रस्थान करते समय यात्रिक की आयु २६ वर्ष की थी। 
सभी आपदाएं झेलकर अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध होकर वह 
गोबी मरुस्थल और कोको-नोर के बीहड पठार के, मध्य घासों के देश को हांक- 
बत्‌ विभकत करने वाले , चीन के पश्चिमात प्रात ( आधुनिक कान्सु ) की ऊची 
उपत्यकाओं और गिरिकदरों में पहंचा। कान्सु के बाद चीन की सीमा समाप्त 
हो गई और नमक के पाषाणी मरुस्थल गोबी से, जिसे चीनवासी बाल की नदी 
कहते है , मध्य एशिया अथवा बीहड पश्चिम का आरभ हुआ । देश भीषण रूप 
से अतिथिविमुख था। वहाँ न तो एक चिडिया दिखाई पडती थी, न कोई 
चौपाया जानवर ; न वहाँ जल था , न हरियाली । दो दिन की यात्रा के उपरात 
मरुभूमि को पार कर के हुआन-त्साग हामी पहुचा। तुर्फान राज्य के राजा से 
तीर्थयात्रिक को अपने राज्य में आमत्रित करने के लिए अपने दस अफसरो को 
श्रेष्ठ घोडो पर भेजा । उसने राजा का निमत्रण स्वीकार कर लिया और तारान्ची , 
पि-बाग आदि को छः दिन में पार कर के तुर्फान पहुचा , जहाँ के लोग पहले 
से ही बौद्धर्मावलबी थे। वे अनेक भारतीय धर्मग्रन्थयो का अनुवाद संस्कृत से 
तोखारिश भाषा में कर चुके थे। लेकिन उनकी लौकिक सभ्यता बहुत कुछ चीन 
भमौर ईरान की ऋणी थी। यहाँ उसने दो महीने व्यतीत किये और सठवासी 
भिक्षुओं से घामिक विषयों पर विचार-विनिमय करता रहा। 

तुर्फान से चलकर वह येन-चि नगर पहुचा और वहाँ केवछ एक रात बिताई; 

अगले दिन उसने कु-चा की ओर प्रस्थान किया , जिसे चीनवास्री कियू-त्से कहते 
हैं और जो उस समय मध्य एशिया का सबसे महत्त्वपूर्ण नगर था। 

हुआन-त्सांग के आगमन के समय भी क्‌-चा में तोखारिश-वश का एक राजा 
राज्य कर रहा था। राजा का नाम चीनी भाषा में सु फा-तिएन और संस्कृत 
में सुवर्णदेव था। उसने यात्रिक का बडा सत्कार किया। 

कु-चा में प्रचलित बौद्धधर्म हीमगानीय था। तदुपरात मुज़ातं नदी पार कर 
के वह तिएत दान पर्वत की ओर गया। तिएन शान के उत्तरी ढाल से 
उतरता हुआ वह उष्ण-झील की ओर मुडा और उसके दक्षिणी तट के किनारे 
अपनी यात्रा जारी रक्‍्खी। सुइ-येह के निकट वह पश्चिमी तुकों के प्रधान खान 
से मिला, और उसी वर्ष ( ६३० ई० ) पद्चिम की ओर आगे बढ़ा। सिकन्दर 
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चवेत के उत्तर के मैदान को पार करके , तलस लदी पार की और फिर दक्षिण- 
पदिचम जाकर वह चाश पहुचा। वहाँ से समरकंद जाने के लिए उसको छाल 
रेगिस्तान के, जिसे चीनवाले सो मा कान कहते है , पूर्वी भाग को पार करना 
पडा। समरकद के बाद वह सीधे दक्षिण गया और शक्-ए-स्बाज़ के उपरात 
पामीर पर्वतमाला के असलग्न अश कोतिन कोह पर्वत पहुचा। हुआन-त्सांग के 
जीवन-चरित के अनुसार, “ इन पव॑तो में सडकें दुर्गंभ और खतरनाक है, इन पर 
चरण रखते ही यात्री को न कही पानी दिखाई पडता हैं, न हरियाली। इन 
पहाडो में ३२०० ली चलने के बाद लौह दर्रा आता हैं, ” जो उस समय पश्चिमी 
तुर्कों के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा था और इस प्रकार मध्य एशिया तथा 
भारत के बीच सारे यातायात पर नियत्रण करता था। 

लौह दरें के दक्षिण ऑक्सस नदी को पार करके हुआन-त्साग ने बैक्ट्रिआ में 
प्रवेश किया , जो ( आधुनिक अफगानिस्तान का उत्तरी भाग है ) पहले ईरान 
का एक जिला था और बाद को एक ग्रीक देश हो गया था। बैक्ट्रिआ के बाद 
उसने हिंदुकुश पर्वत को , जिसको उसने “ हिम पर्वत ” का लाम दिया, पार किया। 
उसकी यात्रा का यह अंश सपूर्ण यात्रा के सर्वाधिक कष्टपूर्ण अशो में था। “ यहाँ 
मार्ग रेगरिस्तानी और हिमानी देशो से भी दूर कठिन है। शिलीभूत मेघो और 
हिम के वात्या-चक्रो के कारण एक क्षण भी स्पष्ट दिखलाई नहीं पडता। अगर 
संयोगवश कोई विद्येष सुगम स्थल पर पहुच भी जाए, तो उसका विस्तार कुछ 
पग समतरू धरती से अधिक नहीं होता। ” इसी देश के विधय में पुरातन काल 
के सुग-युन ने लिखा था --- / पहाडो की इतनी ऊची बर्फ जमी हैं, हजारो छी 
तक हिम का तूफान खला करता है।” अत में कारकोसतरू और ददानेशिकन 
दरों को पार करके हुआन-त्साग आमियान पहुचा, जहाँ दस बौद्ध मंदिर थे , 
जिनमें कई हजार धर्मार्थी तथा भिक्षु रहते थे। 

बामियान से अलकर उसने शिबर दरें को पार किया , जो १००७ पफ्रीट 
की ऊचाई पर स्थित और काबुरू नहीं की उफसहायक धोरखंद नदी की ऊपरी 
उपत्यका का प्रवेश-द्वार है। तदुपरांत फाहुछ की अन्य सहायक नदियों की उपत्य- 
'काओं में होता हुआ , रूपक और नग़रहार की पार क़र गांभार पहुंचा। 

आांबार पूर्व के इतिहास शें प्रसिद़्तम स्थानों में मे एक है। वह श्रीक-मैक्ट्रि- 
अन 'शबित का एक क्रेल्रस्थल बस गया था। हुआत-स्साग की थात्रा के केश्ररू 
को सो खर्ब पू्र गांशार में ही प्रहायान के दो प्रमुख दाशेनिकों -- भसय और 
अस्छंगु --- शा आधिर्माव हुआ था, जो दोतो केशाचर के 'निब्रासी थे। इस तथ्य 
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की स्थुति हुआन-स्सांग को बहुत 'तिय्म थी, जयोंक्रि जिस रहस्यचादी विशासवाद 
का वह भक्त था, उसके अमुख अबतक यही दो आचाये थे। 

दुर्भाग्ययश जिस समय हुआन-त्साग पेशावर पहुंचा, गाधार पर हुणों के 
व्यक्रमण की एक शताब्दी बीत चुकी थी, जिसमें गाधार की सारी भव्य सभ्यता 
नष्ट हो गई थी। “ राजवश का सफाया हो चुका है, और राजभवनों पर कपिसा 
राज्यका अधिकार है। ग्राम और नगर जनशून्य तथा परित्यक्त से लगते है, 
तथा देश में बहुत थोड़े निवासी दिखाई पडते है। . . .अधिकाश स्तूप भी खंडहर 
हो रहे है, ” ऐसा हुआन-त्साग ने दुखी होकर लिखा है। 

पेशावर से चलकर हआन-त्साग ने काबुल नदी पार की और सबसे पहले 
पजाब की महानगरी तक्षशिला को देखने गया। यह प्राचीन राजधानी सिकंदर 
के समय में यूनानियो को ज्ञात थी और आगे चलकर भारत के सम्राट्‌ अशोक 
ने उसे अपने साम्राज्य के पश्चिमोत्तर भाग की राजधानी बनाकर और भी 
अलक्कत किया था। अशोक की मृत्यु के उपरांत शीघ्र ही तक्षणिला पर यूनानियों 
का अधिकार फिर हो गया और वह यूक्राटाइडीज़, हीलिओक्‍क्लीज, और एन्टिआल- 
किडास के वश के अधीन एक भारती-यूनानी राज्य की राजधानी हो गई। यूनानी- 
बौद्ध कला की चूर्ण-लेप निर्मित जो लघुमूतिया सर जान मार्शल को यहा से सैकडो 
की सख्या मे प्राप्त हुई है , उनसे यह सिद्ध होता हैं कि इस नगर के मूर्तिकारों 
ने गाधार-कला की गौरवशाली परपरा को हृणो के आक्रमण के समय (५ वी 
हाती ई०) तक जारी रक्‍्खा था। 

राजनीतिक दृष्टि से सातवी शताब्दी मे सक्षशिला काइमीर राज्य के अन्तर्गत 
था, जो सदा से घारमिक आन्दोलनो का केन्द्र रहा है। नवी दाताब्दी में वह 
होव भ्म्प्रदाय का प्रमुख स्थान था। हुआन-स्सांग के समय में वहां श्ौद्धधर्म 
ही प्रबल 'था। 

जब हुआन-स्सांग कारमीर की राजबानी अवरपुर (.वर्तमास आओऔीयगर ) 
पहुंचा, सी कहाँ का राजा उससे मिलते स्वयं आया। अगले दिल घर्मं के गढ़ 
प्रदनो पर प्रवचन देने के लिए उतने हुमान-त्सांय को आमंत्रित /किया। “हन् 
उसने यह जाना कि विशानुराग ही उस (.हुआल-सख्पांग ) "को स्सुछ्र क्लेश से 
खीच झाया है और “पढ़ने के किए ससके मास ग्रप्य महीं हैं,शो उसती अशकी 
सेवा में, ओद्ध-प्रन्‍्थों तथा अन्य उत्तरकालीम द्राष्नोनिक अ्रत्यों को अस्छुत करने 
के किए बीस लिपिक फियुक्त ऋर दिए। 

हुआन-त्सांग ध्वहां ग्मई, ८४१ ६० से अंब्रेल ६३३ कक ओओ के जहा, 
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जिनका उपयोग उसने असली यात्रा प्रारम्भ करने के पूर्व अपने दाशेनलिक 
ज्ञान को पूर्ण करने और योगाम्यास में किया। अन्त में अहुसवूूयक धामिक 
और दाहंनिक ग्रन्थों के सग्रह से सुसज्जित होकर उसने काइमीर से उतर 
कर भगवान्‌ बुद्ध के स्मारको का दर्शन करने गगा की पवित्र भूमि 
में पदापंण किया। 


(ग) पवित्र भूमि 

काश्मीर से उतरकर हुआन-त्साग जिन स्थानों में रुका, उनमें पजाब का 
नगर साकल मुख्य है। वहाँ से वह व्यास के पश्चिमी तट पर स्थित चीन- 
भुक्ति को गया। ६३३-६३४ ई० के मध्य १४ महीने बिताकर वह पंजाब 
के अतिम नगर जाहूधर को गया, जो एक महत्त्वपूर्ण बौद्ध-केन्द्र था। उस 
जिले में ५० से अधिक बौद्ध-मन्दिर थे। 

दक्षिण-पक्चिवम की ओर चलकर यात्रिक यमुना की उपत्यका में पहुचा 
और तत्काल ही वहाँ के प्रधान नगर मथुरा गया, जिसको हिन्दू भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का स्थान मानते है। मथुरा के बाद वह स्थानेशवर ( वर्तमान थानेसर ) 
गया। प्रागैतिहासिक काल में गगा पर आधिपत्य के लिए, महाभारत महा- 
काव्य में वर्णित, कौरवों और पाडवो में युद्ध यही हुआ था। ( आधुनिक 
बिजतोर जिले में स्थित ) मतिपुर होकर वह कान्यकुब्ज ( वर्तमान कन्नौज ) 
पहुचा। नगर की सुन्दरता देखकर वह चकित रह गया। “ उसका प्राचीर 
ऊचा और परिखा ठोस हैं। चारों ओर स्तम और मड़प दिखाई पडते हैं। 
कई स्थानों पर पुष्पित उद्यान और निर्मल जल से पूर्ण सरोवर है। इस 
देश में अन्य देशो के दुलंभ पण्य प्रचुर मात्रा में सुलभ है। नगर-निवासी 
सुख और समुद्धिपूर्वक रह रहे है। ” सर्वोपरि, उस समय कन्नौज सम्राट्‌ हर्षवर्धन 
का निवास-स्थल और इस कारण भारतवर्ष की राजनीतिक राजधानी था । 
हषे एक सिहासनारूढ सत था। उसका लद्ष्य बौद्धधर्म के अनुशासन, शील, 
करुणा और उदारता को प्रतिष्ठित करना था। 

हुआग-त्साग का कथन है-- “ उसका श्ञासन न्यायपूर्ण और दयालु था। 
सत्कर्मों में सलग्न होने पर उसे खाने-पीने की सुध नहीं रहती थी।” 

“ ग्रामो और नगरों में , चौराहो पर और नगरों के चौक में, उसने जनता 
के लिए सेवागृहो का निर्माण करवाया था, जिनमें यात्रियो, निर्धनों और दीन 
जनो के लिए भोजन, जल और औदषधियो की व्यवस्था थी।” 


भ्ोनो बौद्धपर्म का इतिहास २८९ 


हुआन-त्सांग के कन्नौज पहुंचने के समय हर्ष नगर से ब्राहर था, हसलिए 
उसकी भेंट सम्राट से नही हो सकी। फिर भी वह वहाँ के भद्द-विहार-मठ में, 
जिपिटको तथा उनकी टीकाओ को फिर से पढ़ने के लिए, ६३६ ई० में 
तीन महीने रहा। 

अपनी यात्रा फिर आरम्भ करके गंगा पार कर उसने प्राचीन नगरी 
अयोध्या के देश अवध में प्रवेश किया, जह। असग और वसुबन्धु की कीति 
अभी तक व्याप्त थी। अवध से वह गगा के किनारे-किनारे फिर चला। बीस 
सहयात्रियो के साथ नौका द्वारा वह प्रयाग ( आधुनिक उत्तर प्रदेश का 
इलाहाबाद ) पहुँचा। प्रयाग से चलकर जगली जानवरो और हाथियों से भरे 
एक वन-खड को पार कर वह एक अन्य गुप्तकालीन राजधानी, यमुना-तट 
स्थित कौशाम्बी नगर ( वर्तमान कोसम ) को गया। वहा उसने बुद्ध के आगमन 
के स्मारको, अशोक के स्तूप, दुमंजले मडप, जिसमें वसुबन्धु ने अपना एक ग्रन्थ 
लिखा था; आम्रवन, जहा असंग कुछ दिन रहा था, आदि के दर्शन किए। 

कौशाम्बी के बाद हुआन-त्साग श्रावस्ती गया ( राप्ती के दाहिने तट पर 
वर्तमान सहेत-महेत )। बुद्ध के समय वह प्राचीन राज्य, कोसरू ( वर्तमान 
उत्तर प्रदेश के अवध ) की राजधानी थी। श्रावस्ती में ही जेतवन था। इसे 
बुद्ध के एक समकालीन धनाढय श्रेष्ठी अनाथपिंडक ने समर्पित किया था; 
किन्तु इतनी शताब्दियाँ बीतते के बाद भी उसके निर्मेल सरोवर, इ्यामल हरी- 
तिमा और असंरूय फूलो को देखकर हुआन-त्साग ने उसकी बडी प्रशंसा की। 
अज्योक ने इस स्थान पर एक लेखयुकत प्रस्तर-स्तम्भ स्थापित करवाया था, 
जिस पर वृषभ और धर्मचक्र बने थे; किन्तु हुआन-त्साग के समय में एक 
जजेरीभूत मठ के निकट केवल यही स्तम्भ अवशिष्ट थे। 

तदुपरान्त उत्तरपूर्व की ओर चलकर वह अन्तत बुद्ध के जन्म-स्थान 
कपिलवस्तु पहुँच गया। यह तो विदित ही है कि पुरातत्त्ववेत्ताओ ने कितनी 
कठिनाई से इस प्रसिद्ध स्थान की एकात्मकता नेपाल की तराई में स्थित 
तिलौराकोट से स्थापित की है। इस क्षेत्र मे सब से पवित्र स्थल लुम्बिनी 
उद्यान था। यह कपिलवस्तु के उत्तरपूर्व में स्थित उसका उपनगर था और यहीं 
भगवान्‌ तथागत का जन्म हुआ। यही पर रानी मायावती ने, बौद्ध-मूति-कला 
द्वारा कल्पित खडी हुई भुद्रा में, अशोक वृक्ष की डारू पकड़े हुए, भगवात 
को जन्म दिया था । 

बुद्ध के निर्वाण से सम्बन्धित स्थान भी उसी क्षेत्र में स्थित हैं, जहाँ उन्होंने 

चो० १९ 
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अपना यौवन-काल बिताया था। हुआन-त्सांग कपिलवस्तु के बाद कुसीनगर गया, 
जहाँ बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। कुसीनगर से वह गंडक तथा घाघरा 
ओऔर गोमती के मध्य के विस्तीर्ण जगलों को पार करके बनारस आया। 
बनारस के समीपस्थ सारनाथ मे स्थापित बुद्ध की अद्भुत प्रतिमा की उसने 
अवद्य ही प्रशसा की होगी । इस तीर्थ को श्रद्धाजलि समर्पित करके, वह बनारस 
से उत्तर की ओर थोडा चलकर गड़क के किनारे स्थित वैशाली नगर पहुंचा। 
यह नगर बुद्ध के प्रिय निवास-स्थानों में से था और हुआन-त्साग के लिए दूसरी 
महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि वहाँ बुद्ध के निर्वाण के १०० वर्ष बाद दूसरी 
ओद्ध-सगीति हुई थी। 

७ वी शती में ससार-भर में, बोधगया के उत्तरपूर्व में स्थित, नालंदा- 
विश्वविद्यालय के तुल्य कोई भी विद्यापी5 नहीं था। नालदा में हुआन-त्साग 
का बन्धुवत्‌ स्वागत हुआ। पताकाओं, छत्रो, धूप और पुष्पो सहित दो सौ 
भिक्षुओं और एक सहस्र उपासको ने एक जुलूस बनाकर उसका स्वागत किया। 
उसने ६३७ ई० का चतुर्मास वही बिताया और राजगृह से लछौटकर वहाँ 
“पर्धहु महीने फिर रहा। उसने आचायय शीलभद्र के चरणों में बेठकर शिक्षा 
प्राप्त की और उन्होंने उसको विज्ञानवाद के सारे रहस्य समझा दिए। 

महायानी विज्ञानवाद के सस्थापक असग और वसुबन्धु का, जिनकी 
कृतियाँ डा० सिल्वाँ लेवी और प्रो० ताकाकुसु के अनुसार ५ वी छाती की 
हैं, उत्तराधिकारी तर्काचार्य ज्ञान हुआ ; ज्ञान का शिष्य बालदा का प्रधाना- 
चाये धर्मपाल ( मृत्यु लगभग ५६० ई० ), और धर्मपाल का शिष्य शीलभद्र 
था। इस प्रकार हुआन-त्साग को बौद्ध विज्ञानवाद का संपूर्ण रिक्‍य प्राप्त 
हुआ। उसकी महान दाशेनिक कृति “ सिद्धि ” महायान मत का एक रत्न और 
आरतीय विचार-धारा की सात शताब्दियो का चूडामणि है। 

राजगृह से तालदा आने के बाद हुआन-त्साग सगघध की ऐतिहासिक 
राजधानी पाटलिपुत्र गया। यह नगर विख्यात था। यही प्रथम मौयं-सम्राट्‌ 
चन्द्रगुप्त ने यूनानी राजदूतो को अगीकार किया था और यहीं से उसके पौत्र 
अशोक ने समस्त भारतवर्ष पर शासन किया था। पाटलिपुत्र से हुआन-त्सांग 
भंगा पार करके बौद्धधर्म के हृदय बोघगया पहुंचा, जहाँ मगवान्‌ बुद्ध ने बोधि 
पाप्त की थी। वहाँ उसने बोधिवृक्ष के दर्शन किए, जिसके नीचे वह अद्भुत 
'ओोधि अवतीण हुई थी और अन्य पवित्र स्थलों की पूजा की। 

उसने ६३८ ई० का ग्रीष्मकाल, पद्िचमी बंगाल में बिताया और गंगा 
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पार करके सीधे पूर्वी बंगाल गया। अन्त में बंगरू की खाड़ी में उत्रकर 
ताम्नलिप्ति ( आधुनिक तामलक ) बन्दरगाह पहुँचा और वह, से जल-मार्य 
द्वारा लंका जाने का विचार किया। इसी मार्ग से फा-हिएन भी छका गया 
था , लेकिन हुआन-त्साग ने इस समुद्र-यात्रा के खतरों का इतना लोमहर्षक 
वर्णन सुना कि अपने साथ संगृहीत ज्ञान की निधि की सुरक्षा के हित में उसने 
स्थलू-मार्ग द्वारा दक्षिण भारत जाने और वहाँ से पाक जलूडमख्मध्य पार 
करके लका पहुचने का निएचय किया , अत. वह अन्तर्देश में भागलपुर तक 
फिर लौटा, वहाँ से वह उडीसा की ओर गया। 

गोदावरी और उसकी सहायक नदियों से सिंचित महाकांतार को पार 
करके हुआन-त्साग आध्य पहुचा, जो बौद्ध-संस्कृति का एक केन्द्र था। ५वीं 
शती के उत्तरार्ध में विख्यात बौद्ध-पंडित ज्ञान ने तर्क और ज्ञानालोचन पर 
अपने ग्रन्थों का प्रणयन अमरावती में किया था। कुछ महीनों के बाद हुआन- 
त्साग पल्‍लव राज्य की राजधानी, महानतम महायानी दाहंनिको में से एक, 
हुआन-त्साग के गुरु शीलूमद्र के गुरु धर्मपाल की स्मृति से पूत काचीवरम्‌ 
पहुंचा । 

पललब-राज्य से निकलकर मलाकोट्टाई होता हुआ, वह महाराष्ट्र आया, 
जहा अद्भुत भित्ति-चित्रो से अलकृत अजंता की गूफाए स्थित हैं। महाराष्ट्र 
के बाद वह कुछ दिन भरोच में रुका, जहाँ से वह सस्‍्क्ृत के सर्वोत्क्ृष्ट कवि, 
दकन्तला तथा अन्य अमर काव्यों के रचगिता, कालिदास कौ--जिनकी ख्याति 
उस समय भी अम्लान रही होगी, क्योकि वह हुआन-त्सांग के केवल सौ वर्ष 
पूर्व, ५ वी शती में हुआ माना जाता है--जन्मभूमि मालवा गया। पश्चिम 
में माछवा की सीमा गुजरात प्रायद्वीप के बल्‍्लभि राज्य से मिलती थी। हुआन- 
त्साग गुजरात भी गया और वहाँ से सिन्धु नदी के मध्य तक पहुचा। मगण 
की ओर पुन. लौटने के पूर्व वह सिन्ध और मुलतान भी देख आया। दूसरी 
बार नालन्दा में वह फिर रहा और उसका दूसरा प्रवास भी पहले की भांति 
सफल रहा। कामरूप के राजा ने दाशनिक और धामिक विवादों में उसकी 
कुशलता की ख्याति से आकषित होकर, चीन लौटने के पूर्व अपने राज्य में कुछ 
सप्ताह व्यतीत करने के लिए हुआन-त्साग को आमत्रित किया। हुआन-त्साग 
ने कामरूप होकर अपने देश लौटने का विचार किया, किन्तु पवंत-श्रेणियाँ 
उत्तरी साल्वीत तथा पूर्वार्ध यागत्जी की सहायक नदियों की द्रोणियों द्वारा 
उत्तर-दक्षिण दिश्या में सीधी कटी हुई होने के कारण अतीव दुलंध्य थीं ; 
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इसलिए उसने इस खतरनाक मार्ग से जाने का विचार त्याग दिया और 
ऑमेय प्रदेश में लौट आने के लिए सम्राट्‌ हर्ष के आमंत्रण को तत्काल स्वीकार 
कर लिया। 

शीलादित्य हर्ष ब्रह्मपत्र से गुजरात और विन्ध्य पर्वत तक प्रायः समग्र 
उत्तर भारत का शासक था। हुआन-त्साग हर्ष के स्थान को गया। उसके 
पहुंचने पर हर्ष ने पृथ्वी तक नमन करके उसका स्वागत किया और श्रद्धा 
के साथ उसके चरणों का चुबन किया। हुआन-त्साग ने महायान के हीनयानी 
तथा हिन्दू प्रतिपक्षियों के खडन मे एक ग्रन्थ लिखा था, अत. हर्ष ने एक विराट 
दाशंनिक श्ास्त्रा्थ का आयोजन किया, जिसमे हुआन-त्साग के प्रमुख भाग 
लेने और विरोधियों को पराजित कर नास्तिको तथा हीनयानियों की “ अंधता 
को नप्ट ” तथा हिन्दू और ब्राह्मण-सम्प्रदायो के मतावरूम्बियो के “आत्यतिक 
दर्ष को विचूर्ण ” कर देने की आशा की जाती थी। 

६४३ ई० के आरम्भ में हुं की राजधानी कन्नौज में आयोजित इस 
शास्त्रार्थ तथा गगा-यमुना के संगम, प्रयाग ( वर्तमान इलाहाबाद ) में आयो- 
जित दूसरे शास्त्रार्थ के समाप्त होने के बाद हुआन-त्साग ने, जैसा कि वह 
तुर्फान के राजा से प्रतिश्रुत था, मध्य एशिया के मार्य द्वारा, चीन लौटने 
का निश्चय किया। तुर्फान-नरेंश ने तोखारिश और तुर्क देशों में उसकी 
बात्रा के लिए प्रबन्ध कर रक्‍्खा था। 

हुआन-त्साग को उपहारो से लाद देने के उपरान्त हर्ष ने उसे जाने की 
आजा दी। यमुना तट स्थित कौशाम्बी होकर वह कन्नौज के उत्तर बिलसर 
पहुंचा और वहाँ ६४३ ई० के वर्षा-काल के दो मास व्यतीत किए। जालंधर 
और तक्षशिला होते हुए अपने पुराने मार्ग से उसने पंजाब पार किया। ६४४ 
ई० के आरम्भ में उसने सिन्धु नदी पार की और उड़्डीयान और उद्भंड होता 
हुआ , गाधार की छोटी-छोटी रियासतो के स्वामी कपिसा के राजा द्वारा 
अतिरक्षित नगरहार और लरूम्पक पहुचा। गाघार के इन सामन्तों द्वारा हुआन- 
स्सांग के प्रति प्रदर्शित इस आदर-भाव का कारण केवल धार्मिक न होकर 


राजनीतिक भी था। इसका प्रमाण हमें ताग-मंत्रालय के (कार्यों का अध्ययन 
करने-मात्र से मिल सकता है। 


( घ ) प्रत्यावतंन 
कपिसा के राजा से विदा होकर हुआन-त्साग ने ६४६ ई० के जुलाई में, 
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हिन्दुकुश और पामीर होकर काशगर जाने वाले कारवाँ मार्ग पर प्रस्थान 
किया। उसने वहाँ की संकटपूर्ण चढ़ाइयों और हिन्दुकुश के भयानक, ऊबड़- 
खाबड़ और दुर्ग पहाडों का वर्णन किया है। उसने लिखा है:-- 

४ यह पर्वत ऊंचे, और द्रोणियां गहरी हे, सीधो खड़ी चट्टानें और लड़ 
बहुत ही लतरनाक है। आंधो ओर बर्फ को वर्षा बराबर होती रहती है। प्री 
शर्सो भर बर्फ जमी रहतो है, और हिसानी द्रोणियों सें गिर कर सड़कों को अवरुद्ध 
कर देते हैँं। पर्वतों के भूत-प्रेत कुषित होकर सभी प्रकार को आपदाओं की बर्षा 
करते हे ; यात्रियों के मार्ग में आ जाने वाले डाकू उनके प्राण ले लेते है। ” 

हिन्दुकूश के उत्तर पहुचकर हुआन-त्साग तोखारिस्तान और बदस्झां 
होते हुए अन्दरव और कुन्दुज की ओर गया। यह प्रान्त परदिचिमी तुक्कों के 
खान के क॒टुम्ब के एक राजकुमार के राज्य में थे। हुआन-त्साग इस सामंत 
के शिविर में एक महीना रहा, जिसने पामीर ( चीनी भाषा में त्सुग लिंग, 
प्याज पर्वत ) पार करने के लिए उसके साथ एक प्रतिरक्षक कर दिया। 
उसके और पूर्व की ओर मुख्य पामीर की द्रोणी आरम्भ हुई, जो पेन्ज के 


उत्स से लेकर उसके पूर्वार्ध तक उसकी उपत्यका है। 

ताश-कंर्गहार और मुस्ताघ माला के पश्चिमी ढालो में होकर वह काशगर 
पहुंचा, जहाँ के निवासी हीनयानी थे। काशगर से चलकर किजिल-दरिया पार 
कर के वह यारकन्द पहुंचा, जहाँ के निवासी महायान के अनुयायी थे। 
फिर लगभग सितम्बर ६४४ ई० में वह खुतन पहुंचा और सात-आढठ 
महीने वहाँ रहा। खुतन एक प्राचीन और सभ्य देश था। उसकी प्रशंसा 
कनफ्यूशसीय विहानों ने की है। हुआन-त्साग ने लिखा हैं -- 

/ वहां के निवासियों को शिष्टाचार और न्याय का शान हे। बे स्वभाव 
से ही शांत और अद्धालु हे, साहित्य और कला के थे अनुरागी हैँ, और इन 
विषयों में उन्होंने अच्छी प्रगति की है। यह देश अपने संगीत के लिए बिस्मात 
है। वहां के निवासी नृत्य ओर गायन के प्रेमी हे। 

तदुपरान्त यात्रिक ने कुन-लुन और अक्कर-चेक्यलतांग की उत्तरी सीमा से 
तकरा-मकान मरुस्थल के दक्षिण तक के मध्य अर्वृत्ताकार फैले भूभाग से होकर 
स्वदेश की ओर प्रगति जारी रक्‍्खी। यह क्षेत्र पहले एक कलात्मक संस्कृति का 
महस्वपूर्ण केन्द्र था। सर ऑरेक स्टाइन को खूतन के पूर्व दंदान उदलिक 
में प्राप्त भित्ति-चित्रों, रेशम और काष्ठ पर बने चित्रों से--जो ७ वीं और 
< थीं ढती के है, और इस कारण हुआन-त्सांग के समकालीन है--यह प्रमा- 
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णित होता है । खुतन का दूसरा कला-केन्द्र मीरान था, जो कुछ और पूर्व 
में निया पर स्थित था। यहाँ विशुद्ध यूनानी-रोमन कला का प्रचलन था, 
जिसकी प्रशसा हुआन-त्साग ने की। यहाँ अनेक भित्ति-चित्र ४ थी छाती के 
भी है। 

हुआन-त्साग लोउ-लान मे फिर पहुँचा, जो कभी समृद्ध था और अब 
पुरातात्विक महत्त्व के अवशेषो से पूर्ण है। यात्रियों का कारवाँ किसी विशेष 
कठिनाई के बिना ही तृग-हुआग पहुंच गया, जो उस मार्ग का एक प्रमुख 
केन्द्र था और जहाँ बीहड पश्चिम यात्रा से श्रात यात्री विश्राम लेते थें। 
वह एक महत्त्वपूर्ण बौद्ध-केन्द्र भी था, जो श्री पील्वा द्वारा म्यूज़ गाइमे और 
सर ऑरेल स्टाइन द्वारा ब्रिटिश म्यूजियम में लाए भित्ति-चित्रो और रेशम की 
पताकाओ पर बने चित्रों से तथा नगर के दक्षिण-पूर्व में आठ मील की 
दूरी पर बने सहस्न बुद्ध-प्रतिमाओ की कलात्मक निधि, से प्रमाणित होता है। 

यह स्मरण रखना उचित होगा कि तुग-हुआग में अनेक चीनेतर कलात्मक 
प्रभाव भी सक्रिय थे। वे प्रभाव गाधार, सासानिएड होकर आए यूनानी-रोमन 
और गुप्तकालीन भारतीय थे। शिलोल्कीर्ण मूर्तियों में इन प्रभावों और प्राचीन 
चीनी दौली के समन्वय का अच्छा उदाहरण मिलता है। 

हुआन-त्साय ने कुछ समय तक तुग-हुआग में विश्नाम किया और चीन- 
सम्राट को, जिसके आदेश की अवज्ञा करके वह चीन से भारत चला गया 
था, भेजे हुए अपने आवेदन-पत्र के मनोवाछित उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा । 
किन्तु सम्राट्‌ ताई-त्यृग बहुत उदारचित्त था, अत. हुआन-त्साग की इस अवज्ञा 
से अप्रसन्न नही हुआ। 

अन्त में, १६ वर्ष की तीर्थ-यात्रा के उपरान्त, सैकड़ों स्थानों को देख- 
कर, बीस हजार मील चलने के बाद हुआन-त्साय, ताम्र-सम्राट्‌ ताई-त्सुग के 
चिनकुआन-कालीन १७ वे वर्ष (६४५ ई० ) के बसन्‍्त में एक दिन चाग- 
आन पहुँच गया। उसके भक्तगण पताकाओ और झण्डों से उसका स्वागत 
करके उसे “महासुख मठ” में ले गए। 

कुछ दिनो बाद सम्राट्‌ की अभ्यर्थना करने की आज्ञा हुआन-त्साग को 
मिली। यह समादर समारोह ताग-वंश की पूर्वी राजधानी लछो-यांग के फीनिक्स 
राजमहल में आयोजित हुआ था। हुआन-त्साग के समीप आने पर सम्रादू 


ने उसको मानवता के कल्याण और मोक्ष के निमित्त अपने जीवन को खतरे 
में डालने पर साधुवाद दिया। 
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( थे ) * महाकरुण ऋणुकम्पा मठ ' में शांतिमय जीकन 
हुआन-त्साग ने सम्राट से कई बार भेट कर के उसको पश्चिमी जगत्‌ का 


वर्णन सुनाया। तदुपरान्त वह अपने साथ लाए ६५७ विभिन्न ग्रन्थों के संग्रह, 
अनुवाद और सम्पादन में सलूग्न हुआ। ग्रन्थों की तालिका निम्नलिखित है :--- 


१ भहायान-सृत्र २२४ ग्रन्थ 
२ महायान-शास्त्र १९२ 
३. स्थविरवाद-सूत्र, शास्त्र और विनय श्ड 
४ महासाधिक श्५ू 7 
५. महीशासक श्र 
६ सम्मितीय १५ 
७. काह्यपीय श्छ 
८. पधर्मंगप्त डंऐे 
९ सर्वास्तिवादी ६७ 
१०. हेतुविदया ३६ ! 
११ छाब्दविद्या १३ 


इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए हुआन-त्सांग ने “महाकरुण अनुकंपा 
मठ * में बहुसख्यक अनुवादकर्तताओं को एकत्र किया, जो सभी संस्कृत के ज्ञाता 
थे। इस मठ का निर्माण सम्राट्‌ ताई-त्सुग ने चुग-आन मे किया था। ६४७ 
ई० के अन्त तक उसने अग्रलिखित ग्रन्थो का अनुवाद पूर्ण कर लिया था--- 
(१) बोधिसत्त्व पिटक-सूत्र, (२) बुद्धभूमि-सूत्र, ( ३) शतमुखी धारणी, 
तथा कुछ अन्य ग्रन्थ। ६४८ ई० के अन्त तक उसने सियु की अथवा ' महा- 
ताग-वंश-काल में ( राचित ) पर्चिचमी देशों के अभिलेख” सहित कूल मिला 
कर ५८ ग्रन्थ पूर्ण किए और उन्हे तत्काल सम्राट्‌ के सम्मुख प्रस्तुत किया। 
६५० ई० में ताई-त्सुग की मृत्यु के बाद नए सम्राद्‌ काओ-त्सुग के स्नेह- 
भाव के बावजूद, अवशिष्ट ग्रन्थों के भाषांतर-कार्य को अपना सम्पूर्ण समय 
देने के उद्देश्य से हुआन-त्सांग ने अपने को  महाकरुण अनुकपा मठ में पूर्ण- 
रूपेण अवरुद्ध कर लिया। 

सम्राट काओ-त्सुग के लिन ती-कालीन प्रथम वर्ष (६६४ ई० ) के 
१३ अक्टूबर को, जब हुआन-त्सांग प्रशापारमिता-सूत्र का अनुवाद समाप्त कर 
रहा था, उसने यह अनुभव किया कि उसकी क्षकति क्षीण हो रही है और 
अन्त निकट है। तब अपने शिष्यों को बुलाकर उसने कहा---* मैं अपने जीवन 
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के अन्त पर पहुँच गया हूं। जब मै प्राण त्याग दू, तब मुझे मेरे अन्तिम 
निवासस्थान चाग-आन ले जाना और यह सब बहुत ही शालीनता से करना॥ 
भेरे शरीर को एक चटाई में लपेदना और किसी शात एवं एकांत स्थान 
में, उपत्यका की गहराई में रख देना। “ 

अपनी मृत्यु के कुछ घटे पूर्व, जैसे किसी स्वप्न से जगकर, उसने कहा-- 
“मै अपनी आँखो के आगे एक सद्योन्‍्मीलित पवित्र सौन्दर्य युक्त कमझू का 
पुष्प देख रहा हु।” फिर उसने अपने शिष्यो को बुलाकर “ हुआन-त्साग 
के इस अधम और निद्य शरीर को प्रसन्नतापूर्वक विदा ” देने के लिए कहा। 
“ बह जो अपना कार्य समाप्त कर चुका है, वह और जीने का अधिकारी 
नही है। मैं तुधित स्वर्ग में जन्म छेने और मैत्रेय में प्रविष्ट होकर प्रेम तथा 
करुणामय बुद्ध की सेवा करने की इच्छा करता हू। जब इस पृथ्वी पर अन्य 
जन्म पाऊँ, तब प्रत्येक जन्म में अपरिमित उत्साह से बुद्ध के प्रत्ति अपना 
कर्तव्य पालन, तथा प्रज्ञा प्राप्त करने का प्रयत्न करू। ” दिष्यो से विदा 
लेकर वह पूर्ण रूप से शञाति और ध्यान मे मग्न हो गया। उसने इस अन्तिम 
प्रार्थना का उच्चार किया और उपस्थित छोगो को उसको दुहराने की आज्ञा 
दी “सारी भक्त तुझ प्रशाशाली को अपिते हो। सभी मनुष्यों के सदुश मैं 
भी तेरे प्रेमपूर्ण मुख-मंडल का दर्शन करना चाहता हू। मैत्रेय तथागत सारी 
पूजा तुझे अपित हो। इस जीवन के उपरान्त मैं तेरे समीप रहने वाली चमू में 
लौट आना चाहता हु ” इसके बाद शीघ्र ही प्राण निकछ गए। उसके मुख- 
मडल में एक गुलाबी प्रभा बनी रही, और उसके सभी अंगो से परमानन्द 
और जाति व्यक्त हो रही थी। 

सम्राट्‌ काओ-त्सुग ने उसको “ महाकरण अनुग्रह मठ ” में असाधारण सम्मान 
के साथ समाधि दी । हुआन-त्साग का प्रमुख शिष्य हुई-ली वार्त्ताछाप के टिप्पणो 
और आहलेखो के आधार पर अपने गुर का जीवन-चरित्र तैयार कर रहा था, 
किन्तु मृत्यु ने उसके कार्य को भंग कर दिया। तब येन-त्सुग ने उसके अपूर्ण 
कार्य को अपने हाथ में लिया, तथा हुआन-त्साग और हुइई-ली की पांडुलिपियों 
का क्रमबद्ध सम्रह करके, हुई-ली के पाँच खडो की अशुद्धियों और कमियों को 
ठीक किया और जीवनी को बढाकर दस खडो में पूर्ण कर दिया। इस ग्रन्थ 


का फ्रांसीसी अनुवाद श्री जुलियाँ और अंग्रेजी अनुवाद श्री एस० बील ने 
किया है। 


परिशिष्ट २ 
चीनी राजवंश 


श्ध्पणी--इस तालिका में अल्प महत्त्व के केवल उन्ही ससामयिक राज- 
बशो का उल्लेख है, जिनके समय में त्रिपिटकों के किसी ग्रन्थ का अनुवाद 


हुआ था। 
राजवंश प्रारभ अन्त राजधानी 
हिआ २२०५ ई० पू०_ १७६६ ई० पू० याग-हिआन 
शाग १७६६ ई० पू० ११२२ ई० पू० पोह्‌ 
चाउ ११२२ ई० पू० २५६ ई० पू० लोह यिह्‌ 


चुन चिउ-काकू ७२२ ई० पू० ४८१ ई० पू० 

चाउन्वंश की राजशक्ति नष्ट होने के उपरान्त कतिपय प्रमुख सामंतों 
न “पा ” ( रक्षक-अधीश्वर, अथवा यूनानी अभिव्यजना में “ टाइरैंट “, निरंकुश ) 
की उपाधि धारण कर अन्त'राज्यव्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न किया। 
युद्धर्त राज्ययाल ४०३ ई० पू० २२१ ई० पू० 
चीनी दर्शन का सृवर्ण यूग 


लिंग २५६ ई० पू० २०६ ई० पू० हिएन-पांग 
पश्चिमी हान २०६ ई० पू० रे ई० चाग-आन 
पूर्वी हान २५ ई० २२० ई० लो-याग 
जि-राजय 

सह हान २२१ ई० २६३ ई० चेग-तु 
बाई २२० ई० २६५ ई० लो-यांग 
व्‌ २२० ई० २८० ई० किएन-येह 
पश्चिमी त्सिन २६५ ई० ३१७ ई० लो-याग 
पूर्व-कालीन लिआग ३०२ ई० ३७६ ई० कु-त्सान 
पूर्वी त्सिन ३१७ ई० डए० ई० किएन-काग 
पूर्व॑कालीन विंग. ३५० ई० ३९४ ई० चाग-आन 
उत्तरकालीन विंग. ३८४ ई० ४१७ ई० चांग-आन 


परिचमी चिग ३८५ ई० ४३१ ह० यआन-च्वान 


२९८ छोतो बोौद्धधर्त का इतिहास 


उत्तरी लिलाग. ३९७ ई० ४३९ ई० कन्त्मान 
उत्तरी और दक्षिणी राजवंश 

बक्षिणी राजबंध-- 

लिउ सुग ४२० ई० ४७९ ई० किएन-येह 
चि ४७९ ई० ५०२ ई० किएन-येह 
लिआंग ५०२ ई० ५५७ ई० किएन-येह 
चैन प५्‌५७ ई० ५८९ ई० किएन-येह 
उत्तरी राजबंत-- 

उत्तरी वाई ३८६ ई० ५३४ ई० लो-याग 
पद्चिचमी वाई ५३५ ई० ५५७ ई० चाग-आन 
पूर्वी वाई ५३४ ई० ५५० ई० येह 
उत्तरी लि ७५० ई० ५७७ ई० येह 
उसरी चाउ * ५५७ ई० ५८१ ई० चाग-आन 
सुई ५९० ई० ६१७ ई० चाग-आन 
तांग ६१८ ई० ९०६ ई० चाग-आन 
पांच वंश ९०६ ई० ९५९ ई० 

उत्तरी सुंग ९६० ई० ११२६ ई० पिएन-लिआग 
दक्षिणी सुंग ११२७ ई० १२७५ ई० लिग-आन 
युआन ( मंगोल ) १२८० ई० १३६७ ई० येन 
मिंग १३६८ ई० १६४३ ई० पीकिंग 
चिंग (मांचू ) १६४४ ई० १९११ ई० पीकिग 


प्रजातंत्र १९१२ ई० वर्तमान ताईपेह 
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